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तपोगणगरगर्नीद नमाणि-न्यायांभोनिधि-जना चार्य 
श्रीमादिजयानन्द सूराथिर प्रासेद्ध नाम 
श्री आत्माराम जी महाराज, 
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अकारशक 


श्री आत्मानन्द जेन महासभा पञ्ञाब, 
हैड ऑफिस, अंबाला शहर । 
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पुस्तक मिलने का पता;+--- 


१. श्री आत्मानन्द जन महासभा पद्ञाब, 
“हंड आफिस” अम्बाला शहर ( पश्चाब ) 
२. श्री जन आअत्मानन्द सभा 


भावनगर ( काठियावाह ) 








। ततीय ससकरण 
|; 





प्रांत ३००० | 
लाल निकालकर 








(क) 


नम्न निवेदन 


प्रात: स्मरणीय पूज्य गुरुदेव स्यायाभोनिधि जैनाचाये श्री 
१००८ श्री विजयानन्द सूरीश्वर प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी 
महाराज की गुजरात देश की वड़ोदा राजधानी में [ लेत्र 
शुक्ता प्रतिपदा सवत्‌ १€€३ ] बड़े समारोद से मनाई जाने 
थाली जन्म शताब्दी के मनाने का अधिकार यधथप्रि खब से 
पद्दिले पंजाब को था, क्योंकि स्वर्गीय गुरुदेव के उपकारों 
का सब से अधिक ऋणी पंजाब द्वी हे । इस के अतिरिक्त आप 
भी के पुनीत जन्म का झलाघारण गौरव भी पंजाब ही को 
प्रास है । यदि सच कहा जाय तो आप के सुबिनीत बल्लभम 
की तरह दी आप फो पंजाद बलुभ था । इसी लिये स्वर 
लोक को भभिनन्दित करने से पहिले द्वी आप ने अपने 
'बलभ देश को अपने प्यारे बललभ के खुपुदे कर दिया था। 
इस से भी पंजाब ही को इस शाताब्दि रूप पुणय यज्ञ, के 
' अनुष्ठान में सब से पहिले दीकित दोने का अधिकार था । 
परंतु कई एक अझनिवाये कारणों के उपस्थित होने से पंजाब 
इस गौरयान्वित गुरुमक्ति से धश्यित रहा, जिस का उसे 
अत्यन्स खेद हे। यदि उस को पूज्य गुरुदेव की .शताब्दि 
मनाने का गोरव प्राप्त दोना दोता तो आजाये हरी विजय 
पल्ुभ सूरि जी महाराज पंजाब के किसी निकट प्रदेश में 
अवश्य विराज़ते होते । 


(ख) 

इस पर भी पंज्ञाब पर होने वाले गुरुरेव के असीम 
उपकारों को देखते हुये, गुरुदेब की जन्म शताब्दि के उपलक्त 
में श्री आत्मानन्द जन महासभा ने कुछ न कुछ भ्रद्धा के फूल 
शुरुदेच की सेया में सविनय अपंण करने का निएचय किया, 
और उस के अनुसार शताब्दि के निर्मित्त यथाशक्ति किये 
जाने वाले विविध कार्यो का आरम्म कर दिया। उन में से 
पक काये यह भी था, कि गुरुदेव के आद्य ग्रन्थ “जैनतत्त्वा- 
ददी” का अधिक प्रचार फरने के लिये डउस का नवीन और 
शुद्ध संस्करण प्रकाशित करा कर बहुत सस्ते दामों पर 
दिया जावे । क्योंकि यह प्रन्ध जन तथा जनेत्तर सभी के 
लिये परम उपयोगी और बड़े महत्त्य का है । 

यधपि जैनतस्वादश बहुल वर्ष पहिले प्रकाशित हुआ था, 
परंतु आज्ञ वह दुष्प्राप्य है। और पू्े प्रकाशित इस ग्रंथ में 
ऊापे की अनेक अशुद्धियां भी थीं, तथा उलका दाम अधिक 
होने से से साधारण उस से लाभ उठाने में भी असमर्थ 
थे। इन्हीं सब बातों के आधार पर उक्त ग्रन्थ के नवीन ओर 
शुद्ष संस्करण प्रकाशित करने का विचार स्थिर हुआ । परंतु 
इस काये के लिये समय बहुत थोड़ा था, क्‍योंकि लगभग 
१२०० पृष्ठ में समाप्त द्ोने वाले प्रथ का संशोधन और नयीन 
शैली से सरस्पादन करके उले झूपयाने के लिये प्रेस में देमा, 
और प्रफादि का देखना वगेरह काय मात्र तीम मास के 


समय में द्ोना असम्मव नहीं तो फटिन अयश्य प्रतीश द्वोता 


(ग) 


था| तो भी सभा की कार्यकारिणी समिति ने श्रीमान्‌ प० 
हँसराज जी शास्त्री, सथा श्रीयुत भाई इंसराज जी एम. प.. 
पर इस काये का भार डाला । उन्होंने इतने थोड़े 
समय में भी दिन रात लगातार परिश्रम करके इस काये 
को सम्पूण करने का जो कष्ट उठाया, उस के लिये महासभा 
उन दोनों सज्वनों की बहुत आभारी हे । 

लगभग १२०० पृष्ठों की पुस्तक के दोनों भागों का दाम 
केवल आठ आना ही रक़सा गया है, जब कि असल लागत 
डेढ़ रुपया के करीब आई है। इस का एक मात्र उद्देश्य सर्वे 
साधारण में प्रचार दी है | यदि सर्वे सज्ञन इ्से पढ़ कर 
लाभ उठायेगे, तो हम अपना प्रयास सफल सममेगे। 

आभार प्रदशन-- 

श्रीमान डाक्टर बनारसी दास जी ४. 3. 9. प्‌. 9), 
प्रोफ्तर ओरियटल कालेज लाहोर का भी यद्द सभा 
आभार मानती है, जिन्हों ने हमारी प्रेरणा पर “मद्दाराज़ 
सादब की भाषा” शीषक लेख लिख कर देने की कृपा की 
है, जो कि इस पुस्तक में दिया गया है । 

परमपूज्य जेना चाये भी विजयवलभसूरि जी की प्रेरणा से 
जिन सद्भनों ने इस पुस्तक के प्रकाशन में धन की सद्दायता 
दी है, उन को यद्द महासभा हार्दिक धन्यवाद देती है। 

१०००) सूरत नियासी सेठ नगीनचन्द्‌ कपूरचन्द जी 

जौहरी की घमेपत्नी श्रीमती रुकमणी बहन 


(थ) 


[ स्थर्गीय आचार्य महाराज के पद्दघर भ्री विजय॑ 
वल्लभ सूरि के सूरत में पधारने की खुशी में ] 
७८७॥) जैडियालागुरु से “जैनतत्वादश” के खिये प्राप्त । 
२००) श्री पूज राज ऋषि जी तिलोक ऋषिजी 
जडियाला 
२१२॥)। खूद । 
२५०) ला० लालूमल मेलामल जीरा ( विवाह पर ) 
१००) ला० गोपीमल दुर्गादास जंडियाला | 
२०) ला० तेजपाल इंसराज जंडियाला। 





७८७॥)।| जोड़ 
अन्त में हम प्रेस वालों के भी कृतन्न हैं, जिन्दों ने दिन 
रात लगा कर इस काये को सम्पूण करने में हमें सहायता 


दी है। 
विनीत- 


मंत्री--भी आत्मानन्द जैन मद्दासभा पञ्ञाब 


(कु ). 
प्रासाहिक वक्तव्य । 


अन्थका २-- 


प्रस्तुत अथ के रचियता स्वनामघन्य आचाये श्री १००८ 
श्री विज्ञयानंद सूरि प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी महाराज 
बीसरवी सदी के एक युगप्रधान आचाये हुए हैं। आप की 
सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, निभयता झोर प्रतिभासम्पत्ति 
ने जन समाज के जीणतम कलेवर में नवीन रक्त का संचार 
करने में सचमुच ही एक अद्भुत रसायन का काम किया। 
आज जैन समाज में धार्मिक और सामाजिक जितनी भी 
जागृति नज़्र आती है, उस का झारम्भक श्रेय अधिक 
से अधिक आप ही को है। भाप की वाणी और लेखिनी ने 
समाज के जीवन-द्षेत्र में क्रांति के बीज को वपन करके 
उसे पलबवित करने में एक भ्रमशील चतुर माली का 
काम किया है । आज समाज के अंदर विचार-स्वतंत्रता 
का जो वातावरण फेल रहा है, तथा रूढिवाद का अन्त 
करने के लिये जो तुमुझ घमे युद्ध किया जा रहा है, यह 
सब इसी का परिणाम है! 

पंजाब की मात्भूमि को इस बात का गये है कि उस 
ने बतेमान युग में एक ऐसे महापुरुष को जन्म दिया कि 
जो भद्दिसा त्याग और तपश्चर्या की सज्ञीव मूर्ति होते 
'हुए अपनी सत्यनिष्ठा, भात्मविश्वास और प्रतिमाबवठ से 


(ञ) 
एक सर्वोत्तम घधमेशासक बना । इसी लिये साधुता के 
त्याग और शांति प्रधान मार्ग का अनुसरण करते हुए भी 
आप ने शासन की रक्षा और प्रभावना के निमिस अपनी 
स्वाभाविक ओजस्विता और प्रकाण्ड प्रतिभा को उपयोग 
में ला कर एक प्रो शासक के कतेव्य का पूणरूप से 
पालन किया । 

पर्व विरोधी सम्प्रदायों के जेनधर्म पर होने वाले आक्तपों 
का निराकरण करना तथा मूतिपूजा के विरोधी ईसाई, 
मुसलमान, आयेसमाज ओर ब्रह्मसमाज इन चार प्रबल 
शक्तियों की प्रतिद्वंदता में मूर्तिपूत्ना के सिद्धांत का निभ- 
यता से प्रचार करना, और उस में अभीए सफहता का 
प्राप्त करना इन्हों के दृढ़तर आत्मविश्वास और प्रतिभा- 
बल के आभारी है | आप की प्रतिभासम्पत्ति का परि- 
चय भी आप की ग्रंथ रखना से भलीभांति बिदित हो 
सकता है । जेन साहित्य के अतिरिक्त वेदिक वाडलमय 
में भी आप की कितनी व्यापक गति थी, इस का अनु: 
मान भी आप के निर्माण किये हुए ग्रंथों से बखूबी लग 
सकता है ! आज ऐतिहासिक जगत्‌ में तस््वशान संबंधी 
जितनी भी गवेषणाय हुई हैं, उन सब का सूत्रपात आप 
के प्रथों में मिलता है। आप ने प्रस्तुत अ्रन्थ के अतिरिक्त 
ओर भी बहुत से गन्धों की रचना की है । ज्ञिन में अज्ञान- 
तिमिरभास्कर,_ तत्त्वनिणेयप्रासाद,. जिकागोप्रश्नोत्तर- 


(छ ) 


ओर सम्यकत्वशन्योद्धार, ये विशेष स्थान रखते हैं । अत 
में इतना ही कहना पर्याप्त हे कि आप ने जेन संसार के धर्म 
क्षेत्र में शासन की ज्ञो बहुमूल्य सेवायें की हैं, उन के लिये 
वतेमान जेन समाज शाप का सर्देव ऋणी रहेगा। 
ग्रस्धथनाम---- 

प्रस्तुत ग्रेथ का जो नाम रकख़ा है, वह विषय निरूएण 
के सर्वथा अनुरूप है | क्योंकि इस ग्रंथ में जेन घम के 
प्रसिद्ध देव, गुरू ओर घर्म इन तीन तत्वों का विवेचन बड़े 
विस्तार से किया गया है | ओर धघर्मतत्तनिरूपण में जीव 
अजीब आदि तत्वों का भी भलीभांति विवेचन आया है । 
इस लिये जनतरत्तों के वर्णन करने में आदशेस्वरूप होने स्पे 
प्रस्तुत ग्रन्थ का 'जनसस्वादश' यह नामकरणा बहुत दी 
उपयुक्त प्रतीत होता है । 


विषय विभाग-- 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों को १२ परिच्छेदों में 


नोट--स्वर्गीय आचाय श्री के आदश जीवन का साथन्त स्वाध्याय 
कम्ने की इच्छा रखने वाले निम्न लिखित पुस्तकों को .पढ़ें | 

१. आत्मचरित्र ( उर्दू ) 

२. श्री विजयानन्द सूरि ( गुजराती ) 

३. क्रांतिकारी जैनाचार्य ( हिन्दी ) : 


(ज्ञ) 


पविभक्त किया गया है । प्रथम परिच्छेद में देव के स्वरूप 
का वणन है, ओर उस से सम्बन्ध रखने वाले और कहे 
एक उपयोगी विषयों की चर्चा है । 

दूसरे में कुदेव के स्वरूप का उल्लेख करते हुए ईश्वर 
के जगत्कतृत्व का दाशनिक रीति से प्रतिवाद किया है| 

तीखरा परिच्छेद गुरुतत््व के स्वरूप का परिचायक हे, 
झोर उस में साधु के पांच महाव॒र्तों का स्वरूप और १२ 
भावना ग्रादि का विस्तृत व्रणन है| 


चोथे में कुगुरु के स्वरूप का विस्तृत वणन एव बेद 
विहिन हिसा का प्रतिवाद और पअ्रद्दिसा के सिद्धांत का 
समथन किया है । 

पांचवे परिच्छेद में थम के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते 
हुए साथ में जीवादि नवपदार्थां का विशद वणन है | 


छठे परिच्छेद में सम्यगज्ञान के विवेचन में १४ गुण- 
स्थानों का वणन झोर उन की विशद व्याख्या विद्यमान हे | 

सातवें में सम्यग्दशन झोौर तत्सम्बन्धी अन्य विवेच- 
नीय विषयों पर प्रकाश डाल्टा है । 


झाठवे परिच्छेद में सम्यक चारित्र के स्वरूप का उल्लेग्व 
करते हुए सब घिरति और देशविरति श्रादि भेदों का 
निरूपशण भली भांति से किया है | श्रावक के बारह बलों 
का भी दस में पृण रूप से विवेचन है । 


( मे ) 


नवमे और दशव परिच्छेद में श्रावक का दिनहझृत्य 
पूजाभक्ति, रात्रिकृत्य, पाक्तिक कृत्य, चौमासी और 
संवन्सरी आदि कृत्यों का विस्तत विवेचन हे ! 
ग्यारह परिच्छेद में भगवान ऋषभदेव से लेकर महा- 
वीर स्वामी तक का संज्षिप्त इतिहास दिया है । 
और वारहवब परिच्कछेद में सगवान महावीर स्वामी के 
गोतम ग्रादि ग्यारह गणधर्रों की तास्विक चर्चा का उल्लेस्व 
करके भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद का 
उपयोगी इतिबृत्त दिया है । जिस में तत्कालीन प्रमाणिक 
जेनाचायों की कतिपय जीवन घटनाओं का भी उल्लेख 
है । इस प्रकार यह ग्रन्थ बारह परिच्छेरदा में समाप्त 
किया है | 
भापा--- 
प्रस्तुत पभ्रेथ की भाषा आज़ कल की परिष्कत अथवा 
ऋटी हुई हिन्दी भापा से कुछ विभिन्नता ओर कुछ समानता 
रखती हुईं हे । आज से पच्चास वर्ष पहिले प्रचलित बोल्चाल 
की भाषा से अधिक सम्बन्ध रखन वाली ओर साहचये 
वशात्‌ पंजाबी, गुजराती और मारवाड़ी के मुहाबिरे के 
फतिपय शब्दों को साथ लिये हुए हे । परन्तु इस से इस के 
महत्व में कोई कमी नहीं झाती । भाषाओं के इतिहास को 
जानने याले इस बात की पूरी साक्षी देंगे, कि अन्य प्राकृतिक 
वस्तुओं की भांति भाषा और लिपि में भी परिवर्तन बराबर 
होता रहता है । परिवर्तेन का यह नियम केवल हिन्दी भाषा 


(ञ) 


के लिये ही नहीं, किन्त भाषा मात्र के लिये है। प्रस्तुत ग्रेथ 
की ग्चना के समकालीन भापा की अन्य रचनाओं के 
साथ तलना करने से भी अपने समय के अनुसार इस को 
विशिष्टला में कोई अन्तर नहीं आता । प्रस्तुत ग्रन्थ की 
भाषा के साथ यदि निश्चल दास जी के विचारसागर ऑर 
व्त्तिप्रभाकर की भाषा का मिल्वान करें, तो दोनों में बहुत 
समानता नज़र आयेगी | इस लिये भाषा की दुष्टि से भी 
प्रस्तुत ग्रन्थ की उपादेयता में कोडे अन्तर नहीं आता | हां ! 
बतेमान समय की छूटी हुई हिंदी भाषा के दिल्ददादा भों- 
प्रेमियों को यदि यह भाणा रुच्बिप्रद न हो, नो हम कुछ नहीं 
कह सकते | परन्त इस से वक्त भाषा साौष्रव में कोह क्षांत 
नहीं आती | 

ने ग्म्यं नारम्यं प्रकरतिगुणतों वस्तु क्रिमपि ! 

प्रियत्व॑ वस्तूनां भवति खलु तद्ग्राहकबशात्‌ ॥। 

रचनाशली-- 

प्रस्तुत ग्रेथ की रचनाहशलोी भी बतमान समय की 

रचनाप्रणाली से प्लेन्न है, लथा विषय निरूपण में जिस 
पद्धति का अनुसरण किया गया है, वह भी बतमान समय 
की निरूपण शैल्टी से प्रथक है । परनत यह होना भी कोई 
अस्वाभाविक नहीं, क्योंकि यहां पर भी घही परिबतन का 
नियम काम करता हे, अर्थात्‌ भाषा और लिपि की तरह 
रचनादोली में भी समय के अनसार परिवतेन होता रहता 
है। प्रस्तुत भ्रन्थ की रचनाशली के लिये भी उपर्युक्त पिचार- 
सागर ओर बृत्तिप्रभाकर तथा स्वामी चिद्घनानेद जी कृत 


(2 ) 


भगवद्वीता और आत्मपुराण की रचना होली को देखे। 
इन में वाक्य रचना ओर विपय निरूपण में एक ही प्रकार 
की पद्धति का अनुसरण किया गया हैं, इस लिये प्रस्तुत 
ग्रन्थ की रचनारैली में विभिश्नता होने पर भी उस की 
उपादेयता में कोई अंतर नहीं पड़ता | 

ग्रंथ की प्रमाणिकता--- 

पस्तत ग्रन्थ में जितने भी घिपयाँ का निरुपण किया 
गया है, ओर जिस अंश तक उन का विवेचन किया हे, त्रे सब 
प्रामाणिक जनाचायों के ग्रन्थों के आधार से किया गया है, 
और उन प्राचीन शास्त्रों के आधार के विना प्रस्तुत ग्रन्थ 
में एक बात का भी उल्लग्व नहीं. इस लिये प्रस्तत ग्रन्थ 
की प्रामाणिकतला में अग्पुमात्र भी सन्देह करन को 
स्थान नहीं । 

ग्रंथ की उपादयता--- 

प्रस्तुत ग्रेथ का रचनासमय भी एक विचित्र समय 
था, उस समय सांप्रदायिक सेघप आज़ कल की अपना 
भी अधिक था । एक सम्प्रदाय बाला दूसरे सम्प्रदाय पर 
आक्षिप करते समय सभ्यता को भी अपने हाथ से खो बेठता 
था । तात्पय कि उस समय साम्प्रदायिक विचारों का प्रवाह 
जोर शोर से बह रहा था। ओर कभी २ तो तटस्थ विचार 
वालों की भी पगडिये उद्धाली जाती थीं । ऐसी दशा में 
एक खुधारक धर्माचायं को किन कठिनाइयों का सामना 
करना पढ़ता होगा, दस की करपना सहज ही में की जा 
सकती है । इस के अत्तिरिक्त उस काल में जेन धर्म 


(5) 


के सिद्धांत साधारण जनता की दृष्टि से प्रायः ओकल 
हो रहे थे | उन के विषय में तरह २ की भ्रांत कल्पनाये 
स्थान प्राप्त कर रही थी, तथा उस के सिद्धांता के विरुद्ध भी 
बड़े जोर का प्रचार हो रहा था । ऐसी अवस्था में जनघमे 
के सिद्धांतों का स्थायीरूप में यथाथ ज्ञान कराने और उस 
के विरोधी विचारों का युक्ति युक्त प्रतिबाद करने को 
आवश्यकता पर ध्यान देते हुए स्वर्गीय आचाये श्री ने 
प्रस्तुत ग्रेथ का निमोण किया हैं | हमारे विचार में यह ग्रन्थ 
जैन जैनेतर सभी के लिये बड़ काम की वस्तु है । 
तत्कालीन परिस्थिति-- 

जिस परिस्थिति में प्रस्तुत ग्रेथ का निर्माण किया गया 
है, वह वतेमान परिस्थिति से विदकुल प्रिश्न थी | आज 
ग्रन्थों का प्राप्त होना जितना सुलभ है, उतना उस समय न 
था। अंथों की रचना प्रणाल ओर सम्पादन कला में जितना 
विकास आज हो रहा है। और अनेकानेक दुलभ ग्रन्थों के 
विशद विवेचन जिस ढंग के आज़ उपलब्ध होते हैं, उस 
समय तो इन का प्रायः अभाव सा ही था । इस पर भी 
प्रस्तुत अन्थ में उपलब्ध होने वाले अनेकानेक दुष्प्राप्य अ्रथों 
के पाठों के महान संग्रह को देखते हुए तो चकित होना 
पड़ता है, ओर ग्रन्थप्रणता की प्रतिभा के प्रकष॑ की बल्लात 
मुक्तकण्ठ से प्रशंसा किये बिना रहा नहां जाता । 

हमारी विनय 
सम्पादन भार-- 


गुजरात देश की बडोदा राजधानी में मनाई जाने वाली 
स्वगोय गुरु देव की जन्मशताब्दि के उपलक्ष में पंजाब की 


(ड) 


श्री आत्मान्द जन महासभा की कार्यक्रारंणी समेति ने 
प्रस्तुत भ्रन्‍्थ फा नवीन सेस्करण प्रकाशित करने का निणय 
किया, और उसे कम से कम मसूल्‍ल्य में विर्ताण करने का 
भी निरभवय किया । तदनुसार इस के सम्पादन का काये 
हम दोनों को सॉप दिया गया | हम ने भी समय की रूच- 
उपता, काये की अधिकता और अपनी स्वल्प योग्यता का 
कुछ भी विचार न करके केवल गुरुभाक के वशीमभूत हो 
कर महासभा के आदेशानुखार पूर्वाक्त काये की अपने 
हाथ में लेने का साहस कर लिया । ओर उसी के भरोसे पर 
इस में प्रड्बत हो गये | 

हमारी कठिनाइयाँ-- 

इस काये में प्रवृत्त होने के बाद हम को जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ा, उन का ध्यान इस से पूर्व हमें 
बिल्कुल नहीं था । एक तो हमारा प्रस्तुत झ्रथ का साथन्त 
झवलोकन न होने से उसे नवीन ढंग से सम्पादन करने 
के लिये जिस साधन सामग्री का संग्रह करना हमारे 
लिये आवश्यक था, बह न हो सका । दूसरे, समय बहुत 
कम होने से प्रस्तुत पुस्तक में प्रमाणरूप से डद्धत किये 
गये प्राकृत श्योर संस्कृत वाक़्यों के मूलस्थल का पता 
लगाने में पूण सफलता नहीं हुईं । तीसरे, इधर पुस्तक का 
संशोधन करना और उधर उसे प्रेस में देना | इस बढ़ी हुए 
फार्येड्यग्रता के कारण प्रस्तुत पुस्तक में आये हुए कठिन 
स्थलों पर नोट में टिप्पणी या परिशिष्ट में स्वतन्त्र विवेचन 
लिखने से हम वेचित रह गये हैं | एवं समय के झ्धिक 


(ढ़) 


न होने से दूसरे भाग में तो निर्चारित संगोधचन भी हम 
नहीं कर पाये। अतः विवरशनता के कारण प्रस्तुत ग्रथ के 
सम्पादन में रही हुईं अनेक ज्रटियाँ के लिये हम अपने सभ्य 
पाठकों से सांजलि ज्ञषमा मांगते हैं । 
सेशोधन-- 

प्रस्तुत पुस्तक के संशोवन के विषय में भी हम दो शब्द 
कह देना आवश्यक समझते हें । 

(१) अ्रथ की मूल भाषा में किसी प्रकार का परिवतेन नहीं 
किया । सिफ विभक्तियों में किचित्‌ मात्र परमावश्यक 
आंशिक परिवतेन किया गया है, जसे-- 


मूलपाठ से शोधित 
उस कु डस को 
स्वजीवबां कु सब जीवों को 
घर्मापणे घभापन 
लोकिक में लोक में 

पह्ण पढ़ने 

फ्र फिर 


तथा कहीं कहीं पर उक्त संशोधित पाठ भी मूल में 
विद्यमान हैं । 


(२) प्रेस तथा अन्य किसी फारण से उल्लेख में झआाई 
हुईं असस्वद्ध वाक्य रचना में विषय के अनुसार कुछ शब्दों 
की न्यूनाधिकता की गई हे । 

(३) प्रमाण रूप उयुत किये गये प्राकृत शौर संस्कृत के 


(गा) 


अशुद्व पाठों को मूल ग्रथों के अनुसार शुद्ध किया गया है । 

(छ) तथा ग्रंथ की भाषा में रही हुई प्रेस की भूल्ोों 
फा सुधार किया गया है | इस के अतिरिक्त मूलग्रन्थ की 
भाषा में अन्य किसी प्रकार का परिवतेन नहीं किया गया। 
हां! अनुस्वार के अनावश्यक प्रयोग को प्रह्तुल प्रन्थ में 
स्थान नहीं दिया गया । 


आभार ८: 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में समय की न्‍्यूनता झोर कार्य 
की अधिक्रता को देख कर अपनी सहायता के लिये हम ने 
आरम्भ में श्री आत्मानेद जंत ग्रुरुकुल के स्नातक प० 
रामकुमार जी हझोर उन के बाद उक्त गुरुकुल के 
स्नातक (वर्तमान में अध्यापक  पे० ईइंश्वरलाल जी को 
कष्ट दिया । इन दोनों सह्ननां ने इस काये में हमारी यथा- 
शक्ति सहायता करने में किसी प्रकार की कमी नहीं को, 
अतः हम इन दोनों स्नातक सज्जनों के रृतक्ष हें। 


इन के झतिरिक्त हम मुनि श्री पुण्यविजय जी का भी 
पुण्य स्मरण किये बिना नहीं रह सकते, कि जिन्‍हों ने 
प्रस्तुत अ्रन्थ में आये हुए बहुत से प्राकृत पाठों के मूल 
स्थलों को बतलाकर हमें झनुग्रहीत किया है । 

तथा भाई सुन्दरदास जी ने इस सम्पादन काय में 
हमारी बड़ी सारी सहायता की है, तदथ हम इन के विशेष 


(ते) 
कृतश्न हैं। इन के ही विशिष्ट प्रबंध से लाहौर में हम लोग 
घर से भी अधि रू खुखी रहे, तथा संपादनो पयोगी पुस्तक भी 
पयाप्त रूप से समय पर मिलती रहीं, एवं संपादन संबंधी 
विचार विनिमय भी होता रहा । और अनेकविध घरेलू 
कार्यों में व्यस्त रहने पर भी वे प्रफ आदि के देखने में 
सहायता देते गहे । 


अन्त में हम अपने आसजम्नोपकारी स्वर्गीय आयें भरी के 
पद्चथर परमपूज्य आयाये श्री विज्यवल्लम सूरि जी महाराज 
की असीम रूथा के सब से अधिक आभारी हैं | आप 
श्री के अभोघ आशीवांद के प्रभाव से ही हम इस महान 
काय को निर्विध्च समाप्त करने में सफल हुए हैं । तथा 
आप भ्री की पुनीत सेवा में थ्री रामचेद्र जी के प्रति कही 
हुई हनमान की-- 


शाखामगम्य शाखायाः शाखां गेतुं परिश्रमः । 
यदयं लघितोउम्भोधिः प्रभावस्ते रघूत्तम ! ॥ 
इस उाक्ते को दोहाराते हुए प्रस्तुत भ्रन्थ में सम्पादन 
संबन्धी आई हुई छुटियों के लिये पुनः क्षमा मांगते हैं। 
ढाहोर | | विनीत 


फाल्गुन शु० १० क्‍ रत 
सं० १६६२ | ् ( हसयुगल 


(थ) 


महाराज साहिब की भाषा 


बोल वाले की भाषा 

महाराज जी के पूर्वेज चिर कांब से पिण्डदादनखां 
(ज़िला जेहलम ) में निवास करते थे # | उन के माता पिता 
का जन्म इसी प्रदेश में हुआ था, अतः दुढ अनुमान है कि 
वे यहां की ही भाषा बोलते होंगे । सर जाजे प्रियसन्‌ की 
जांच के अनुसार इस प्रदेश की भाषा एक प्रकार की लहन्दी 
है | । ज्ञिस की कुछ विशेषताएं नीचे दी जाती हैं। महाराज 
जी के जन्म से कुछ समय पहले उन के माता पिता सरकारी 
नोकरी के फारण हरी के पसन में आ रहे थे, ओर रिटायर 
होने पर वहीं रहने टगे । कुछ काल के परचात्‌ जीरा के 
निकट लहरा ग्राम ( जिला फीरोज़दुर ) में आ रहे. जहां 
महाराज जी का जन्म हुआ #। यहां की भाषा मालवई 
पहञ्जाबी है ( । महाराज का राशव काल लहरा ग्राम में 
ही बीता, वहा उन का भरण पोषण हुआ । इस से हम कह 
सकते हैं कि दीक्षा लेने के पूर्व महाराज जी दो भाषाएं 
ब्रोलले दोंगि-घर में माता पिता के साथ लहन्दी और गांव 


देम्बिये-- तस्वनिणयप्रासाद”-जीवन चरित, पृ०३२३-३४ 
 देखिये---सर्‌ जाज प्रियसन्‌ द्वारा सम्पादित, “लिंग्विश्टिक 
सर्व आवब इण्डिया” पुस्तक ८, भाग १ । 
॥ देखिब्रे--लिंग्बिस्टिक....पु+ €, भाग १ । 


(दे) 


में लोगों के साथ मालवई । 

दीज्षा लेने के परचात्‌ पच्जाबी क्रावकों के साथ पच्जाबी 
भाषा में बातचीत करते होंगे जिस में कुछ झलक लहन्दी 
की पड़ती होगी | अन्य देश वासियों के साथ मिश्रित हिंदी 
में बात चीत करते होंगे, ज्ञिस में उन्‍्हों ने जेनतत्त्वादर्श की 
रचना की | 


लहन्दी ओर पंजाबी की कुछ विशेषताएं * 

(१) बर्गीय चत॒थ अक्षरों का लहन्दी उच्चारण हिंदी 
उच्चारण से कुछ ही भिन्न है, अर्थात लहन्दी में इन के 
उच्चारण में हिन्दी की श्रपेत्षा महाप्राणता की कुछ थोड़ी 
है। परन्तु पंजाबी में महाप्राणता का झोर साथ दही घोषता 
फा स्वेधा अभाव है | शब्द के ऋअदि में आने वाले चतुथे 
अक्षर के स्थान में प्रथम अन्नर ( अघोष, अब्पप्राण ) बोल 
कर आगे आने वाल्टा स्वर पांच रू: श्वतिय नीचे सुर में बोला 
जाता है। शब्द के मध्य या अन्त में फेवल महाप्राणता का 
लोप होता है, प्रोषता बनी रहती है । 

(२) संस्कृत प्राकृत के संयुक्त अच्चर के पूर्वधर्ती हस्थ स्वर 
हिंदी में दीधघ हो जाता है, परन्तु लहन्दी भौर पन्नादी में 
हस्थ डी रहता है। जेसे--- 


# विशेष वर्णन के लिये देखिये लिंग्विस्टिक सर्वे की पूर्वोक्त 
पुस्तकें । 


(थ) 


संसक्षत.. प्राकृत द्विदी लहन्दी . पंजाबी 
अए अट्ट आठ अट्ठ अद्ठु 
शित्ञा सिक्खा सीस्तर सिक््ेख. सिकख 
द्ग्च दुद्ध द्घध दुद्ध दुद्ध 
हत्यादि ( उच्चारण दुद्द उ 

:“: “ उच्चस्वर ) 


(३) संस्कृत का 'त्र' हिंदी, पंजाबी में 'त''त्त' परन्तु 
लहन्दो में त्र रहता है । 


संस्कृत . हिंदी लहन्दी पंजाबी 
अत्रयः त्रीणि तीन तर निम्न 
अट वयले टूटना न्रुद्टणा डुद्दता 
पुत्र पूत पृत्तर पुत्त 


(४) लहन्दी में भविष्य काल के प्रत्यय सी, सां आदि 
होते हैं । 

जसे--हिदी--करेगा, करूंगा, आदि 

लहन्दी--करसी , करसां 
पंजाबयी--करुगा, करांगा ,, 
साहित्यिक भाषा 

प्रायः प्रत्येक लिखे पढ़े ब्यक्ति की कम से कम दो भाषाएं 

हुआ फरती हैं--१. बोल चाल की साधारण भाषा, २. 

लिखते पढने की साहित्यिक भाषा + इन में परिस्थिति 
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(न) 


( शिक्षा आदि ) के अनुसार कुछ न कुछ अन्तर अवश्य 
होता हे । महाराज साहिय की साधारण भाषा पर विचार 
हो चुका है । उन की खाहित्यिक भाषा जिस में दे प्रथ 
रचना करते थे, एक प्रकार की मिश्रित हिंदी थी, जिस में 
मारवाडी छहुंढारी आदि का कुछ २ मिश्रण था #। ऐसा 
होने के मुख्य कारण ये हैं:-- 

(१) महाराज साहिब के समय में द्विदी का पूणण विकास 
नहीं हुआ था ओर न ही इस ने कोई निश्चित रूप धारण 
किया था | अंग्रेजी राज्य के स्थापन होने से पहले हिंदी की 
यह दशा थी कि कविता के लिये व्रत और अवधी का प्रयोग 
होता था ओर गद्य लिखने के लिये प्रान्तीय भाषाओं का 
अथवा प्रान्तीय मिश्रित हिंदुस्तानी का, क्‍योंकि मुसलमानों 
ने द्विदुस्तानी का दूर २ प्रचार कर दिया था । अधुनिक 


% १. जनियों की मिश्चित भाषा के लिये देखिये--“माधुरी" 
सं० १९८१ भाद्र० प्र०« २११--१३ :आश्विन घरू० ३२७--३० जहां 
कई उदाहरण दिए गए हैं । 

२. महाराज जी के “नवतर्व” ( रचना सं० १६२७ ) के संपादक 
(सन्‌ १€३१) भ्रपनी उपोद्धात में लिखते दँ-“शभ्रा प्रेथ नी मुख्य 
भाषा हिंदी गयाय जो के केटलीक वार संस्कृत, प्राकृत 'भने गुजराती 


प्रयोगो एमां दष्टिगोचर थाय छे: कोहक वेला तो पंजाबी शब्दों पश्च 
नजर पड़े छ': 


(प) 


हिंदी था 'खडी बोली' जिस में आजकल उपन्यास, गटप, 
नाटक आदि लिखे जाते हैं, तथा जो पत्र पत्रिकाओं में व्यवद्टत 
होती है, फा जन्म आज से कोई डेढ सो बरस पदले हुआ। 
इस ने निशिदतत ओर परिच्छिन्न रूप तो अभी बीसर्ची 
सदी में घारण फ्रिया है । 


(२) तीस चालीस बरस पहले यू० पी०, पंजाब और 
मारवाड़ में साधु महात्मा अपना उपदेश ददुस्तानी भाषा 
में देते ये, जिस में वे अयनी रुचे या परिस्थिति (शेक्षा, 
भ्रमण, देश, परिषदा आदि ) के अनुसार दूसरी भाषाओं 
का मिश्रण कर देते थे। जब कभी उन को गद्य लिखना होता 
था तो भी थे इसी भाषा में लिखते थे । शिक्ता के प्रचार 
से अब इस प्रकार की मिश्रित द्विदी का व्यवहार घटता 
जाता है । 


(३) महाराज साहिब ने प्रारम्तिक दिक्ता पंज्ञाब में 
पाई थी परन्तु उच्च शत्षा के लिये इन्हे जयपुर, आगरा 
अजमेर, जोधपुर आदि नगरों में देर तक रहना पड़ा #। 
इवेताम्बर संप्रदाय का जोर मारवाड़ शुजरात में होने से 
अन्य देशों में रहने वाले श्वेताम्बर जेनों की भाषा में भी 
गुजराती मारवाड़ी के ब्रचुर प्रयोग मिलते हैं । 


्् 


# देखिये--तस्वनिणेय प्रासाद-जीवन चरित--प्र० ४०--४८ 


(फ) 


: यद्यपि महाराज जी के पअंथों (विशेष कर ज़नतत्त्वादशे 2 
की भाषा मिश्रित दिन्दी है, तथापि इस में साहित्यिक 
भाषा के सब गुण विद्यमान हैं । इस में सूच्म से सूक्ष्म और 
गृढ़ से गूढ़ शासत्रीय अथ प्रकट करने की पृण चमता हे । 
महाराज जी की गद्य लिखने की रोली अति गम्भीर और 
परिपक्कत है । यह शिथिलता, विष्मता आदि दोषों से 


रहित है ! 
व्याख्यान की भाषा । 


मेरा ग्रनुमान है कि जिस भाषा में महाराज साहिब ने 
जैनतत्त्वादश भ्रन्य की रचना की थी, उसी में वे अपना 
डपदेश मी देते होंगे । जेनतर्वादश के प्रथम संस्करण की 
भाषा में कई ऐसी विशेषताएं हें, जो इस अनुमान को पुष्ट 
करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात झौर मारवाड़ 
में विचरते हुए वे यही भाषा बोलते द्वोंगे और बहां भी 
इसी में उपदेश करते होंगे । यह भाषा समस्त आर्यावत्त 
में धर्मांपदेश के लिये उपयोगी है । झब भी बहुत से ऐसे 
उपदेशक हैं, जो अपने क्रोतागण की आसानी के लिये इसी 
प्रकार की मिश्रित हिन्दी में उपदेश करते हैं । 


कबिता की भाषा । 


महाराज साहिब ने अपनी कविता ब्रज॒भाषा में की है 
परन्तु इस में - भी कही २ पंजाबी; मारवाड़ी और शुजराती 


(यथ) 


के प्रयोग दिखाई देते हें । इन की पचरचना में मावुकेता 
ओर भक्ति का स्रोत बहता है । जहां तहां उचिल अलें- 
कारों का प्रयोग किया गया गया है | “द्वादश भावना” हें 
अनुप्रास ने वेराग्य रस का पोषक हो कर खूब ही रंग 
बांधा है | “चतुर्विशतिस्तवन” में करुणा, विलाप और 
प्रभु भक्ति कूट २ भरी है । उदाहरण के लिये भ्री नमि 
नाथस्तवन को देखिये-- 

तारो जी मेरे जिनवर साइ, बांह पकड़ कर मोरी | 

कुगुरु कुपन्थ फन्द थी निकसी, सरण गही अब तोरी ॥ ता०॥१॥ 
नित्य अनादि निगोद में रुटतां, झुलतां मवोद्धि मांही । 
पृथ्वी अप तेज वात सरूपी, हरितकाय दुख पाई ॥ ता० ॥२॥ 
बितिचउरिन्द्री जात भयानक. संख्या दुख की न काई । 

हीन दीन भयो परबस परके, ऐसे जनम गमाई ॥ ता० ॥३॥ 
मनुज झनारज कुल में उपनो, तोरी खबर न काई । 

ज्यू स्यूं कर अब मग प्रभु परख्यो, अब क्यों बेर लगाई ॥ ता०॥४॥ 
तुम गुण कमल भमर मन मेरो, उड़त नहीं है उड़ाई ! 

तृषित मलुज्ञ अम्ृतरस चाखी, रुच से ठपत बुफाई ॥ ता०॥५॥ 
भवसागर की पीर हरो सब, मेहर करो जिने राई । 

डग करुणा की भोह पर कीजो, लीजो चरण छुहाई ॥ ता०॥६॥ 
विप्रानन्दन अग दुख कन्दन, भगत बछूल खुखदाई। 

' वयतमयम रमण जग्रस्थामी, कांमल फंल बरदाई | ता.॥७॥ 

जब महाराज साहिब इस को अंपने मधुर स्थर से गाते 


(भ) 
होंगे तो सुनने बालों के हृदय में भक्ति रस को बिजली 


दोड़ जाती होगी शोर उन की आंखों से प्रेम के शआंखुओं 
की घारा बह निकलती द्वोगी | 


पहाराज जी की साहित्यिक भाषा की कुछ विशेषताएं । 


१. बणेविन्यास की विषमता। एक दही शब्द भिन्न २ 

प्रकार से लिखा गया है | जेसे-- 
सडसठ, सदसठ ( जेन० पूृ० १२४ ) 
बिश्वा, वीश्वा < बिसवा ( जैन० प्ृ० ३१९ ) 
बहुत, बहुत ( जन० पृ० ३२१) 
फीडीयों ( पृ० ११५ ), बिमारीयां ( पृ० ३२२ ) 
इत्यादि । 

२. अनुस्वार का अनावश्यक प्रयोग । जेसे-- कहनां ( परृ० 
१२३ )। इसी प्रकार से, को आदि में-- 

३ क्तान्‍न्त-रूपों में 'यक्षति | जेसे--लड्या ( प्रृू० ३२१ ), 
वहा ( सुशीलकृत विज्यानन्द सूरि' में पत्र का फोटो, 
पंक्ति €) इत्यावि । 

४. कारकाध्यय । कूं, कुं, कों, सर, से, सों, इत्यादि । 

_५. मूधेन्य ण' का प्रयोग_ घैन्‍्य 'ण' का प्रयोग । यह मारबाड़ी या पंजाबी 


के प्रभाव का फल है | असे--करण (पृ०२१७), हरण, 
करणी, अपणा ( १० ३१€)। 


(मर) 
६. प्रयोग की विषमता । जैसे-पुत्र के शरीर में कीड़े 
आदि जीव उत्पन्न होवे ( पृ० ३१९ ), यहां “होते” के स्थान 
में 'होवे' । इत्यादि । 


ओरियशरटल कालेज ) 
लाहीर .... धनारसीदास जैन 
फाल्गुन शुक्ता० ११, स० १€€₹२ ) 


नोट--पूर्वीक् विशषताएं भाषा के दोष महीं कह जा सकते। इन 
से यह सिद्ध होता है कि अभी हिन्दी ने निश्चित रूप धारण नहाँ 
किया था । इस प्रकार को विशेषताएं उस समग्र के अन्य लेखकों में 
भी पाई जाती हैं । 


(य ) 
गंथसड्लेतसूची 


कक 
कट 
केक 


अन्य० वब्य3 5८5 अन्ययो गठयवचछो दे का 

अभि> सचिं०८- अभिधार्ना चन्‍्तामणि 

अभि० रा०5८- अभिधानराजन्द्र 

आए० चतु० स्त०-- आवश्यक चतुविशतिस्तत्र 

आछ० नि० हारि० टी० अधि> - आवश्य कानिपुक्ति हार 
भद्ठी टीका अधिकार 

आ० मी ० ८- आभ+ मांसा 

आइयच० ग्रृू० खू० 5 आपवत्टायन गृह सूज 

उप० तरं० तरं>>उपदेशनतरागिणी तरंग 

ऋग० से० ++ ऋग्वेद मगडत्ठ 

ऐएल० उ०ज+ऐतरेय उपनिषद्‌ 

ओ० नि० भा० ८ ओघानियुक्ति भाष्य 

ओऑप० सू० -- ओपपातिक सूत्र 

कम० (दि )+कभग्रन्थ ( हिंदी ) 

गुण० क्रमा०5- गुणस्थानक्रमारो ह 

छा० उ०८-छांदोग्य उपनिषद्‌ 


ठा० सू० न टठाणांगसूतज 


हर) 


तक्ता० अ>>तत््वायघूत्र अध्याय 

तैं० उ०5-तेक्तिरीय उपनिषद्‌ 

दरशावे० नि० ८ दश्व कालिकानियुक्ति 

हढ्वा० ढ० >> द्वाजिशद्‌ टाजिशिका 

न्‍्या० द० अ> आण० लन्‍्यायदशन अध्याय, आहइ्विक 

नं० सृ० का जोब० सि०>-नन्दी सूत्र टीका जीव 
लिद्धि | प्रकरण ) 

पं० छि०> पंचलिगी 

पेचा० प्रतिमाघि०> पंचाशक प्रतिमाध कार 

पं० नि०>- पंचानिग्रन्थी 

पिड० नि० रू पिडानियुक्ति 

प्रव० खा० ८ प्रवच न ला | द्धार 

प्रज्ञा० खघू०८- प्रशापतासू त्र 

भ० गी०८- भगवदूगीता 

भक्ता> स्तो ० > भक्ता मर म्तांत 

भग० सू० ८ भगवती सूत्र 

म० स्मु०- मनस्स॒ति 

मीमांसा इलाो> बाउ>मीमांसाश्लोी ऋकवातिक 

या० व० स्मृ० ल्‍्याशेवल्क्य स्मृति 

यो० शा >योगशास्त्र 

बाल्मी० रा० >> वाल्मीकि रामायण 

शण० व्रा०-- शतपथ ब्राह्मण 


(ल्ठ्) 


शे० वि० प्र:5-शकरविज्ञय प्रकरण 

शा० स० स्त०-- शास्त्रवातांसमुआ्यय, स्तबक 

श्रा० दि०-- भ्राद्धदिनक्त्य 

प्वेता० उप०5-श्वेताइवत र उपनिषद्‌ 

इलो० वा० निरा० वा०--श्लोकवार्तिक निरालम्बनवाद 
हे 

पड़० स०-- पड़दशनसमुचय 

पड़० स० बृ० ब्रृ०5-परडर शन समुश्च थ -बृहदूह्ात्ति 

समवा० स्ूृ० 55 समवायांग सूत्र 

से० त० टी०८- सम्मतितक टीका 

स्या० म०८- स्याद्ादम जरी 

स्या? रतल्न० परि०८-स्याद्वादरलाकरावतारिका परिच्छेद 

सां० स० का०८5- सांख्यसप्तति कारिका 

स्थानां० स्था०--स्थानाडइसूत्र, स्थान 

सां० का० मा० क्ृ०८- सांख्यका रिका माठरदृत्ति 

सू० कू० क्ष०> सूत्रकृतांग श्रुतस्कंध 

सि० है० -- सिद्धहै म 


-९>“5>>>्य+्ददहट: 4226२ 


विषयानुक्रमाणिका 


४8.८७, ५८१५७-६&८ 


ग्रथम परिच्छेद 
विषय 


प्राक्ूथर 

छारिहंत के १२ गुगा [ ८ प्रालिहार्य ७ झातिशय | 
वाशी के पंतीस ध्रतिशय 

चऔोतीस झअतिशय 

अठारह दोप 

झठारह दोषों की मीमांसा 

परमात्मा के विविध जाम 

गत चोबीसी के तीथेडुसर 

वर्तमान चोबीसी के तीथेडु-र 

तीथडूर के नाम का सामान्य झोर विशेष हथ 
तीथडूरों के वेश तथा वर्ण 

तीथेड्ूरों के चिन्ह 

सीथड्डूर पितनाम 

तीथेड्डर मातृनाम 

बावन बोल 

प्र्येक तीथ्वर के बावन बोल 

भी ऋषभदेव, भी झजितनाथ 


( की -च 


6 


० 


(रे) 
विषय 


आ्ओो सम्भवनाथ, श्री अभिनन्दननाथ 
श्री सुमतिनाथ, श्री पद्मप्रभ 

भ्री सुपाश्वेनाथ, श्री चन्द्रप्भ 
श्री सुबविधघिनाथ, श्री शीतलनाथ 
श्री श्रयांसनाथ, क्री वासुपृज्य 
श्री विमछनाथ, क्री प्रनन्तनाथ 
श्री घमेनाथ, क्री शान्तिनाथ 

श्री कुन्थुनाथ, क्री अरनाथ 

क्री मन्चिनाथ, क्री मुनिसुद्धत 
आरो कमिनाथ. श्री नेमिनाथ 

श्री पाए्वनाथ, भ्रो महादोर 


द्वितीय परिच्छेद 


कुदेव का स्वरूप आर उसके दूषण 

जैनधम और ईश्वर 

जगत्कतेत्व मीमांसा 

निरपेक्ष ईश्वरकतत्व खशडन 

ईश्वर सृष्टि का उपादान कारणा नहीं हो सकता 
ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं 

ईश्वर की जोवरचना विषयक र पत्तोत्तर 

इश्चर की सृष्टि रचना बिषयक प्रश्नोसर 


८ 
प्ब 
८७ 
पर 
रे 


र्च्रे 
रप 


(३) 
विषय 


अठेतयाद का सराडन 

मायावाद का खराडन 

श्री शक्लुराचाये झोर सरसवाणशी 

भद्वेत ब्रह्म, तत्साघक झनुमान का खरडन 
सापेत्ष इेश्चरकतेत्व का खाडन 

नेयायिक तथा बंशेविक के हैेश्वर का स्वरूप ओर 
तत्खाघथक अनुमान 

उक्त अनुमान का स्वगडन 

कर्मफल-प्रदाता भी ईश्वर नहीं 

क्रोड़ाथ सृछिरचना की झस्तरगसि 

एकत्व का प्रलतिघाद 

सघंष्यापकता का प्रतिवाद 

सवशता का प्रतिवाद 

नित्यता का प्रतिषाद 

खरइश्नानियों से रेश्वर चर्चा 


तृतीय परिच्छेद 


खुंगुरु का स्वरूप 

पांच महाब्रत का स्वरूप 
प्रथम झहिसा शत 
डितीय सत्य मत 


श्द्दद 
सदर 
१३० 
श्ज्3 


(७९५ 
विषय 


तुलोय अदसादान बल 
चतुथ ब्रह्मच्यये व्रत 
पंचम अपरियग्रह व्रत 
बच्चोस भावनाएं 
प्रथम व्रत की श भावना 
दूसरे वत की ५ भावना 
तीसरे करत की ५ भावन5़ 
चाथ छत की ५ भावना 
पांचवे बत की ५ भावना 
बरगा सत्तरा के ७० भद 
दस प्रकार का यति थम 
सतरह प्रकार का सेयम 
प्रकारानतर मे संयम के १७ भद 
दस प्रकार का वंयाबृत्त्य 
ब्रह्मचये को नव सुछ्ति 
रत्नत्रय 
बारह प्रकार का तप 
चार निगयग्रह 
करगणा सत्तरी के ७० भद 
खार पिड॒विशुर्ध 


(५४) 


विषय 
पांच समिति 
बारह भावनाएं 
१. झनित्य भावना 
२. झ्रशरणशा भावना 
३. संसार भावना 
४. एकत्व भावना 
५. अन्यत्व भावना 
६. अशुचि भावना 


७. ग्राश्रव भावना 
८. सवर भावना 


&€. निजरा भावना 
१०, लोक स्वभाव भावना 
२१. बोधि दुखभ भावना 
१२, घमं भावना 
बारह प्रतिमा 
पांच इन्द्रिय निरोध 
पश्चीस प्रतिलेखना 
तीन गुप्ति 
चार धमभिग्रह 
चरशा सतसरी झोर करणा सकत्तरों का भस्तर 
पंचम काल के साथु का स्वरूप 


पृष्ठ 
१५ 
ट्रद्ध 
१<७ 


(६) 
विषय 


बकुश निग्नेन्‍्थ का स्वरूप 
कुशील निग्नेन्थ का स्वरूप 


चतुर्थ परिच्छेद 


कुगुरु का स्वरूप 
क्रियावादी के १८० मत 
कालवादी का मत 
शेश्वरवादी का मत 
झात्मवादी का मत 
नियतिवादी का मत 
सस्‍्वभाववादी का मत 
झक्रियावादी के ८४ मत 
यदच्छावादियों का मत 
बज्ञानवादी फा मत 
बिनयवादी का मत 
कालवाद का खरडन 
नियतिवाद का खराडन 
स्वभाव वाद का खगड़न 
यटच्छावाद का खण्डन 
धरक्षानवादी का खगडन 
विनयवाद का खणडन 


विषय 


बोद्ध मत का स्वरूप 
बुद्ध भगवान्‌ के झनेक नाम 
बोद्धों के नाम 
चार झायेसन्य 
द्वादश झायलन 
नेयायिक मत का स्वरूप 
चवेशेषिक मत का स्वरूप 
सांख्य मत 
दुःसत्रय 
तीन गुश्शों का स्वरूप 
पश्चीस तत्वों का स्वरूप 
पुरूष तत्त्व का स्वरूप 
मीमांसक मत का स्वरूप 
सचेन्न चर्चा 
नोदना का व्याख्यान 
चार्वाक मत का स्वरूप 
चार्वाक मत की उत्पक्ति 
चार्वाक की मान्यताएं 


बौद्ध मत में पूर्वापर विरोध 
बोद्ध मत का खणडन 


(८) 
विषय 
नेयायिक मत में पर्वापर विरोध 
इेश्वर कतृत्व खराडन 
नेयायिकों के सोलह पदार्था की समीक्षा 
बशेषिकों के र पदार्थों को समोक्षा 
सांख्य मत का खराडन 
वेद विहित हिंसा 
वेद विहित हिसा का प्रतिवाद 
जिन मन्दिर की स्थापना [ हिंसा युक्त नहीं ] 
श्राद्ध का निषध 
चार्वाक मत व आतन्मसिद्धि 
पंचम प्ररिच्छेद 
धरम तत्त्व का स्वरूप 
जीव तत्त्व का स्वरूप 
जीव के भद्‌ 
पर्यामि का स्वरूप 
स्थावर जोव को सिद्धि 
पृथ्वी में जोव सिद्धि 
जल में जीव सिद्धि 
तेजकाय में जीव सिद्धि 
बायुकाय में जोव सिद्धि 


यृघ्ठ 
३२१ 
३२७ 
३३७ 
३४५ 
३५२ 
३५७ 
३६० 
३६३ 
३७८ 
३८७ 


४११ 


(४) 
विषय 

झजीव तत्व का स्वरूप झोर उस के भेद 
पुगय तत्त्व का स्वरूप 

४२ प्रकार का पुगय फल 

पाप तस्व का स्वरूप 

पुण्य झोर पाप की सिद्धि 

पंच ज्ञानावरण 

पंच ग्रन्तराय 

नव दर्शनावरण 

मोह कम की २६ पाप प्रकृति 
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स्यात्का रमुद्रितानेक-सद सद्भाववदिन म । 
प्रमाणरूपमव्यक्त भगवन्‍न्तमुपास्महे ॥ 
देव, गुरु आर धर्म तत्त्व का स्वरूप । 

विदित हो कि जो यह # जनमत हे, तिसका स्वरूप 
श्री तीथकर, गशाधर प्रौर पूर्बाचार्यादिकों 
प्रकथन ने झागम, नियुक्ति, भाष्य, चूशि, टीका 
झोर प्रकरशा तकादि पनेक ग्रन्थों हारा 
स्पष्ट | निई्रेकन किया है | परन्तु पूर्वाचायेरलित सवे भ्रन्थ 


# जेन धर्म | । निणय | 


२ जेनतत्त्वादशे 


प्राकृत वा संस्कृत भाषा में हें । सो अब जेन लोगों के पढ़ने 
में उच्यम के न करने से उन श्रति उत्तम अद्भुत ग्रन्थों का 
झाशय छुप्तप्राय हो रहा हे | सो कितनेक भव्य जीवों की 
प्रेरणा से तथा स्वकमेनिजरा के झाशय से, जिनको प्राकृत 
वा संस्कृत पहनी कठिन है, तिनों के उपकाराथे देव, गुरु 
झोर जमे का स्वरूप किश्वित्‌ मात्र इस सापाप्नन्थ में 
लिखते हैं । 

सर्व श्रोसंघ से नम्नतापुवेक यह विनति हे, कि जो 
इस ग्रन्थ को पढें, सो जहां में ने जिन मागे से विरुद्ध लिखा 
हो, तहां यथाथ लिख देव | यह मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा । 
इस गन्थ के लिखने का मेरा मुख्य प्रयोजन तो यह है, कि 
जो इस काल में बहुत नवीन मत लोकों ने स्वकपोलकम्पित 
प्रगट करे हें तथा # अ्रड्रेज़ों की झोर मुसलमानों की विद्या 
पढ़ने से तथा झनेक प्रकार के मत मतान्तरों की बाते सुनने 
से,अनेक भव्यज्ञोीवों को झनेक प्रकार के संगाय उत्पन्न हो रहे 
हैं; तिन के दूर करने के वास्ते इस ग्रन्थ का प्रारम्भ किया है । 


# पाठकों की इस बात का ध्यान रहे, कि इस लेख से स्वर्गीय आचाये 
श्री जी अग्रजी तथा अरबी वा फारसी के पठन पाठन का निषेध नहीं 
करते हैं | उनका आशय यही है, कि उक्त भाषाओं के अशभ्याभ्तियों के 
लिये उचित है, कि वे अपने धार्मिक विचार सुरक्षित रक्खे ओर भारतीय 
संस्कृति व सभ्यता का तिरस्कार करने की ध्रृष्टता न करे । 


प्रथम परिच्छेद ३ 


अब पूर्वोक्त तीनों तत्वों में से प्रथम देवतत्व का 
स्वरूप लिखते हैं;--देव नाम परमेश्वर का है। सो परमेश्वर 
के स्वरूप में अनेक प्रकार के विकल्‍प मतान्तरीय पुरुष करते 
हैं, सो जैनमत में परमेश्वर का क्या स्वरूप मान्या है, तिस 
परमेश्वर का स्वरूप, नाम, रूप और विशेषण संयुक्त लिखते 
हें । जनमत में जो परमेश्वर मान्या हे, सो वारह गुण संयुक्त 
ऑर अष्टाइश दूषण रहित अन्त परमेश्वर है ओर जो 
परमेश्वर उक्त बारह गुण रहित तथा अष्टाइश दृष्ण सहित 
होगा तिस मे कदापि परमेश्वरता सिद्ध नहीं होगी । यह 
कथन आगे चलकर लिखेंगे ! 
अब प्रथम बारह गुण ल्खिले हैं » अशोकव्त्ादि 
अप्ण' महाप्रातिहा्य (सर्व जेन लोगों मे 
टेब-अरिहंत के. प्रसिद्ध हें ) तथा चार मूलातिशय एव स्वर्ये 
बारह गुण बारह गुण हें तिस में चार मूलातिशय का- 
नाम कहते हें-?. ज्ञानातिशय २. चवागतिशय 
३. अपफायापगसानतिशय ४. पूजातिशय । तत्र प्रथम झानातिशय 
द & अशोकब्रत्ष: सुरपुष्पतरश्िदिव्यध्वनिश्चामरमासनञ्च । है 
भामण्ड ले दुन्द॒भिरातपत्र सम्प्रातिहार्याणि जिनेश्वगणाम ॥ 
अथ---१. अशोकबग्रक्ष, २. देवों द्वारा फूलों की वर्षा, ३. दिव्य 
ध्वनि, ४. चामर, ४. सिंहासन, ६. भाभण्डल, ७, दुन्दुलि ८. छत्र- 
यह जिनेश्वर के आउ प्रातिह्याये हैं । 
+ प्रातिहाये शब्द की ब्युस्पत्तिः-- 
“प्रतिहाग इन्द्रवबनानुसारिणो देवाहते; कृतानि प्रातिहायोणि '---इन्द्र 


छ जनतत्त्वादश 


का स्वरूप कहे हैं | केवलज्ञान, केवलदशन करी भूत. भविष्य, 
वर्तमान काल में जो सामान्य विशषात्मक वस्तु है, तिसको 
तथा & “उन्पादव्ययधोड्ययुक्त सत्‌'--त्रिकालसम्बन्धी जो 
सत्‌ वस्तु का जानना तिसका नाम ज्ञानातिशय है | दुज़ा 
वचनातिशय-तिसमे भगवन्‍्त का वचन पेतीस अतिशय करी 
सेयुक्त होता है । तिन पतीस अतिशयों का स्वरूप ऐसा हे १. 
'“संस्कारवक्वम “संम्क्रतादि लक्षणयुक्त,२. : “ओऔदासत्त्यम शब्द 
में उद्यपना, ३. 'उपचारपरीतता '-अग्माम्यत्वम-ञ्राम के रहने 
हारे पुरुष के वचन समान जिनो का वचन नहीं, ४. ''मेघगस्भ्ीर- 
घोषत्वम -मेघकी तरे गम्भीर शब्द ,०.॥' 'प्रतिनाद विधायिता' '- 


के आदेश का अनुसरण करने वाले देव 'प्रतिहार' कहलाते हैं, उन देवों 
से किये गए भ्क्तिरूप कृत्य विशेष को प्रातिहाये कहते है । 
# यहे तत्वार्थाधिगम सत्र का ५-२६ मन्न है, जिस का अर्थ 


इस अ्रकार है-- 
जो उत्पत्ति विनाश तथा स्थिति युक्त है उसे सत-पदाथ कहते ह। 

+ संस्कागदि युक्त वचन अथोत जिस वचन में भाषा-शास्त्र की दुष्ट 
से कोई भी दोष न हो | । 

: ज़िस में टाब्द और पश्रथ विषय्रक गम्भीरता होती है । 

४ ग्रामीणता दोष से रहित होना | 

॥ अभिधान चिन्तामणि आदि ग्रन्थों में ऐसा अथेै उपलब्ध होता है- 
“ प्रतिरेवोपतता'--प्रतिध्वनि से युक्त अथात्‌ चारों ओर दूर तक गूंजन 
बाला । नाद शब्द का अर्थ वाद्य-वाजित्र भी है। अतः उपर्युक्त अर्थ भी 
संगत हो हैं । द 
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सर्व वाजित्रों के साथ मिलता शब्द, ६. “दक्षिणत्वम '-सरलता 
संयुक्त, ७. &'उपनीतरागत्वम' -- मालव, कोशिक्यादि ग्राम, 
राग संयुक्त । ए सात अतिशय तो शाच्द की अपक्षा से जानना 
और अन्य अतिशय जो हैं सो अथोश्रय जानना । ८. “महाथेता"- 
बडा-मोटा-जिसमें अभिधय अर्थात्‌ कहने योग्य अथे हें. 
€. “अव्याहतन्वम-पू्वापर विरोध गहित, १०. '“शिष्टल्वम- 
अनिपमरतालिद्वाननोक्तायता- एतावता अभिमत सिद्धान्त 
जो कहना सोइ वक्ता के शिष्षपने का सूचक है, *१. 
“खसशयानामसभवः '--जिनाी के कहने में श्लरोता को संशय 
नहीं होता. १२९. 'निराकृताउन्योत्त ग्त्वम' -- जिनों के कथन में 
कोई भी दृषण नहीं अथोत नतो ओ्ोता को इदोका उत्पन्न 
होवे न भगवान दूसरी यार उत्तर द्वे, १३. 'हृदयेगमता'-- 
हृदय श्राह्मम्व हृदय में गअहण करने योग्य, १४. “मिथःसाकां- 
च्ञता' - परमस्पर-आपस में पद वाक्‍्यों का सापत्षपना, १५, 
४ प्रस्तावाचित्यम'' -- देशकारू करके रहितपना नहीं १६. 
: तस्वानिष्ठता' --ववाक्षत वस्तु के स्वरूपानुसाश्पिना, १७. 
.. # जिसमें पुद्ध संगीत की प्रधानता द होती है । 

। अभिमत भिद्धान्त को कहने बाला, अथात्‌ अभिमत सिद्धान्त 

का प्रतिपादन करना ही वक्ता की शिश्टता का सृचक है । 

४ जो देशकाल के अनुसार हो । 


: विवज्चित विषय के अनुकूल द्वोता है अथांत्‌ अप्रासड्रिक नहां 
होता । 


हृ जननत्त्वादर्श 


#“अप्रकीणप्रसूतत्यम -सुसम्बद्ध होकर प्रसरना अथवा जिस 
में असंबद्धाधिकार तथा अतिविस्तार नहीं, १५.“अस्वदल्ाघा- 
न्‍्यनिन्द्ता ”-- आत्मोन्कर्ष तथा परनिन्दा करके वर्जित, १<. 
“आभिजात्यम"- प्रतिपाद्य वस्तु की भूमिकानुसारिपना, २०. 
४“ अनिस्निग्धमधुरत्वम --घृत गुडादिवत्‌ खुखकारी, २१. 
“प्रशस्यता '-ऊपर कह जो गुण तिनकी योग्यता से प्राप्त हुई है 
इलाघा जिसे २२. “अममेबेधिता -परके ममेंका जिसमे उघाडना 
नहीं है, २३. “आंदायम''-- जिसमें अभिधेय अथे का तुच्छपना 
नहीं, २४. “घमोौथप्रतिबद्धता" -धर्म आंर अर्थ करके संयुक्त 
२७, “कारकादविपर्यास:'-- जिसमे कारक, काल, वचन और 
लिड्ञादि का विपयेय नहीं, २६. 'विश्रमादिवियुक्तता'-विश्वम- 
वक्ता के मन की ख्रानित तथा विक्षेपादि दोष रहितपना २७. 
“चित्रकृत्वम' -उत्पन्न करा है अक्िन्न (निरन्तर) कोतृहरूपना 
जिसने १८. “अद्भुतत्वम'-- अद्भुतपना २६. “अनतिविल- 
म्बिता”-अतिविल्म्ब र हितपना, ३०. :'अनेकजानिवैचित्यम - 
जातियां-वर्णन करने योग्य वस्तु स्वरूप वणन--उनों का 
आश्रय ३१. “आगोपितविशेषता'--बचनानतर की. अपक्ा 
करके स्थापन किया गया विशेषपना, ४२. “स्पस्वप्रधानता''- 


#% जो सुसम्बद्ध हाकर फलता है अथवा जिसमें असम्बद्ध अधिकार 
और अतिविस्तार का अभाव होता है । 

६ जो म्दु और मधुर होता है | 

* जिसमें विविध वणनीय विषयों का निरूपण द्ोता है । 
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साहसकारी वर्णन संयुक्त, ३३. # “वणपद्वाक््यविविक्तना” । 
वर्शादिकों का विच्छिन्नपना, ३४ ३ “अ्व्युब्छिक्ति:--विच- 
क्षिताथ को सम्यऋू सिद्धि जहां लग न होते तहां तांई 
अव्यवच्छिन्न वचन का प्रमेपरता, ३५. ' ग्रग्वेदित्वम्‌ -यकेयॉ- 
थकावट रहित | यह भगवेत के दूसरे वचनानिशय के पेंतीस 
भेद हैं । तीसरा “झआपायापगरमातिशय”--पुतावना उपद्रव 
निवारक प्रतिशय है | झर चोथा पूजातिशय अर्थात्‌ भगवान्‌ 
तीन लोक के पूजनीक हैं | इन वोनों श्तिशयों के विस्तार 
रूप चॉौतीस अतिशय होते हें, सो लिखते हैं:-- 

१. तीथडुनर भगवान्‌ की देह का रूप आर खुगन्ध 

सर्वोतच्कूष्ट और देह रोग रहित तथा पसीना 
चॉतीस शोर मल करी वजित है, २. श्वास 
अतिशय निःए्वास पद्म-कमल की तर स॒गन्धवाला, 
३. रुघिर और मांस गोदुग्धवत' उज्ज्वल, 

४. झाहार नीहार की विधि चरमंचत्षुवाले को नहीं दीखे। 
प्‌ चार झतिशय जन्म से ही साथ होते हें। १. एक योजन 
प्रमाण ही समवसरणशा का क्षत्र हे, परन्तु निसमें देवता, 
मनुष्य, और तियज्च की कोटाकोटि भी समाय सकती है 
झथांत्‌ भीड़ नहीं होती, २. वाशी-भाषा ! भ्रधेमागधो देवता, 

# जिसमें वण, पद तथा वाक्य अलग अलग रहते हैं । द 

५ जिसका प्रवाह विवज्षितार्थ को सिद्धि पयन्त जारी रहे | 

| तीथंदूर भगवान्‌ जिस भाषा में उपदेश देते हैं, उसका नाम अर्ध- 
मागधी भाषा है। विशेष स्वरूप के लिये देखो. परिशिष्ट नं० १-क | 


प्र जैनतत्त्वादश 


मनुष्य, लियंअडच को झपनो झपनी भाषापने परिणामतो हैं, 
घोर एक योजन में खुनाई देती हे ३. प्रभामंडल-मस्तक के 
पीछे सूय के बिम्ब की मानो विडम्बना करता है अपनी 
शोभा करके, ऐसा मनोहर भामंडल शोभे है, ४. साढ़े 
पच्चीस योजन प्रमाण चारों पासे डपद्रवरूप ज्वरादि रोग 
न होवे, ५. वेर-परस्पर विरोध न होबे, ६. हैति- 
धान्याद्रपद्रवकारी घणे सूषकादि न होवें, ७. मारिमरी का 
उपद्रव न होवे, ८. ग्रतिवृष्टि-निरन्तर वेशा न होने, €. 
झवण्ि-वषणे का झभाव न होवे, १०. दुभिक्ष न होवे, 
११, स्वचक परवक्र का भय न होने | ए ग्यारां झ्तिशय 
* झआानावरणीय द्यादि चार घाती कर्मो के क्षय होने मे उत्पन्न 
होते हैं । १. आकाश में वम-प्रकाशक चक्र होता है, २. 
झाकाश गत चामर, ३. झाकाश में पादपीठ सहित स्फटि- 
कमय सिंहासन होता है, ४. झ्ाकाश में तीन छत्न, ५. 
खाकाश में रलमय ध्वजा, ६. जब भगवान्‌ चलत्ते हैं, तब पग 
के हेठ सुवणकमल देवता रच देते हैं । ७. समवसरण में 
रत्न, सुचण और रूपामय तीन मनोहर कोट होते हैं, ८. 
समवसरण में प्रभु के चार मुख दीखते हैं, €. अ्रशोक शत्त 
छाया करता है, १०. फांटे भ्रथो मुख हो जाते हैं, ११. बक्त 
ऐसे नप्नित होते हैं, मानो नमस्कार करते हों, १९. उच्चनाद 


हा ५ 6 कं 


# शानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय कम आत्मा 


के विशेष गुर्णों का घात करते हैं, इस लिए यद्द घाती कर्म कहे जाते हैं । 
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से दुनठुमि भुवनव्यापक नादध्वनि करता है, १३. पवन 
सुखदाई चलता है १४. पक्षी प्रदक्षिणा देते हैं, १५. सुगन्धमय 
पानी की वर्षा होती हें, १६. गोडे प्रमाण पंच वणे के 
फूलों की वर्षो होती है, १७. केश, दाढी, मूंछ नख अवस्थित 
रहते हैं, १८. चार प्रकार के देवता जघन्य से जधन्य 
भगवेत के पास एक कोटी होते हें, १६. पद्ऋतु अनुकूल 
हांती हैं-एताबता उनके स्पशे, रस, गंध, रूप, शब्द ए पांचों 
बुरे तो लुप हो जाते हैं ऑर अच्छे प्रगट हो जाते हैं | ए 
ओगणीश अतिशय देवता करते हैं। मतान्तर तथा बाचना- 
न्तर में कोई कोई अतिशय अन्य अकार से भी हैं । ए पूर्वोक्त 
चार मूलातिशय और आठ प्रातिहाय एके बारां ग्रुणों करी 
विराजमान अन्त भगवन्त परमेश्वर है । ओर अठारह दूषण 
करके रहित है । सो अठारह दुषणों के नाम दो ज्छोक करके 
लिखते हैं: -- 


अन्तराया दानलाभवीयेभोगोपभोगगाः । 
हासो रत्यरती भीतिजुगुप्सा शोक एवं च || 
कामो मिथ्यात्वमज्ञान निद्रा चाविरतिस्तथा । 
रागो देषश्व॒ नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ॥ 


[अभि० चि० का० १, इलो० ७२-७३] 
इन दोनों इलोका का अथेः--१. “दान देने में *अस्तराय” 


: जो कर्म आत्मा के दान, लाभ, वीर्य, भोग और उपभोग रूप 


१७ जैनतत्त्वादर्श 


२. “लाभगत अन्तराय” ३. 'वीयेगत अन्तराय” ४. जो एक 
बरी भोगिये सो भोंग-पुष्पमालादि, तद्गत जो अंतराय सी 
“भोगान्तराय,” ५. जो बार बार भोगने में आबे सो उपभोग- 
ख्री आदि, घर आदि, कंक्रण कुण्डलादि, तद्बत जो अन्तराय 
सो 'उपभोगान्तराय," ६. हास्य '-हखना, ७. “रति”-पदार्थों 
के ऊपर प्रीति, ८. 'अराति!-राति से विपरीत सो अरति, <. 
“भय -सप्त प्रकार का भय, १०. 'जुगुप्सा -घृण[-मलीन वस्तु 

को देखकर नाक चढ़ाना, ११. शोक” चित्त का विकलपना, 


शक्तियों का घात करता है उस अन्तराय कर्म कहते दढें। उसके दाना- 
न्‍्तराय, लाभान्तराय, वीयान्तराय, भोगान्तराय आर उपभोगान्तराय ये 
पांच भेद हैं। 

(१) दान की सामग्री उपस्थित हो, गुणवान्‌ पात्र का योग हो और 
दान कॉ फल ज्ञात हो तो भी जिस कर्म क उदय स जीव को दान करन 
का उत्साह नहीं होता वह “दानान्तराय'”' है। 

(२) दाता उदार हों, दान की वस्तु उपस्थित हो, याचना में 


कुशलता हो तो भी जिस कम के उदय से याचक को लाभ न हो सके वह 
लाभान्तराय है | अथवा योग्य सामग्री के रहते हुवे भी जिस कर्म के 


उदय से जीवको अभीष्ट बस्तु की प्राप्ति नहीं होती, उसको “लाभान्तराय"! 
कहने हैं । 


( ३ ) वीये का अर्थ सामथ्य है | बलवान हो, नीरोंग हो ओर युवा 
भी हो तथापि जिस कर्म के उदय से जीव एक तृण को भी ठेंद्रा ने कर 
सके वह 'वीयीन्तराय” है । 
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१२. “काम”-मन्मथ-स्त्री, पुरुष, नर्पुंसक इन तीनों का बेद्‌- 
विकार, १३. “मिथ्यात्व”“-दशन मोह-विपरीत श्रद्धान, १४. 
“अज्लान”-सूढपना, १५- “निद्रा -सोना, १६. “अविराति''- 
प्रत्याख्यान से रहित पना, १७. 'राग”-पू्वे सुखों का स्मरण 
ओर पूर्व सुख वा तिसके साधन में ग्रद्धियना, १८. “द्वेब”- 
प॒वे दुःखों का स्मरण और पृथ दुःख वा तिसके साधन विषय 
क्रोध | यह अठारह दूृषण जिनभ नहीं सो अहेनत भगवन्त 
परमेश्वर हैं । इन अठारह दूषण में से एक भी दृषण जिसमे 
होगा सा कभी भी अहेन्त सगवंत परमेश्वर नहीं हो 
सकता | 
प्रदन :--दानानतराय के नष्ठ होने से कया परमेदवर 
दान देता है ? अरू लाभांतराय के नप् होने 
अठारह दाषों से कया परमइवर को लाभ होता हे ? तथा 
की मौमांसा बीयॉन्तराय के नष्ट होन से क्या परमेइवर शक्ति 
दिखलाता है ? तथा भोगान्तर/य के नष्ट होन 
से क्या परमेश्वर भोग करता है ? उपभोगान्तराय के नष्ठ 


(४) भोग के साधन मोजूद हों, वेराग्य भी न हो, तो भी जिस 
कमे के उदय से जीव भोग्य वस्तुओं को भोग न सके वह “'भोगान्त- 
राय” है | 

(७) उपभोग की सामग्री मोजूद हो, विरति रहित हो तथापि जिस 
कम के उदय से जीव- उपभोग्य पदार्थों का उपभोग न कर सके वह 
 “उपभोगान्तराय” है। 


(२ जनतत्त्वाददो 


होने से-क्चय होने से क्या परमेदबर उपभोग करता है ? 
उत्तर-पूबाक्त पांचों विध्नों के क्षय होने स्रे भगवन्त 
में पूणे पांच शक्तियां प्रगट होती हैं । जैसे--निमल चश्षु 
में पटलादिक बाधकों के नष्ट होने से देखने की शक्ति प्रगट 
होज्ञाती है. चाहे देखे चाहे न देखे, परन्तु शक्ति विद्यमान है । 


जो पांच शक्तियों से रहेत होगा वह परमेदवर केसे हो 
सकता हैं ? 


छठा दूषण “हास्थ” हे-जो हँसना आता है स्रो अपूर्वे वस्तु 
के देखने से वा अपूवे वस्तु के खुनने से वा अपूबे आशय 
के अनुभव के स्मरण से आता है। इत्यादिक हास्य के निमिक्त 
कारण हैं तथा हास्यरूप मोहकम की प्रकृति उपादान कारण 
है | सो ए दोनों ही कारण अहेनत भगवन्त में नहीं हैं। प्रथम 
निमित्त कारण का संभव केसे होवे ? क्योंकि अहन्‍त भगवन्त 
सर्वेज्ष, स्दर्शी हें, उनके ज्ञान में कोई अपूर्वे ऐसी वस्तु नहीं 
जिसके देखे, सुने, अनुभवे आइचये होवे। इसमे कोई भी 
हास्य का निर्मित्त कारण नहीं । आर मोह कम तो अहंन्त 
भगवन्त ने सवधा ज्ञय कर दिया है, सो उपादान कारण क्यों- 
कर संभवे ? इस हेतु से अहेन्त में हास्यरूप दूषण नहीं | ओर 
जे हलनशील होगा सो अवश्य असवेज्ञ, असवेदर्शी और 
मोहकरी संयुक्त होगा । सो परमेद्वर केसे होवे ? 


सातवां दूषण “रति' है--जिसकी प्रीति पदार्थों के ऊपर 
होगी सो अवश्य सुन्दर शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पश स्ती 
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आदि के ऊपर प्रीतिमान होगा । जो प्रीतिमान होगा सो 
अवश्य उस पदाथ की लालसा वाला होगा, अरु जो लालस। 
बाला होगा सो अवश्य उस पदाथे की अप्राप्ति से दुभ्खी 
होगा । वह अहैन्त पसमेश्वर केघछे हो सकता है ? 
आठवां दूषण “अरति” हे--जिशधकी पदार्था के ऊपर 

अप्रीति होगी, सो तो आपही अप्रीतिरूप दुःखकरी दुभ्खी 
है । सो अहेनत भगवनन्‍्त केले हो सके ? 

नवबां दृषण “भय हे--सो जिसने अपना ही भय दुर 
नहीं क्रिया वह अहेन्त परमेश्वर केसे होते ? 

दशवां दृषण “जुगुप्स।” हे--सो मलीन वस्तु को देखके 
घृणा करनी-नाक चढ़ानी, सो परमेश्वर के ज्ञान में सबे- 
वस्तु का भासत होता है | जो परमेश्वर में जुगाप्सा दोवे तो 
बड़ा दुःख होवे | इस कारण ते जुगुप्समान अहेन्‍त भगवन्त 
केसे होते ? 

ग्यारबां दूषण “शोक ' हे--सो जो आपदी शोक वाला है 
सो परमेश्वर नहीं । 

बारवां दूषण “काम" है-सो जो आपही विषयी है, स्त्रियों 
के साथ भोग करता है, तिस विषयाभिलाषी को कोन बुद्धि- 
मान पुरुष परमेश्वर मान सकता है ? 

तेरवां दुषण “मिथ्यात्व” हे-सो जो दशेनमोहकरी लिप्त 
है सो भगवन्त नहीं | 

चोदवां दूषण “अज्ञान”" हे-सो जो आपहदी मूढ है सो 
अद्देन्त भगवन्त केसे ? 
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पंदरवां दुषण “निद्रा” हे-टसो जो निद्रा में होता हे, सो 
निद्रा में कुछ नहीं जानता और अहेनत भगवान तो सदा 
सर्वेज्ष है, सो निद्रावान केसे होवे ! 
सोलवां दूषण “अप्रत्याख्यान' है-सो जो प्रत्याख्यान 
रहित है वोह स्वोभिकाषी हे सो तृष्णावाला कैसे अहेन्त 
भगवन्त हो सके ? 
सतारवां ओर अठारवां--ए दोना दृष्ण राग अरू छ्वेप 
हैं । सो रागवान्‌ , द्वेषवान्‌ मध्यस्थ नहीं होता । अरु जो रागी 
द्ेषी होता हे तिस में क्रीध. मान. माया का सम्भव है । 
भगवान तो बीतराग, सम दाजमित्र. स्व जीवों पर समबुद्धि, 
न किसी को दुःखी अरू न किसी को खुखी कर है। जेकर 
दुःखी, सुखी कर तो वीतर।ग, करूण। समुद्र कभी भी नहीं 
हो सकता | इस कारण ते राग ठप बाला अहनत भगवन्त 
परमेश्वर नहीं | ए पर्वोक्त अठारह 5: दुषण रहित अहेनत भग- 


» अप्ा/|दण दोष कर्मजन्य है, अतः जिस आत्मा में यह दोष उप- 
लब्ध द्वोंगे उस में कमंमलठ अवश्य ही विद्यमान होगा । और कर्ममऊ से 
जो आत्मा लिप्त ह वह जीव अथवा सामान्य आस्मा है. परमात्मा नहीं। 
क्योंकि कर्ममल से सर्वधा रहित होना ही परमात्मपद की प्राप्ति अथवा 
आत्मा का सम्पूण विकास है। इस लिए जो आत्मा कमैमल से सवा 
रहित हो गया है वही परमात्मा है ओर उस में यह दोष कभी नहीं रह 
सकते । अतः सामान्य आत्मा और परमात्मा की परीक्षा के लिए उक्त 


दोषों का जानना अत्यन्त आवश्यक है | 
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वन्‍त परमेश्वर है अपर कोई परमेश्वर नहीं । 
अथ अहन्त के नाम दो इलोकों करि लिखते हें।--- 


अहंन्‌ जिनः पारगतस्त्रिकालवित्‌ , 
क्षीणाष्टकमों परमेष्ट्यधोीरवरः । 
शम्भुः स्वयम्भु भगवान्‌ जगत्प भु- 
स्तीथड्टरस्तीथंकरों जिनेश्वरः ॥ 
स्पाद्राद्यभयदसावाः सबज्ञः स्वेदर्शिकेवलिनी । 
देवाधिदेवबो धिदपुरुषो त्तमवी त गगापा: || 
[ अभि० चि०--कां० १, रलो० २४-२५] 
इन दोनों इलोकों का अथे५-?, 'अहन'-चॉतीस अतिशय 
करी, सबसे अधिक होने से, तथा सुरन्द्र 
परमात्मा के आदिकों की करी हुई अष्ट महाप्रा।लिहाये, और 
विविध नाम जन्मस्नाजादि पूजा के योग्य होने से 
अहन्‌ , अथवा ज्ञानावरणीय आदि आठ कम- 
रूप बरी को हनने से अहन्‌, अथवा बध्यमान कमे रशज के 
हनने से अहन्‌ , अथवा नहीं है कोई पदाथ छाना जिन्‍्हों के 
जान मे सो अहेन | तथा नामान्तर में अरुदन-नहीं उत्पन्न होता 
भवरूपी अंकुर जिनों के सो अरूहन | २. “जिनः '--जीते हैं 
राग, देष, मोहादि अष्टादश दृषण जिसने सो जिन । ३. 
“पारगतः'--ज्ञो संसार के अथवा प्रयोजन जात के-प्रयो जन 
मात्र के पार-अन्त को गत-प्राप्त हुआ है, एतावता संसार में 
जिसका कोई प्रयोजन नहीं सो पारगत । ४. “तिकालबित”'- 
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भूत, भविष्यत्‌ वतेमान इन तीनों कालों को जो जाने सो 
जिकालवित । ५. “त्षीणाप्टरऊर्मा-क्षीणाणि-क्षय हुए हें आठ 
क्षनावरणीयादि कमे जिसके सो ज्ञीणाप्रकर्मा । 5. “परमष्टी"' 
परमे पे तिछतीति परभसेष्ठी--परम--उन्कृष्ठट पद में 
जो रहे सो परमेष्ठी । ७. “अधीश्वरः”---ज्गत का इंश्वर- 
स्वामी सो अधीश्वर | ८. “शम्भुः-श-शाइवत खुख, तिस 
में जो होव सो शम्भ्ः । <. “स्वयम्भुः”-स्वयं आप ही अपनी 
आत्मा करके तथाभव्यत्वादि सामग्री के परिपक्क होने से, 
न कि पर के उपदेश से ( यह तिसही भवकी अपेक्षा का 
कथन है ) जो होवे सो स्वयम्भू | २०. “भगवान'--भग शब्द 
के चोदह अथे हैं । तिनमें से अके ओर योनि ए दो अथे बजे 
के शेष बारां अर्थ अअरहण करने, तिनका नाम कहते हेंः--१. 
ज्ञानवन्त, २. माहात्म्यवन्त, ३. शाश्वत वेरियों के बैर को 
उपशमने से यशस्वी, ४. राज्यलद्मी के त्याग से वैराग्यवन्त, 
५. मुक्तिवन्‍त, ६. रूपवन्त, ७. अनन्तबकू होन से वीय- 
वन्‍त, ८. तप करने में उत्साहवान होने से प्रयत्नवन्त, <. 
इच्छावन्त-संसार सेती जीयों का उद्धार करने में इच्छा 


वाला, १०. चोतीस अतिशय रूप रूचमी करी विराजमान 
होने से श्रीमन्‍न्त, ११. घमवन्त १२. अनेक देवकोटि करी 
सेब्यमान होने से ऐश्वयवन्त--ए बारां अथै करी जो संयुक्त 
सो भगवान । ११. जगत्‌प्रभु” १२. “तीथेड्डर/'-तरिये संखार 
समुद्र ज्ञिस करके सो तीथे--प्रबलजनन का आधार स्वरूप 
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चार प्रकार का संघ, अथवा प्रथम गणधर, तिसके जो. करने 
बाला सो तीथंड्ूर | १३. 'जिनेश्वरः:''-रागादिकों के जीतने 
हारे सो जिन--केवली, तिनका जो इंश्वर सो जिनेश्वर | 
१४. 'स्यादा[दी'-- स्यात्‌' एह जो अव्यय हे सो अनेकान्त का 
वाचक हैं, वस्तु को अनेकान्तपने-अनेक स्वरूप कहने का 
शील है जिसका सो स्यादादी।| १५. »'अभयदः '-भय सात 
प्रकार का हेः--*१. मनुष्यादि को परनुष्पादि स्वजातीय स 
अर्थात्‌ एक मसुष्य की अन्य मनुष्य सती जो भय होंवे सो 
“'वृहलोकमय,' २. विज्ञातीय तियेज्च, दवतादिक सती जो 
भय होये सो 'परलोकभय," ३. आदानभय--आदान कहद्ठिये 
घन, तिस धन के कारण चो रादिक सती जो भय होवे सो 
“आदानसय",७. वाहिरल निमित्त बिना घरादि में बेठे को जो 
भय होवबे सो “अकस्मात्‌ भय”, ७. आजीविकाभय-म निधन हूँ, 


# अभि० चि०, कां० १, इलो ० २० की टीका से उद्धत३-- 

भय॑ इहपरशलोकादानाकस्मादाजीवमर गा छाघाभे र न सप्तथा + एतत्‌ 
प्रतिपक्षतो $भय॑ विशिष्टमात्मन: स्वास्थ्य निःभश्रयसधम॑निबन्धनभूमिकाभूत॑, 
तत्‌ गुणप्रकर्षोदचिन्त्यशक्तियुक्तत्वात्‌ सवेधा पणशशथ्थकारित्वात्‌ ददातीति 
अभयद: । 

भावार्थ--सप्तविध भय से विलक्षण जो आत्मा की विशिष्ट निरा- 
कुलता है उसका नाम अभय हे। वह मोक्षप्राप्ति के साधनभुत धर्म को 
भूमिका-आधारशिला है। अनन्तवीये आदि गुणों के प्रकर्ष से सर्वशक्ति- 
मान्‌ ओर परोपकारी होने से उसे जो देता है उसको अभयद कहते हैं । 
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केस दुर्भिच्ञादिक में अपने आपको धारण करूंगा, ऐसा जो 
भय सो “आजीविकाभय,' ६. मरणभय-मरण से जो भय सो 


“मरणभय” एह प्रसिद्ध ही है, ७. अह्छाघाभय-अयश का भय 
जो में ऐसा करूंगा तो मेरा बड़ा अपयश होगा, अपयश के 


भयसे किसी निनन्‍दनीय कार्य में प्रवर्ते नहीं सो “अश्लाघाभय 


ए सात प्रकार का भय, इस का जो विपक्षी सो अभय है। 
सो क्या वस्तु है ? आत्मा का विशिष्ट स्वास्थ्यपना, निःश्रयस 
धर्मनिबन्धनभूमिक/भूत, तिस को गुण के प्रकर्प से अचिन्त्य 
शक्तियुक्त होने ्ष. सर्वधा परहितकारी होने से जो देवे सो 
अभयद । १६. 'सावेः -स्चे प्रणियों के ताई जो हितकारी 
सो सावे। १७. “सचज्ष:” -सवे को जो जाने सो सर्वेश् | १८. 
“सर्वदर्शी सर्व को जो दस्व सो सवंदर्शी | १<. सब प्रकारे 
कर्मांचरण के दुर होने से जो चेतनस्वरूप प्रगट भया सो 
केवडल--केवल ज्ञान, वह जिसके हे सो केवली ! २०. ''देवाधि- 
देवः”--दवताओं का जो अधिपति सो देवाधिदेव । २१. 
' बोधिद/'--वोधि जिनप्रणीत धर्म की प्राप्ति, तिसको जो देव 
सो बोधिद । २२. “पुरुषोत्तमः”-पुरुषों में उत्तम-सहज तथा- 
भव्यत्वादि भावकरी जो भ्रप्ठ सो पुरुषोत्तम | २३. “वीतरागः”- 
बीतो-गतो रागो$स्मात्‌ इति बीतरागः, चला गया है राग 
जिससे सो वीतराग । २४. “आप्त:-हितोपदेशक होने स आप्त 
कहिये-ययाथे वक्ता । इत्यादिक हजारों नाम परमेश्वर के 
हैं । यद्द पृवोक्त परमेश्वर का स्वरूप भ्री हेमचन्द्राचायेकूत 
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ग्रन्थों के अनुसार तथा समवायाह्ञ, राजप्रश्नीय प्रमुख शास्त्रों 
के अनुसार संक्तेप से लिखा है, अन्यथा जिनसहस्थनाम ग्रन्थ 
में तो एक हजार आठ नाम अन्वयार्थ सहित कहे हैं । सर्वे 
नाम व्युन्पत्ति सहित अहन्त परमेश्वर के है। सो अहेन्त पद 
तो एक और अनादि अनन्त हे, परन्तु इस पद के धारक जीव 
तो अतीत काल में अनन्त हो गये हैं। क्योंकि एक पक 
उर्त्सापर्ण अवसर्पिणी काल म॑ भारतवपष में छ्ोबीस चोबीस 
जीव, अहेनन्‍त पद को घारकर पीछे सिद्धि पद को प्राप्त 


हो चुके हैं ! 
इस वतलेमान अचसपिणी से पिछली उत्सपिंणी मे जो 


जीव अरिहन्त पद के धारक हुए हैं. तिन के 

गत चौबीसो के नाम यह हैं:-?. केवलज्ञानी २. निवरोणी 

तीथकर. ३. सागर ४, महायश ५. विमलनाथ ६. 

सवोनुभूति ७. श्रीधर ८. दत्त ९. दामोदर 

१०, सुतेज ११. स्वामी १२. मुनिसुत्॒त १३. खुमाति १४. 

शिवगति १५. अस्ताग *६. नेमीश्चर १७. अनिल श८, 

यशोधर ?१९.. कृताथे २०. जिनश्वर २१. शुद्धमति २२. शिव- 
कर २३. स्यन्दन २४७. सम्प्रति | 

अथ बनते मान जोबीस अहेन्तों के नामः--१. श्रीऋषभनाथ 

२. श्री अजितनाथ ३. श्री सम्भवनाथ ४. 

वतमान चोबीसी श्री अभिनन्द्ननाथ ५. श्री सुमतिनाथ ६. श्री 

के तीथंकऊ. पद्मप्रभ ७. श्री सुपाश्बेनाथ ८. भी चन्द्रप्रभ 

९. श्री सुविधिनाथ अपर नाम चुष्पदन्त १०. 


२० ज्ञेनतत््वादश 


भरी शीतलनाथ ११. श्री श्रेयांसनाथ १२. श्री वासुपूज्य 
१३. श्री विमलनाथ १७. श्री अनन्तनाथ १५. श्री घ्नाथ 
१६. श्री शान्तिनाथ १७. श्री कुन्थुनाथ १८. श्री भरनाथ 
१९, भ्रीमलिनाथ २०. श्री मुनिसुव्॒त स्वामी २१. श्री नेमिनाथ 
२२, श्री अरिप्टनेमि २३. श्री पाश्वेनाथ २४. श्री महावीर । 
अब चौोवीस तीथ्थड्रर भगवन्तों के जो नाम हैं, सो किस 
किस कारण से हवे है, तिन नामों का एक 
सामान्य ओर ती सामान्यार्थ है, जो सब तीथड्डरों में 
विशेष अथे॑ अल्‍पाव और दूजा विशेषार्थ हे जो एक ही 
तीथड्ूवर के नाम का निमित्त हे. सो लिखते हैं- 
१. “ऋष(त गच्छाति परमपदनिति ऋषभः जावेजो परम 
पद को सो ऋषभ | यह अथे सब तोथेद्डूरों भ व्यापक हैं । 
अथ विशेषाथ-“ड्वब्रपमलाहइछनम भत्‌ , भगवतो जनन्‍या च 
चतुदेशानां स्वप्लानामादाी वृषभे दरृष्टस्तेन ऋषभः-भगवान की 
दोनों साथलों में बेठ. का लाहइछन था. अथवा भगवन्त की 


' चरिताथ्े होता है | 

* ऋषभदेव का दृसरा नाम वृषभ भी है यथा-वृष उद्धहने' 
समग्रसंयमभारोद्व हनाद वृषभ), सवे एव व भगवन्तो यथोक्तस्वरूपा: । 

अर्थ -- वरष' धातु भार उठने के अर्थ में ह । अर्थात्‌ संयम भार के 


उठाने से भगवान ऋषभदेव का 'वृषभ' भी नाम है । सभी भगवान्‌ उक्त 
घ्बरूप वाले होते हैं, अतः यह सामान्य स्वरूप है । 


[ आ० नि० हारि० टी० गा० १०७०. | 
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मता मरुदेवी ने चोदह स्वप्न की आदि मे बैल का स्वप्न देखा 
था. तिस कारण से क्रषभ ऐसा नाम दिया। ऐसे ही सर्वे 
तीथेड्डूरों का प्रथम सामान्याथे ओर दूसरा विशेषा्थ जानना | 

२--“परीषहादिभिने जितः इत्यजितः”-बावीस “परीषह, 
आदि दाब्द से चार | कपाय, आठ : कमे, चार प्रकार का 
४उपसग-इनों करके जो न जीत्या गया सो अजित, “यद्धा 
गर्भस्थेपस्मिन दते राशा जननी न जितेत्यजितः”--अथवा 


जब भगवान गे में थे तव जूआ खेलूता हुआ राज़ा रानी 
को न जीत सका, इस हेतु मे अजित नाम दिया । 

३-- शे खुखे भवत्यस्मिन्‌ सतुते सः शम्भवः'--शं नाम 
सुख का है. सुख होवे जिसकी स्तुति करने पर सो दाम्भव, 
“यद्वधा गरभगतेप्यस्मिन्नभ्यधिकसस्यसंभवात्‌ सम्भवोषि"-- 
अथवा भगवान जब गभे में थे नव पृथिवी म॑ अधिक धान्य 


४ . क्षुतरा, २. पिपासा, ३. शोत, ७. उष्ण, ७», दशमशक- 
डांस और मन्छर ४. नग्नत्व, ७. अरति, ८. स्त्री, €. चर्या, १०. 
निषद्या, ११. शस्या, १२. आक्रोश, १३. वध, १४७. याचना, १७. 
अलाभ, १६. रोग, १७. तृणस्पशे, १८. मल, १९, सत्कारपुरस्कार, 
२०. प्रज्ञा, २१. अज्ञान, २२. अदरेन । विशेष स्वरूप के लिये देखो 
परि७ नं० १-ग। 

+ १. क्रोध, २. मान, ३. माया, ४. लोभ । 

; १६. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. वेदनीय, ४७. मोहनीय, 
९. आयु, ६. नाम, ७. गोन्न, ८. अन्तराय | 

६ १. देवकृत, २. मनुष्यक्रत, ३. तियैभ्चक्ृत, ४. कैमेजनित । 


र२ जनतत्त्वादश 
का सम्भव होने से #सम्भव | 

४-- अभिनंद्यते देवेन्द्रादिभिरित्यभिनन्दन:'"--जिनकी 
स्तुति करी है देवेन्द्रादिकों ने सो अभिनन्दन | “यहां गर्भा- 
त्पभृत्येबाभीच्णां शक्रेणाभिनन्द्नाद भिनन्दन:'--अथवा जिस 
दिन भगवान गभे में आये उस दिन मे लेके शक्रेन्द्र के 
बार बार स्तुति करने से झभिनन्दन । 

५-- शोभना मतिरस्येति सुमति:'--भली हे बुद्धि जिस 
की सो सुमति । “यद्धा गर्भेस्थे जनन्या: सुनिश्चितामतिरभू- 
दिति सुमति:”--अथवा भगवान के गर्भ में झाने पर माता 
की बहुत निमेल--निश्चित बुद्धि हुई, इस हेतु से सुमति । 

द- निष्पड्तामड्री कृत्य पद्मस्येव प्रभापस्पेति पद्मप्नमः- 
विषयतृष्णा कम कलडुः रूप कीचड़ करी रहित पद्म की तरें 
प्रभा हे इसकी सो पद्मप्रभ | “यहा पद्मशयनदोहदो मालुर्दे- 
वबतया प्रति इति. पद्म्रशोश्व भगवानिति पद्यप्रभ:"-- 
खझयथवा पद्ममयत दोडद-दोहला माता को उत्पन्न हुवा सो 
देवता ने पुरण किया इस कारणा से पद्मग्रभ, अरू पद्मकमल 
सरीखा भगवान के शरीर का वर्ण था इस हेतु से भी पद्मप्रभ। 

७-- शो भनो पाए्वावस्येति खुपाश्वे:'-शोभमनीक हैं दोनों 
पासे इसके सो सुपाश्वे । “यहा गर्भस्थ भगवति जनन्यपि 


#£ सामान्याथ;--*संभवन्ति प्रकर्षण भवन्ति चतुस्त्रिशद्तिशयगुणा 
यस्मिन्निति संभवः”---जिसमें चोंतीस अतिशय प्रकृष्टरूप से पाय जाते 
हैं, उसे संभव कहते हैं | [ श्रा० नि० हा० टौ० गां० १०८१ ] 
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स॒पाध्वभूदिति सुपाश्वे:--अथवा भगवान के गभे में स्थित 
हुये माता के दोनों पासे बहुत सुन्दर होगये इस कारगणा से 
सुपाध्वे । 

८--  चन्द्रस्थेव प्रभां ज्योत्स्ना सॉम्यलेश्याविशेषों5स्य- 
चन्द्रप्रभ:'--चन्द्रमा की तरें हे प्रभा-कान्लि-सोम्य लेश्या- 
विशेष इसकी सो चन्द्रप्रभ | तथा “गभस्थे देव्याश्वन्द्रपानदो ह- 
दो$भूदिति चन्द्रप्रभ:-गभ में जब भगवान थे सच माता को 
खन्द्रमा पीने का दोहद उत्पस्न हुआ था. इस कारणा सन 
चन्द्रप्रभ । 

€--“शोसनो विधिविंधानमस्य--खुविधि:"--भली हे 
विधि इसकी सो सुविधि ! यद्द” गर्भस्थ भमगवति जनन्य- 
प्येवमिति सुविधि--भ्रथवा गभ में भगवान के रहने से 
माता भी शोभनीक विधिवाली होती भई, इस फारणा से 
सुधिचि | 

१०-- सक्लसच्त्वसम्तापहर शाच्छोीतल:"-खवे जीवों का 
संताप हरने से शीतल । तथा “गभस्थे भगवति पितुः पूर्बो- 
स्पन्नाचिकित्स्यपित्तदाहो ज़्ननीकरस्पर्शादूपशान्त इति शीतल: - 
भगवन्त के गभ में झाने से, भगवन्त के पिता के शरीर में 
पित्तदाह रोग था, वेद्यों से जिसकी शान्ति न हुईं परन्तु 
भगवनन्‍्त की माता के हाथ का स्पश होते ही राजा का शरीर 
शीतल होगया, इस फारण से शीतल । 


११-- श्रेयान्‌ समस्तभुवनस्येव हिलकर:, प्राकृत शेल्या 


२७ ज्नतत्त्यादररा 


छान्दसत्वाच्च श्रेयांस इत्युच्यते-सवे जगत का जो हित करे 
सो अ्रेयांस । “यद्वा गर्भस्थेपस्मिन केनाप्यनाक्रान्तपूर्व देव ता- 
घिष्टितशय्या जनन्याक्रान्तेति श्रेयों जातमिति श्रयांस:"-- 
भगवान जब गभ में थे तब भगवन्त के पिता के घर में एक 
देवताधिष्ठित शय्या थी। उस पर ज्ो बठता था उसही को 
“समाधि उत्पन्न होती थी। भगवन्त फी माता का उसी शय्या 
पर सोने का दोहद उत्पन्न हुवा । माता उसी शय्या पर सोईं । 
देवता शान्त भया-उपद्रव न करा, इस हेतु से अ्रयांस । 

१२-“तजत्र बसूनां पूज्य: वस॒पूज्य:', '“वसवो देवा:"-- 
वसुझओों करी जो पूजनीक होवे सो वसुपूज्य, वसु कहिये देवता, 
“बसुपूज्यन् पतेर पत्यं वासुपूज्य:”-बसुप्रज्य नामा राजा का जो 
पुत्र सो वासुपूज्य । 'बासवों देवराया तस्स गब्भगयस्स 
झभिकखणां अ्रभिकख्ण जणाणीए पूर्य करेह तेशण वासुपु- 
झोसि, झहवा वसणि रमशाशि बासबो--वेसमणो सो 
गब्भगए, अ्रभिक्खण भ्रभिक्खर्ण ते रायकुल रयणहि प्रेइत्ति 
वासुपुज्ञजोक्ति' | [आझ्रा० नि० हारि० टी० गा० १०८५] 

झस्याथे:--वासव नाम इन्द्र का हे, सो भगवान जब गम 
में झाये तब बार बार इन्द्र ने भगवन्त की माता को पूजा! 
इस कारणा से वासुपूज्य | अथवा बसु कहिये रतन, झर 
यासव नाम है वेश्रमण का, सो वेश्रमणा जय भगवान गई 
में थे तब बार बार तिस राजा के कुलको रलों करी पूरण 
करता भया, दस हेतु से वासुपूज्य । 
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# आकुलता-बेचेनी । 
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१३--“बिगतो मलोस्य--विमलः:, विमलक्षानादियों- 
गाठ्ठा थिमल:'--दूर हुवा हे अ्रष्टकमरूपमल जिसका सो 
विमल, अथवा निर्मेल ज्ञानादि योग से विमल । “यदवा गर्भ- 
स्थे मातुमेतिस्तनुश्व विमला जातेति घ्िमलः”--अथवा भग- 
वान जब गभे में थे, तब माता फी वुद्धि अरू शरीर ए दोनों 
निमेल होगये इस कारशा से विमल नाम जानना । 

१४-- न विद्यते गुणानामन्तो :स्य--अनन्‍्तः, अनन्त 
कर्माशजयाद्वानन्त:, अनन्‍्तानि वा ज्ञानादीनि यस्येत्यनन्तः - 
नहीं है गुणों का अन्त जिसका सो अनन्त. अथवा 
शझनन्‍त कमोश जीतने से अनन्त. श्रथवा अनन्त हें बज्लानादि 
गुश जिसके सी अनन्त | “ग्यणाविचिक्त--रयशाखचिय 
शग्रणत-- मश्महप्पम्राण दार्म सुमिण जणरणीए दि तआओो 
अ्रणंतोक्ति '--[ आ० नि०. हारि० टी०, गा* १०८६ ] रत्न 
विचित्र-रत्नल जडित श्रति मोटी दाम-माला स्वप्न में माता 
ने देखी तिस कारशे झनन्‍त | 


१५-- दुर्गतों प्रपतन्ते सक्तवसंघात॑ घारयतीति धसमेः"-- 
दुगेति में पड़ते जीवों के समूह को जो धारण करे सो घर्म। 
तथा “गभस्थे जननी दानादिधमंपरा जालेति धम:-परमे- 
धबर के गभे में झावने से माता दानादिक घर में तत्पर भरी: 
इस कारणशा से घमते नाम | 

१६-- शान्तियोगात्तत्कदैकत्वाचाय शान्ति:'---शान्ति के 
योग से था शान्तिरूप होने से वा शान्ति करने से शान्ति। 


रद ज्ञनतत्त्वादश 


“गभस्थे पूर्वोत्पन्नाशिवशान्तिरभूदिति शान्ति: -तथा गर्भ 
में सगवान के उत्पन्न होने से, पूव में जो अरशिव था सो 
शानत होगया, इस कारण शान्ति नाम । 

१७- 'कुः पृथ्वी तस्यां स्थितवानिति कुन्धु: --कु नाम 
पृथ्वी का है, तिस पृथ्वी में जो स्थित होता भया सो कुन्थु । 
तथा-- गर्भस्थे भगवति जननी रलानां कुन्धुराशि दृष्टवतीति 
कुन्धु: ->भगवन्त के गरम में स्थित हुवे माता रतल्लमयी 
कुन्थुओं की राशि देखतो भई, इस हेतु से कुन्धथु । 

१८-- #सर्वो नाम महासत्व:, कुले य उपजायले । 

“लस्याभिवृद्धये वृद्धरसावर उदाहतः ॥ 
[ झभि० चि० कां० १, स्वोपज्ञ टीका] 

हइलति वचनाद्र: । जो कोई महासत्ववान-महापुरुष किसी 
कुल में उत्पन्न होवे आर लिस कुल की वृद्धि के बास्ते होवे 
लतिसको इृद्ध पुरुष प्रधान अर्थात्‌ अर कहते हैं । तथा '"गर्भ- 
स्थ भगवनि जनन्या स्वप्ने संवरलमयाो५5रो दृष्ट इत्यर:'-- 
भगवन्त के गमे में स्थित हुये माता ने स्त्रप्त में सर्च रत्तमय 
ऋझर देखा, इस कारण से अर नाम । 

१<-- परीषहादिमल्लजयान्मल्लि:-पर पहादि मन्नों के 
जीतने से मल्लि। तथा-“गभस्थे भगवति मातुः सुरभिकुसुम- 
माल्यशयनीयदोहदो देवतया पूरित इति मलि':--भगवन्त 
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# आवश्यक भाष्यनियुक्ति की श्री हरिभद्रसूरिक्रृत टीका ( गा० १०८८) 
में पूर्वी का पाठ ऐसा है:--सवोत्तमे महासखकुले य उपजायते । 
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के गर्भ में स्थित हुवे भगवन्‍त की माता को खुगन्ध वाले 
फूलों की माला की शय्या पर सोने का दोहद उत्पन्न भया, 
सो देवता ने पूरश किया, इस फारणा से मन्लि । 

२०-- मनन्‍्यते जगतस्थमिकालावस्थामिति मुनिः, शोभ- 
नानि व्रतान्यस्येति सुबतः, मुनिश्यासों सुत्रतश्च मुनिसु- 
ब्रत:”--माने जो जगत को तोनों ही काल में सो मुनि, भले 
हैं ब्रत जिसके सो खुबत, ए दोनों पद इकट्ठें करने से मुनिस॒- 
व्रत यह नाम हुवा । तथा “गर्भस्थे जननी मुनिवत्‌ 
सुब्रता जातेति मुनिसुव्रत:"“--भगवन्‍त के गभे में स्थित 
हुये माता मुनि की तरह मसले बतवाली होती भई. इस हेतु 
म्ने मुनिरुत्रत | 

२१--“परीपहोपसर्गा दिनामनातर्[ # नमेस्तुवेतिवि- 
कल्पेतोपानत्यस्पेकारासावपत्ते ] नमिः-परीपह तथा उप- 
सो झादि को नमावने से नमि । यद्वा “गर्भेस्थे भगवति 
परचकऋत्न॒पैरपि प्रशाति: ऊते ने नमि:--भगवन्त के गभ में 
स्थित होने पर वेरी राजाओं ने भी नमस्कार करी, इस 
कारण सनम! 

२२--धमंचक्रस्यथ नेमिवज्नेमि: -“>बमंचक्र की धारावत्‌ 
जो हो सो नेमि | तथा “गब्भगए तरुख मायाए रिद्वरयणा- 
मझो महइ्महालओं नेमी उप्पयमाणों खुमिण दिद्धोत्ति 
नेण से रिट्रणोमिति शाम कये -[ञझ्ाा० नि०, हारि० टी,० गा० 


# ऋमितमिस्तम्भरिन्य नमेस्तु वा [सि० है०, डणादि सू० ६१३] 


श्द जनतस्वादरा 


१०७० | भगबन्त के गर्भगत हुये माता ने श्रिष्ट रलमय 
बढ़ा-मोटा, नेमि-बक्रधारा आकाश में उत्पय्यमान स्वप्न में 
देखा, निस कारणशा से झरिएनेमि नाम किया | 

२३--“ स्पृशनि ज्ञानेन सवभावानिति पाणश्व:”--स्पर्श- 
जाणें सब पदार्थो को ज्ञान करी सो पाश्व।! तथा “गभस्थे 
जनन्या निशि शयनीयस्थया(न्घथकारे सर्पो दृए इति गर्भा- 
नुभावो पयमिति मत्वा पश्यतीति निरुक्तात्पाशवे:, पाश्वोंठस्य 
चेयावृत्यकरो यक्ष॒ुस्तस्य नाथ: पाश्वेनाथ:, भीमो भीमसेन 
इति न्‍्यायाद्वा पाश्वे:--भगवन्त के गर्भ में स्थित होने 
से निशि-रात्रि में शय्या ऊपर बंटी माता ने अन्धरे में जाता 
हुवा सपे देखा, माता पिता ने विचारा कि ए गभ का प्रभाव 
है, अथवा देख सो पाएवे. अथवा पाण्ये नामा वयावृत्त्य 
करनहारा देवता. तिसका जो नाथ सो पाश्वेनाथ, अथवा भीम 
झोर भीममेन इस न्याय की तरें पाश्वेनाथ ही पाश्वे है । 

२४--“ विशेषशा ईैरयति प्ररयति कर्माणीति बीर:"-- 
विशेष करके प्रेरेजा कर्मा को सो वीर, बड़े उम्र परीषह, 
उपसगे सहने से देवता ने जिसका नाम महावीर किया! 
तथा माता पिता का दिया नाम अवद्धमान है । 

# जन्म होन के अनंतर जो ज्ञाना।द के द्वाग बृद्धि का प्राप्त हुआ 
सो वर्घमान तथा भगवान के गर्भ म आने के बाद ज्ञात्कुन म धन 
धान्यादि की वृद्धि हुईं अतः वर्षमान नाम रक्खा | तथा-'उप्पत्तिरारभ्य 
जानादिभिवेधेत इति वर्धमान: यद्वा गर्भस्थ भगवति ज्ञातकुल घनधान्या- 
दिभि वेर्धत इति अर्धभान:” |. [अभि७ चि०. कां० १, प्र० १२] 
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इस प्रकार यह अवसपिणी में जो तीथेडुः्र हो गये हें, 
तिनों के नाम अरू किस हेतु से यह नाम रकखे गये सो प्रक- 
रण समाप्त हुवा । & 
यह जो चोबीस तीथंडुरर हैं । इनमें से बावीस तो इृष्त्वाकु 
कुल में उत्पन्न हुवे हैं, एलावता ऋषभदेव 
तीथड्टरों के वंश की सन्‍्तान में से हैं । इचक्त्वाकु कुल ऋषभदेव 
तथा वण. ही से प्रसिद्ध हे, यह आगे चलकर लिखेंग। 
एक नो बीसर्चे मुनिसुत्रत स्वामी तथा दूसरे बावीसवं 
श्री झरिष्ट नेमि भगवान, ये दोनों तीथेडुटर हरिवंश में उत्पन्न 
हुए हैं । तथा इन चोबीसों तीथडुररों में छठा पद्मप्रभ झौर 
बारहकं वासुपूज्य ये दोनों तीथडु-र रक्ततरण शरीर वाले हुए 
हैं। आठवां चनन्‍्द्रप्रभ श्लोर नवमा सुबविधिनाथ-पुष्पदन्त 
प्‌ दोनों तीथड्भर श्वेत वण-स्फटिफ़ के समान उज्बल शरीर 
वाले हुए हैं | तथा उन्नीलवां मल्लिनाथ ओर तेईसवां पाश्वे- 
नाथ, ए दोनों तीथड्वर हरितवर्ण शरीर वाले हुए हें। तथा 
बीसवां मुनि सुबत स्वामी और बाबीखसवां अरिण्रनेमि भगवान 
प्‌ दोनों तीथड्डर श्यामवण-भझलसी के फूल सटश रहड्ढ वाले 
शरीर के घारक हुए हैं । ओर शेष सोलां तीर्थड्डर सुवशों वर्ण 
शरीर वाले हुए हें । 
#& उपयुक्त तीर्थड्डर के नामों के सामान्य श्रोर विशेष अर्थ अभि७ चि० 
तथा आवश्यकभाष्य को श्रो हरिभद्रसूरिकृत टीकागत लेख के अनुसार 
किये गये हैं । 


३०७ जनतस्वादश 

शझथ चोबोस तीथडुरों के चिलद्ठल जो कि उनके दक्षिण 
पग में वा उनकी ध्वजा में होते हैं।[ अब 
तीथकरों के चिह् भी उनकी प्रतिमा के आसन में ए चिह्न 
रहते हें] सो कहते हैं::-१. ऋषभदेव जी 
के बेल का चिह्न, २. अज़ितनाथ जी के हाथी का चिह्न, ३. 
सम्भवनाथ जी के घोड़े का चिह्न, ४. अभिननन्‍्दन जी के बन्दर 
का चिह्य, ५. सुमतिनाथ जी के क्रोड्चपत्ती का चिह्न, ६. पद्म- 
प्रभ जो के कमल का चिह्द, 9. स॒ुपाश्वनाथ जी के साथिये 
का चिह्न, ८. चन्द्रध भी के चन्द्रमा का चिह्न, €< खुविधिनाथ- 
पुप्पदन्‍्त जी के मकर का चिह्न. १०. शीतलनाथ जी के 
भ्रीवत्स का चिह्, ११. अ्रयांसनाथ जी के गड़े का चिन्ह, 
१२. वागुपूज्य जी के महिष का चिन्ह २३. विमलननाथ 
जी के शकर नहा चिद्च. १४. अनन्तनाथ ज्ञी के बाज़ का चिह्न, 
२१५. घमेनाथ जो के वजद्ध का चिन्ह १६. शान्तिनाथ जी के 
हरिश का चिह्न, १७. कुन्थुनाथ जी के बकरे का चिह्न. १८. 
अरनाथ जी के ननन्‍्दरावत का चिन्ह, २<. मल्लिनाथ जी के 
कुम्म का चिन्ह, २० मुनिसुत्रतनाथ जी के कदछु का चिन्ह, 
२२. नमिनाथ जी के नीले कमल का चिन्ह २९. अरिपिनेमि 
जी के शह्ल का चिन्ह, २३. पश्विनाथ जी के सर्प का चिन्ह, 

२४. महाबीर जी के सिह का चिन्ह, होता है । 
१९.नामसि:ः--नहयत्यन्यायितों #हकारादिभिनीलतिसमिरिति- 
# कुलकरों की दण्ड नीति का विधान 'हकार', मकार' और 
थिक्कारी से क्रिया जाता था ! इन तीनों नीतियों में पहलो जपघमन्य, 
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नाभिरन्तव्यकुलकर: --.हकार आदि को नीति 
तीथक्रपिवनाम सत्र जो अन्याथियां को दराड देवे है सो 
नाभि--अन्तिम कुजकर । 


दूसरी मध्यम ओर तोसरी उत्कृष्ट अर्थात्‌ स्वल्प अपराध में पहिली स, 
मध्यम अपराध में दूमरी भे ओर उन्कृष्ट अपराध में तीसरी से 
दण्ड दिया जाता था । 

पहिले तथा दूसरे कुल्करक्े समय में पहली हक्कराररूप दण्डनीति का 
उपयोग किया जाता था । तीमरे ओर चौथ कुलकर के समय भ 
टूसरी मक्काररूप दण्डनीति का उपयोग होता था । पांचवें, छठ और 
सातवें कुलकरक समय में तीसरी दण्डनीत का प्रयोग होता था । यथा:- 

हक्कार मकक्‍कार घिक्कांर वेब दण्डनोटडड । 

पढमाविहयाण पडठमा तझयचवउत्थाण अहणिवा बिदया। 

पचमहछद्स्म य सत्तमस्त तइया अहिणवा हु ॥ 

[ आ० नि०, गा० १६७, १६८ | 

हकका । मक्ष्कारों धिककार श्राति कुलकराणां दण्डनीतय: | तत्रन प्रथम- 
द्वितीययो: कुलऋरयों; प्रथमा हककारलक्षणा दण्डनीतिं: । ठतीय चतुर्थ 
योगमिनवा द्वितीया-मकक्‍्कारलज्षणा दण्डनीति; । तथा पंचमषपष्यों; 
सप्तमस्य च तृतीया अभिनवा उत्कृष्टा धिक्काराख्या दण्डनीतिः । किमुक्ते 
भवति ? खल्पापराध प्रथमया मध्यमापरांथे द्वितीयया महापराधे तृतीयया 
च दण्ड: क्रियते | एताश्व तिल्नोषपि लघुमध्यमोत्कृष्ठापराधपु यथाक्र्म 
प्रवर्तिता इति भावार्थ: | 


[ अभि० श० ३ भाग, पृ० ५९५ के अनुसार! 


३२ जेनतस्वाददा 


२. 'जितशन्नः-जिता: शत्रवो$नेन '--जोते हैं शत्र जिस 
ने सो जितशत्र, ३. 'जितारि:-जिता अरयो(नेन'--जीते 
हैं वरी जिसने सो जितारि, ४. 'सवर:- संब्रणोतीन्द्रि- 
याशि'"--वश में करी हैं इन्द्रियां जिसने सो खबर, ५. 
'म्रेघ:--ख ऋजसत्त्वसता पहरशान्मेघ इव --सकल जीवों का 
सताप हरने से मेघ की नरें मेघ. ६. “घर:ः--घरति 
धात्रीम"--घधा रण करे जा प्रथ्वी को सा घर, ७. “प्रतिष्ठट:-- 
प्रतिषलि घकाय--वबत के काय में जो स्थित रहे 
सो प्रतिष्ठ, ८. 'महासलननरेश्वर:--महती पृज्या स्थ्ना $स्थेति- 
महालेन: स चासो नरेश्वरश्च --मोटी-पूजने योग्य है सेना 
जिसकी सो महा लेन, इस का नरेश्वर के साथ समास होने 
पर महासेननरेश्वर. <. “'सुग्रीव:--शोभना ग्रीवा स्य'--- 
भली है ग्रोब्चा-गदन जिसकी सो सुग्रोव, १०.--दृढरथ:-- 
हइृढोरथों पस्य '--बलवानू है रथ जिसका सो हृरथ, ११. 
*पवबिष्णु:--वेवेप्टि बल पृथिवीम"--ब्रेष्टित किया हे पृथिवी 
को सेना करो जिसने सो विष्णु, १२. “बसुपूज्यराट-- 

पझ्न्‍्य राजभिवेसुभिधनेः पूज्यत इति बखुपूज्यःस चासोराट् 
च"”--दूसरे राजाओं ने धन करो जिसे पूज्या सो वस॒पूज्य, 
इसका राज के साथ समास होने पर वसुपूज्यराट, १३. 
“कृतवर्मा-कछते वर्मापनेन --करा हे सनाह-कवच जिसने 
सो कृतवर्मा, १४. “सिह सेन:--लिहवत्‌ पराक्रमवती सेना- 
स्य”--सिंह की तरे है पराक्रम वाली सेना जिसकी सो 
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सिहसेन, १५. भानः-भाति अिवर्गश --शोसे है जो 
झथ, काम अरू घम करके सो भान॒. १६. “विश्वसनराट-- 
विश्वव्यापिनी सेना 5स्पेति विश्वेन: स चासों राटू च-- 
जगत में व्यापने वाली है सेना जिसकी सो विश्वसेन, इस 
का राज के साथ समास होने पर विश्वसेन राट, १७. ' सूर:- 
तेजसा सूर इव --नेज करके जो सू्यसमान सो सूर, १८. 
“खुदशन:ः--शोमने दरशनमस्य”--भला है दशन जिसका सो 
सुदर्शन, १६. “कुम्भ:--मरुणपयसामाधारभूतत्वात्‌ू कुम्भ 
इव --गुसारूप पानी का थ्राधघार भूत होने से कुम्भ की तरें 
कुम्भ, २०. “खुमित्र:--शोभनानि मित्राणयस्य "-भले हैं मित्र 
जिस के सो खुमित्र, २२९. विजय:--विजयले शत्रनिति -- 
जीता है शत्रझं को जिसने सो विजय २२. “समुद्र विजय:ः- 
गास्भीर्यण समुद्रस्यापि विजेता'--गाम्मीय करी समुद्र को 
भी जीतने वाला--समुद्र विजय, २३. 'अश्वसेन:- अश्व- 
प्रधाना सेनास्य "--घोडों करी प्रधान हें सेना जिसकी सो 
अ्श्वसेन, २४. 'सिद्धारथ:- सिद्धा झर्थाः पुरुषार्था अस्य'--- 
सिद्ध हुये हें अध-पुरुषपाथ जिसके सो सिद्धार्थ । ए ऋषभ 
आदि चोबोीस तीथंडुरों के कम करके चोवीस पिताझ्ों के 
नाम कहे हैं । 
झ्रथ चौवीस तीथडूरों की माताओं के नाम लिखते हैं: -- 
१. “मरुदेवा--मरुद्धिदीवब्यते स्तूयते [परषोदरा- 
तीथैडुर मातुनाम दित्वातु तलोप: ] मरुदेव्याप' -देवताओं 
करी जिसकी स्तुलि की गयी सो मरुदेवा, 
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मरुदेवी भो नाम है, २. “विजया--विजयते'--जों विजय- 
बतो हे सो विजया, ३. 'सेना-सह इनेन जितारि- 
स्वामिना बलेते"- जितारि स्वामी के साथ जो वर्ते -रहे सो 
सेना, ४. “सिद्धार्था-सिद्धा प्र्था पअस्या:"-सिद्ध इये हैं 
शथथ-प्रयोजन जिसके सो सिद्धार्था, ५. “मडगला-मड्रलहेतु- 
त्वात्‌ -मड़ल का हेतु होने से मड्राला, ६. “सखुसोमा-शोभना 
सीमा मर्यादास्या:--भल्ती हे खुसीमा-मर्थादा जिस को 
सो सुसीमा, ७. 'परथ्वो-स्थेज्ला पृथ्वीच “स्थिर है जो पृथ्वी 
की तरे सो पृथ्वी, ८. 'लक्ष्मणा-लक्ष्मी शोभास्त्यस्या: -: 
लक्धमी-- शोभा है जिसकी सो लक्ष्मणा, €. “रामा-घमकृत्येषु 
रमते' --धमंरूत्य में जो रमे सो रामा, १०. “नंदा-जनंदति 
सु॒पात्रण -सखुपात्र में देने से जो इद्धि को प्राप्त होवे-प्रफुल्चित 
होवे सो नदा, ११. “विष्ण॒ु:-वेवेषश्टि गुणेजेगत्‌'--गुणों करी 
जो जगत्‌ में व्याप्त हे सो विष्णु, १९. “जया-जयति 
सतीत्वेन --सती पणे करी जो उत्कृष्ट हे सों जया, १३. 
"“इयामा-जश्याम बणत्वात्‌ -श्याम वण्ण होने से श्यामा, 
१७. 'सुयरा शोमने यशोसुवा:"-भला है यश जिसका 
सो सखुयशा, १५. “सुबता--शोभमने वतमस्याः: खुबता 
पतिव्रतात्वात्‌"--पतिब्रता होने से भला है त्त जिसका सो 
सुतता, *६. “झचिरा-न चिरयति धमेकार्येषु"-- 
नहीं चिर-देर करती है जो धरम काये में सो झचिरा, १७. 
“ज्रीः-भीरिव --लक्तष्मी की तरे प्रभा हे जिसकी सो श्री, 
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१८, “देवी-देवी इव '--देवी की तरे प्रभा है जिसकी सो देवी, 
१४. “प्रभावतो-प्रभास्त्यस्या:'--ज्ञों प्रभावाली ८6 सो 
प्रभावती, २०. “प्म-पद्म इव पद्मा'--पद्म की तरे पद्मावती, 
२१. “बष्रा--वपति घमंबीजमिति'--बोती है जो घमंरूपी 
बीज को सो वप्रा २२. “शिवा-शिवहेतुत्वात्‌ - कल्याण का 
हेतु होने से शिवा, २३. “बामा-मनोश्षत्वाह्ामा पापकायेष 
प्रातिकूल्याद्ा वामा”-- मनोश होने से वामा, अथवा पाप 
कार्यो के प्रतिकूल होने से वामा, २४. “जिशला- 
त्रीशि ज्ञानदशनचारित्राशि शलयति प्राप्तोतीनि' -- तीन- 
ज्ञान दशेन झोर चारित्र को जो प्राम होवे सो जिशला। इस 
क्रम करके ऋषभ पशादि चोवीस तीथड्ूरों की माताशों के 
नाम हैं । * 

अब सुगमता के कारण चोतवीस तीथड्ूरों के साथ बावन 
बोल का जो सम्बन्ध हे तिसका स्वरूप यंत्रबंध लिखते हैं। 
प्रथम बावन बोल का नाम लिखते हैं | 


# तीथेड्ूरों की माता व पिता के नामों की व्युत्पक्ति अभिधांन॑ 
चिन्तामणि के प्रथम काण्ड में दो हे । 
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७४ जनतस्वादरो 


इस यन्ञ्र के अनुसार एक एक तीथेकर के साथ बावन 
यावन बोलका सम्बन्ध जान लेना | इनमें से मातादिक कित- 
नेक द्वार जो प्रथम न्‍्यारे लिखे गये हैं. सो व्युत्पक्षि के कारण 
से लिग्वे हें । 

इन चखोवीस तीथकरों में से नववें, दशर्व. ग्यारव, बारवें, 
तेरवे, चोदवें हर पदरवे, ए सात तीथकरों के निर्वाणा 
हुए पीछे इन सातों का शासन-जों द्वादशांगवाणी रूप शास्त्र 
अ्ररु साधु तथा साध्वी, श्रावक, शोर आधविका, ए चतुविध 
श्री संघरूप त्तीथे-लोी कितलनेक काल तक प्रवृतल होकर 
पीछे से व्यवच्छेद हो गया | तब तो सारत वर्ष में जन मत 
का नाम भी न रहा था | तब ही से अनेक मत मतांतर और 
कुशारओ्रों की प्रायः प्रद्चक्ति भयी सो अब ताई होतो ही चलो 
जाती है। बहुत से लोगों ने स्वकपरोलकल्पिन शास्त्र बना करके 
पू्े मुनि व ऋषि वा ईश्वर प्रणीत प्रसिद्ध कर दिए हैं। ऐसे 
तीनसो जेखठ मत प्रवृत्त हुए हें। अ्रू चारों झाये वेद तो 
व्यवच्छेद हो गये अर नवीन वेद बना लिये। उन नवीनों को 
भी कई वार लोगों ने नवी २ रचना से बनाकर उलरट पुलट 
कर दिया । जो कुछ बन बनाके शेष रहे उनमें भी ग्नेक 
तरें के भाष्य, टीका, झ्रादि रच कर श्र्था की गड़ बड़ कर 
दीनी, सो अब तांहे करते ही चले जाते हैं । ए स्व स्वरूप 
जहां वेदों की उत्पक्ति लिखेंगे तहां स्पष्ट करेंगे। वेद जो 
नाम है सो तो बहुन प्रायोन फाल से है. झरू जिन पुस्तकों 
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का नाम वेद झब प्रसिद्ध हे सो पुस्तक प्राचोन नहीं हें, 
इसका प्रमाणा शझागे चल कर लिखेगे ॥ 

इति श्री तपागच्छीय-सुनिश्रीबुद्धिविजय-नर।प्य मानि 
आनन्दाविजय-आत्माराम-विराचिते जनतत्वादर्श 


प्रथम: परिच्छेद: सम्पर्ण: । 


छ्द्द जेनतत्त्वादशे 
द्वितीय परिच्छेद 


झय दुसरे परिच्छेद में कुदेव का स्वरूप लिखते हैं-- 
कुदेव उसको कहते हैं जो भगवान्‌ तो नहीं 
कृदेव का स्वरूप परन्तु लोकों ने अपनी बुद्धि से जिसमें 
परमेश्वर का झ्ारोप कर लिया है । सो कुदेव 
का स्वरूप तो उक्त देवम्वरूप से विपयेयरूप हे. सच बुद्धिमान 
आपही जान लेंगे | परन्तु जो विस्तार से लिखा ही समभक 
सकते हैं तिनों के तांई लिस्वते हैं: - 


ये स्रीशखराक्षुसत्रादि-रागाद्यककर्लेकिता: । 
निग्रहानुग्रहपरा-स्तेदेवाः स्युन मुक्तये ॥| 
नाव्याट्रहाससंगीता-द्यपछय विसंस्थुला: । 


लेभययः पद शान्तं, प्रपन्नान्प्राशिनः कथम ॥ 
[ यो० शा०, प्र० ९ श्लो> ६-७] 


झम्याध:--जिस देव के पास स्त्री होवे तथा जिसकी 
प्रतिमा के पास स्त्री होवे-क््यों कि जसा पुरुष होता है उसकी 
मूत्ति मी प्रायः वंसी ही होती है । श्राज कल सर्व तित्रों में 
ऐसा ही देखने में श्राता है । सो मूत्ति द्वारा देव का भी 
स्वरूप प्रगट हो जाता है | इस प्रकार मूृत्ति द्वारा तथा पझन्य 
मतावलंबी पुरुषों के ग्रन्थानसार समभ लेना। तथा शस्त्र, 


द्वितीय परिच्छेद 99 


धनुष, चक्र, जिशूलादि जिसके पास होवे तथा अक्तसूत्र- 
जपमाला, आदि शब्द से कमंडल प्रमुख होवे। फिर कंसा 
वो देव होवे ? राग क्ेषादि दूषणों का जिममें चिन्ह होवे। 
स्त्री को जो पास रक्‍खवेगा वो जरूर कामी और स्त्री से भोग 
करने वाला होगा । इस से अधिक रागी होने का दुसरा 
फोनसा चिन्ह है ? इसी काम राग के वश होकर कुदेबों न 
स्वस्त्री, परस्त्री, चेट , माता, बहिन, अरू पुत्र की वधू प्रमुस्व 
से अनेक कामक्रीडा कुचेष्टा करी है । 
जो पुरुष मात्र होकर परस्त्री गमन करता है उसको आज 
कल के मतावलंबियों में से कोहे भी अच्छा नहीं कहता.। 
तो फिर परमेश्वर होकर जो परस्त्री स्र काम कुचेष्टा करे, 
लो उसके कुदेव होने म॑ कोई भी बुद्धिमान शंका नहीं कर 
सकता | जो अपनी स्त्री से काम सेवन करता हे झर पर 
स्त्री का त्यागी है उसको भो पर स्त्री का त्यागी, धर्मी ग्रहस्थ 
तो लोक कह सकते हें. परन्तु उसको मुनि वा ऋषिया 
इपध्वर कभी नहीं कहेंगे क्योंकि जो कामाश्रि के कुगड में 
प्रज्वलित हो रहा है, उसमें कभी हेश्वरता नहीं हो सकती । 
इस हेतु से ज्ञो रागरूप चिन्ह करी संयुक्त है, सो कुदेव है। 
पुनः जो द्वेंप के चिन्ह करी संयुक्त है वो भी कुदेव है | ठेष 
के चिन्ह शस्त्रादि का धारणा करना क्योंकि जो शस्त्र, धनुष, 
चक्र, तिशूल प्रमुख रकवेगा उसने झवश्य ही किसी वरी को 
मारना हे, नहीं तो शम्त्र रखने से क्‍या प्रयोजन हे ? पतन: 


८ ज्ेनतत्त्वादशे 


जिसको वर विरोध लगा हुवा है सो परमेश्वर नहीं हो सकता 
है | जो ढाल वा खड़ग रक्‍वेगा बह भय करी अवश्य संयुक्त 
होगा अरू जो शाप ही भय संयुक्त हे तो उसकी सेवा करने 
से हम निभय केसे हो सकते हें ? इस हेतु से द्वष संयुक्त 
को कोन बुद्धिमान परमेश्वर कह सकता है ? परसरेश्वर जो 
है सो तो वोतराग है अर जो राग द्वेंष करी संयुक्त हे सो 
परमेश्वर या सुदेव नहीं किन्तु कुदेव है । 


तथा जिसके हाथ में जपम्ाला हे, सो असवेश्ञ है। 
क्योंकि यह असचेज्ञता का चिन्ह है । जकर सव्वेज्ञ हाता तो 
माला के मणकों विना भी जपक्री संख्या कर सकता | श्यरू 
जो ज़प को करता हे, सा भी ग्रपन से उच्चक्ता करता हें; 
तो परमेश्वर से उच्च कोन हे जिसका वो जप करता है ? इस 
हेतु से जो माला में जप करता है सो देव नहीं हे । तथा जो 
शगीर को भस्म लगाता है, आर घूती तापता है, नेगा होकर 
कुचेण्ञा करता है; भांग, अफ्रोम, घत्तरा, मदिरा प्रमुख पीता 
है तथा मांसादि अशुद्ध आहार करता है; वा हस्ती, ऊंट, 
बंल, गदभ प्रमुख की सवारी करता है सोभी कुदेव हे । 
क्योंकि जो शरीर को भरूम लगाता है, अरू जो घूनी तापता 
हे मो किसी वस्तु की इचछा वाला हे। सो जिसका श्रभी 
तक मनोरथ पूरा नहीं हुआ सो परमेश्वर नहीं वो तो कुदेव 
हे | अरु जो नशे, झ्मल की चीजे स्वाता पीता हे. सो तो नशे 
के झ्मल में झ्ानन्द झोर हप ढुंढता हे, परन्तु परमेश्वर तो 
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सदा आनन्द झर सुख रूप है। परमेश्वर में वो कोना 
झानन्द नहीं था जो नशा पीने से उसको मिलता है ? इस 
हेतु से नशा पीने वाला अरू मांखादि अशुद्ध आहार करने 
दाला जो है सो कुदेव है । और जो सवारी है सो परजीधों 
को पीड़ा का कारणा है. अरू परमेश्वर तो दयालु हे, सो पर 
जीवों को पीड़ा कसे देवे ? इस हेतु से जो किसी जीव की 
सवारी करे, सो कुदेव है । शोर जो कमंडल रखता है, सो 
शुक्ति होने के कारण रखता है | परन्तु परमेश्वर तो सदा ही 
पवित्र है उनको कमंडल से क्या काम है ? यतः-- 


ख्रीसड़/ काममाचष्टे, द्वेष॑ चायुधमसंग्रहः । 
व्यामोह चात्तसत्रादि-रशोंच च कमंडलुः ॥ 


अझरथ:--सत्री का जो संग हे सो कामको कहता हे. शस्त्र 
जो है सो दृप को कहता है, जपमाला जो है सो व्यामोह को 
कहती है, और कमंडलु जा है सो अशुचिपने को कहता है। 
तथा जो निम्नह करे-जिसके ऊपर क्रोध करे निसरको वध, 
बन्धन, मारण, नरकपात का दुःख देवे तथा रोगी, शोकी, 
इृण्टवियोगी, निधन, हीन, दीन, च्ञीण करे-सोसी कुदेव है । 
ओर जो अनुग्नह करे-जिसके ऊपर तुष्टमान होवे तिसको इन्द्र, 
चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, महामांडलिक बनावे और 
मांडलिकादिकों को राज्यादि पदवी का वर देवे, तथा 
सुन्दर झप्सरा सदश स्त्री, पुत्र परिवारादिकों का संयोग 


८० ह जनतत्त्वादश 
जो करे, सो कुदेव है । क्‍योंकि जो ऐसा रागी अरू द्वेषी हैं 
वो मोक्ष के तांह कभी नहीं हो सकता। वो तो भूत, प्रेत, 
पिशाचादिकों की तरे क्रीडाप्रिय देवता मात्र हे । ऐसा देव 
झपने सेवकों को केंसे मोक्ष दे सकता है ? आपही यदि वो 
रागी, द्वेषी, कमपरतंत्र हे, तो सेवकों का क्‍या कार्य सार 
सकता हे ? इस हेतु से वो भी कुद्देव है । 

पुनः कुदेव के लक्षण लिखते हें--जो नाद, नाटक, हास्य, 
संगीत, इनके रस में मग्त हे, बाजा बजच्ञाता हैं. झाप नृत्य 
करता है, तथा औरों को नचाता है, आप हँसता अरू कूद्ता 
है, विषय बढ़ाने वाले रागों को गाता है, वाद्य अरू संगीत 
लोलुप है, इत्यादि मोह कम के वश से संसार की चेष्टा करता 
है, तथा जिसका स्वभाव अस्थिर हो रहा है | सो जो आपही 
ऐसा है तो फिर सवकों को शांति पद कस प्राप्त करा सकता 
है। जसे एगड वृत्त कल्पवत्ष की तरें किसी की दरच्छा नहीं 
पूरी ऋर सकता । यदि किसी मूढ पुरुष ने एरंड को कल्परच् 
मान लिया तो क्या वो कल्पद्क्ष का काम दे सकता हे? 
ऐसे ही किसी मिथ्यादष्टि पुरुष ने जो कुदेव को परमेश्वर 
मान लिया तो क्या वो परमेश्वर हो सकता है ? कभी नहीं ! 
इस वास्ते प्रथम परिच्छेद में जा लक्षण परमषश्चर के लिस्बे 
हैं तिनही लक्षणों वाला परमेश्वर देव है | शेष सब कुदेव हें। 

प्रक्ष:-हमने तो ऐसा खुन रकखा है कि जनी ईश्वर को 
नहीं मानते | उनका जो मत है, सो अनीश्वरीय हे। परन्तु 
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तुमने तो प्रथम परिच्छेद में कई जगह पर अहेल भगवेत 
परमेष्चर लिखा है अ्रू प्रथम परिच्छेद तो भगवान ही के 
स्वरूप कथन में समाप्त किया है। यह केसे सम्भव हो 
सकता है ? 
उत्तर:-हे भव्य | ज्ञा कोई कहते हैं कि ज्ञनमतावलम्बी 
इंपवर को नहीं मानते उनका ऐसा कहना 
जन धम्म ओर मिथ्या हैं। उन्होंने कमी जन मत का शास्त्र 
ईश्वर पढ़ा वा खुना न होगा, तथा किसी बुद्धिमान 
ज्ञनी का संसर्ग भी न करा होगा । जकर 
जन मत का शास्त्र पढ़ा वा सुना होता तो कभी ऐसा न 
कहते कि जनी ईश्वर को नहीं मानते | जंकर जेनी ईश्वर 
को न मानते होते ती यह जो श्लोक लिखे जाने हैं, वो किस 
की स्तुति के हैं ? 
त्वामव्यय विभुमचित्यमसंख्यमा रथ, 
ब्रह्माणमीशवर मनन्‍्तमनंगकेतुम॒। 
योगीम्वरं विदितयोगमनेकर्मेक, 
ज्ञानस्वरूपममले प्रवर्दति संतः ॥| 
[भक्तामरस्तोज-ख्झो ० २४] 
ध्रस्याथ:-हे जिन ! 'संत:'-सत्पुरुष त्वां-तेरे को 'अझ्रव्ययम'- 
छव्यय 'प्रवरदेलि--कहते हें । अध्यय-झपचय फो जो न ॒प्राप्त 
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होवे, सो द॒ब्याथे # नय के मत से अव्यय-ती नों कालों में एक 
स्वरूप है। 'विभुम'-विभाति-शोभता हे परमेश्वरता करी सो 
विभु, झथवा विभवरति-समथ होवे कर्मोन्मूलन करके सो 
विभु. अ्रथवा इन्द्रादिक देवताओं का जो स्वामी सो विश्रु, 
सत्पुरुष इस वास्ते तुककों विभु कहते हैं । पुनः केसे तुकको ? 
अखिन्त्यम'-अध्यात्मज्ञानों, भी तुमारा चिलन करने को 
समथे नहीं, इस वास्ते सत्पुरूष तुभको अचिन्त्य कहते हैं । 
फिर केसे तुभको ? असेख्यम-तुमारे गुशों की सख्या-- 
गिशाती नहों कि कितने गुणा हैं, इस हेतु से सत्पुरुष 
तुभको असंख्य कहते हैं । फिर केसे तुभकों ? आद्रम'- 
आदि में जो होवे-सलव लोकव्यवहार का प्रवत्तक होने म्े 
सन्‍त तेरे को ग्ाद्य कहने हैं । अथवा अपने तोथ को झादि 
करने से आद्य | फिर केंसे तुभकों ? ब्रह्माशाम'-अनेत आनद 
करी सवे से अधिक ब्रद्धि वाला होने से सत्पुरष तुभको 
निरुपए करने वाऊे बिचार को नय कहने हैं। वह द्रव्य ओर पर्याय भद से 
दो प्रकार का है । कबल द्रव्य-मूल वस्तु का सपेक्ष दृष्टि से निरूपण करन 
वाला विचार द्रब्याथिक नय हैं। वस्तु में रह हुए अनन्त धर्मो का सापेत्त 
दृष्टि से निरूपण करने वाले विचार को पर्यायार्थक नय कहते हैं। यह 
दोनों नंशम, सँग्रह, व्यवहार, ऋजुसूअ, शब्द, समभिरुढ और एवं- 
भूत के भेद से सात प्रकार के हैं । विशेष स्वरूप के लिये देखो परि० 
नं० १-घ | 
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ब्रह्मा कहते हैं । फिर केसे तुकको ? 'ईश्वरम'-सव्वे देवताओं 
का स्वामी--ठाकुर होने से ईश्वर कहते हें । फिर केसे 
तुकको ? अनन्तम/'-अनेत ज्ञान, दर्शन के योग ते अनन्त, 
अथवा नहीं है अन्त जिसका सो अनन्त, अथवा अनेत 
ज्ञान, अनतबल, अनेत खुख, अनेतजीवन इन चारों करी 
संयुक्त होने से अनंत कहते हैं । फिर केसे तुभको ' 
अनंगकेतुम-कामदेव को केतु के उदय समान-नाशकारक 
होने से अनेगकेतु कहते हैं, अथवा नहीं हैं अड्र-आंदारिक, 
वेक्रिय, आहारक, तेजस, कामशा शरोर रूपी चिन्ह जिसके 
सो अनग केतु | यह “भविष्य नंगम के मत करी कहते हैं फिर 
केसे तुकको ? योगीश्वरम'-योगी-ज्ञा चार ज्ञान के घरनारे, 
लिनों का हेश्वर होने से योगीश्वर कहते हैं | फिर कंसे तु 
को ? 'विद्वितयोगम -जाना हैं सम्यक ज्ञानादि का रूप जिसने, 
ग्रथवा ध्यानादि योग जिसने, अथवा विशेष करके दित-- 
खगिडत किया है कम का संयोग जीव के साथ जिसने ऐसे 
तुभकोा विदितयोग कहते हैं। फिर केसे तुभको ? अनेकम'- 
ज्ञान करके स्वेगत होन से, अथवा अनेक सिद्धां के एकत्र 
रहने से. अथवा गुण पर्याय की शअ्रपेत्षा करके, अथवा 
ऋषभादि व्यक्ति भेद से तुमको अनेक कहते हैं। फिर 
केसे तुककों ? एकम'-अद्वितीय--उत्तमोक्तम अथवा जीव 
द्रव्यापेक्षया एक कहते हैं। फिर केसे तुकको ? 'शानस्वरूपम्‌'- 


« देखों परि७ ने १-घ्र० 
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ज्ञान-चायिक केवल ह॑ स्वरूप जिसका, अतः बानस्वरूप 
कहते हैं । फिर केसे तुककोी ? 'अमलम'--नहीं है अष्टादश 
दोषरूप मल जिसके. इस बास्ते अमल कहते हें । ए पूर्वोक्त 
पदरां विशेषण इश्वर के अमतांनरों में प्रसिद्ध हैं । 
तथा:-- 
4९ बड़ स्त्व ेु #- भर | कप || बुद्धि बा प्र 
बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित ! बुद्धिबोधात, 


त्व॑ शेकरो प्सि श्रुवनत्रयशकर त्वान । 
धातासि धीर ! शिवमागविधेविधानात, 
व्यक्त त्वमव भगवन ! पुरमपोत्तमोसि ॥ 


# पाठक तत्तना करें--- 
व्वमचरं परम वदितव्यं, त्वमस्य विस्वस्थ पर निधानम । 
त्रमब्यय; शाप्वत घमगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषा मतो में ॥ 
[भगवद्रोता अ० ११ श्तों० १८| 
वामामनन्ति मुनयः परम पुर्मांस- 
मादित्यवर्णममले तमस; परस्तातू ! 
स्वामव सम्यगुपलभ्य जयेति मरत्युं, 
नान्य: शिव: शिवपदस्थ मुनीन्‍्द्र पन्था: ॥ 
[ भक्ता० स्‍तो० इला० २३ | 
वेदाहमसेतल पुरुष महान्तमादित्यवाण तसस: परस्तात । 
तमव्र विदित्वाइतिमत्यमलि नान्‍्य: पन्‍न्था विद्यतप्यनाय ॥ 


[इवता० उप०, श्र ३. मंत्र ८! 
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झ्रथ:-हे विवुधाशित ! विद्ुघ-देवताओं करी पूजित ' 
बुद्ध-सातों खुगतों में से कोरे एक सुगत-घधमबुद्धि प्रगट करने 
से सो बुद्ध तूंही है , तीनों भुवनों में सुख करने से तू शंकर 
है | श-सुख को जो करे सो शंकर | हे घधीर ! शिव-मोक्त 
तिसका जो मागे-ब्लानद्शनचा रित्रूप-तिसका विधान 
करने से तूं घाता-विधाता-च्रह्मा है । हे भगवन ! तूंही व्यक्त- 
प्रगट रूप सर पुरुषों में उत्तम है | इत्यादि लाखों एइलोक परम: 
ध्वर की स्तुति के हैं । जेकर जनी ईश्वर को न मानते तो 
इन पलोकों से उन्होंने किसकी स्तुलि करी हे ? इस कारण 
से जो कहते हैं कि जनी लोग ईश्वर को नहीं मानते, थे 
प्रत्यक्ष सषावादी हें । 
प्रष्न:--बहुल अच्छा हुआ जा मेरे मनका संशय दुर 
हुआ । परन्तु एक बात का संशय मेरे मनमें हे कि तुमने 
इेश्चर तो मान्‍्या. परन्तु जगत्‌ का कर्त्ता ईश्वर जनमत 
में मान्या है वा नहीं ? 
उत्तर:- है भव्य ! जगत्‌ का कर्ता जा ईप्वर सिद्ध हा 
जावे तो जनी क्यों नहीं मार्न ? परन्तु जगत 
जगत्कतैत्व- का कर्त्ता ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध 
मीर्मासा नहीं होता । 


प्रश्न:--जे कर फिसी प्रमाण से ईश्वर जगत्‌ का कर्ता 
सिद्ध नहीं होता तो, नवीनवेदांती, नेयायिक, वंशेषिक, 
पातंजल, नवीनसांख्य, ईसाई. मुसलमान प्रमुख शअ्रनेक 


पद जेनतस्वादरों 


मतावलंबी पुरुष, रेश्वचर को जगत का कर्त्ता वा स्व वस्तु 
का कर्ता क्‍यों मानते हें ? क्या इन में से कोह भी ईश्वर के 
जगत्कत्तापने का निषेध करने वाला समभदार नहीं भया ? 

उत्तर:-हे भव्य ! जन, बोद्ध, प्राचीनसांख्य, पूवमीमांसा- 
कार जमिनी मुनि के संप्रदायी भट्ट, प्रभाकर. इत्यादि अनेक 
मतावलंबियों में से कोई भी समकदार न भयाजों हैश्वर 
को जगत्‌ का कर्ता स्थापन करता | 

प्रश्न:-- जन बौद्ध अ्ररु प्राचीन सांख्यादि उक्त मतावलंबी 
सव अ्रज्ञानी हुए हैं, इस हेतु मे ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता 
नहीं मानते ! 

उत्तर:--नवीन वेदांती, नंयायिक अरू वेशषिकादि यह भी 
सवे अज्ञानी हुए हैं, जो इेश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानते हैं | 

प्रपन:-- इंश्चर जगत का वा सब वस्तु का कर्त्ता है, ऐसे 
जो मानिये, तो क्या दूषणा हे ? 

उत्तर:--इेश्वरका जगत्‌ का कता वा स्व वस्तु का कर्ता 
मानने सर बहुत दूधणा आते हैं । 

प्रश्न:--तुम तो अपूर्व बात खुनाते हो, हमने तो कदापि 
नहीं सुना कि देष्वर को जगत्फर्ता या सव वस्तका कर्ता 
मानने में दूषपण झाता है । भ्रबतो आझ्रापको कहना चाहिये 
कि जगत्‌ का कर्ता मानने से ईश्वर में क्या दृषण आता है ? 

उत्तर:-हे भव्य ! प्रथम तुम यह बात कहो कि तुम 
कोनसा ईश्वर ज्ञगत का कर्ता मानते हो ? 
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प्रए्न:--क्या ईश्वर भी कई एक तरें के हैं, जो आप 
हमम्ेे ऐसा पूछते हो ? 
उत्तर:-क्या तुम नहीं जानते हो कि दो तरेके ईश्वर भ्रन्य 
मतावलबियों ने माने हैं? एक तो जगदुर्त्पात्त 
निरपज्ष इश्वर-. से पहिले केवल एक ही देश्वर था। जगत्‌ 
कर्तृत्वखण्डन. का उपादानादिक कोई भी कारणा वा दुसरी 
वस्तु नहीं थी-एक ही शुद्ध बुद्ध सच्चि- 
दानन्दादि स्वरूप युक्त परमेश्वर था | कई एक जीवों को तो 
ऐसा ईश्वर, जगत्‌ वा स्व वस्तु का रचने वाला अभिमत हे । 
आर दूसरों ने तो जीव. परपाण॒ु, आकाश, काल, दिशादि 
सामग्री वाला--एताबता एक लो उक्त विशेषणा संयुक्त 
ईश्वर और दूसरी सामञ्री जिससे जगत्‌ रचा जावे, ए दोनों 
वस्तु अनादि हैं-एतावता एक तो हेश्वर श्रोर दूसरी जगत 
उत्पन्न करने की सामग्री, ए दोनों किसी ने बनाये नहीं- 
ऐसा माना है | तुम को इन दोनों मतों में ले कौनसा मत 
सम्मत है ? 
पूवेपक्ष:--हमको तो प्रथममत सम्मत है, क्‍योंकि वेदादि 
शास्त्रों में ऐेसा लिखा है: - 


# एतस्मादात्मस आकाश! सम्भूतः । आका- 
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# उस सत्य, ज्ञान ओर आनन्दस्वरूप आत्मा (व्रह्म) से आकाश 
उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अ्रप्मि, अग्नि से जल, जल से 
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शाहायुः । वायोरभिः । अग्नेरापः | अद्ववः प्रथियरी । प्रथिव्या 
ओपषधयः | ओपधिभ्यों पत्षम्‌ । अन्नाद्रेतः । ग्तसः पुरुषः 
स वा एप पुरुषोउन्नरसमयः । [ल० उ०, २-१] 


तथा-#सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेत्राद्धितो यम । 

[छा० उ०, ६--२--१ ] 
तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । 

[छा० उ०. ६--२--३ ] 
ना सदासीन्नो सदासीत्तदानों, 
नासीद्रनों नो व्योग्रापरोयत्‌ । 
क्रिमावरीवः कुहकस्थ शम्मे- 


प्रथ्वी, प्रथ्वी से आषधियें, ओऑपधियों स अन्न, अन्न स वीय, और वीय 
से पुरुष उन्पन्न हुआ | सो यह पुरुष अन्नरसमय हे | 
# है सोम्य ! यह दृदयमान जगत्‌ उत्पत्ति स प्रथम सन्‌ रूप ही था, 
ब्रह सत्‌ एक और अद्वितीय अर्थात्‌ सज्ञातीय, विजातीय और सह्वृगत 
भद स शत्य है । 
। उस--पर्मात्मा न यह इच्छा की कि मे एक से अनक हो ज्ञाऊं। 
* तब--मृलारम्भ में असत्‌ नहीं था ओर सत्‌ भी नहीं था। अन्‍्तरिक्ष 
नहीं था और उसके परे का आकाश भी नहीं था| किसने किस पर आवरण 


डाला ? कहां ? किसके सुख के लिए ?अगाध और गहन जल कहां था ? 
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कम्भ! किमासीद गहन गभीरम्‌ ॥ 
[ऋग्वेद मे० १०, सू० १२<, भत्र १] 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीकज्नान्यत्‌ किड्चि- 
न्मिपत्‌ | स इंक्षत लोकान्नुसूजा इति । 
[ऐल० ड०, १-१] 
इत्यादि अनेक अ्रुतियों से सिद्ध होता है, कि सृकश्टि से 
पहिले केवल एक रेश्चर ही था, न जगत था और न ज्ञगत 
का कारण था, एक ही हेश्वर शुद्ध स्वरूप था | तथा ईसाई वा 
मुसलमान मतवाले भी ऐसे ही मानते हें | इस हेतु से हम 
प्रथम पक्त मानते हें । 
उत्तग:- है पृ्वेपक्षी | तुमारा यह ऋहना इदेश्वर को बढ़ा 
कलंकित करता है ! 
पृ्वेपच्त:--जगत के रचने से हेश्वर को क्या कलंक प्राप्त 
हाता है ? 
उत्तरपत्च; --प्रथम तो जगत्‌ का उपादान कारगा नहीं है, 
इस हेतु से जगत कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिसका उपादान कारणा नहीं हे, सो काये कदापि उत्पन्न 
नहीं हो सकता जमे गधे का सींग | 
पू्वपक्त:--ईैश्वर ने अपनी शक्ति, नामांतर कुदरत से 


प्रथम त्रह्म ही था ओर कुछ नहीं था। उस ने इच्छा को कि 
सृष्टि को उत्पन्न करूँ । 
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जगत्‌ को रचा हे, ईश्वर की जो शक्ति हे, सोई उपादान 
कारणा है | 

उत्तरपक्ष:--ईश्वर की जो शक्ति हे सो हेश्वर से भिन्न हे 
वा अभिन्न है ? जे कर कहोगे कि भिन्न है, तो फिर जड़ है 
वा चेतन है? जेकर कहोगे कि जड़ है. तो फिर नित्य हे. 
वा प्रनित्य है ? जेकर कहोगे कि नित्य हे. तो फिर यह जो 
तुमारा कहना था कि सृष्टि से पहिले केवल एक ईश्वर था, 
दूसरा कुछ भी नहीं था, यह ऐसा हुआ कि जैसे उनमत्तों 
का वचन अर्थात्‌ अपने ही वच्चन को श्रापही कटा करा। 
जेकर कहोगे कि अनित्य है, तो फिर उसका उपादान कारण 
हेश्वर की ओर शक्ति हुई. तिस्न शक्ति को उत्पन्न करने वाली 
झोर शक्ति हुई. इसी तर अनवस्थादूषणण आता है, जेकर 
कहोरे कि चेतन है तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? दोनों 
ही पक्षों में पूर्वोक्त अपरापरस्ववचनव्याघात अरू अनव- 
सथा दूषणश है । जेकर कहोंगे कि ईश्वरशक्ति ईश्वर से 
झभिश्न हे, तो सर्वे वस्तु को ईश्वर ही कहना चांहिये। जब 
सब वस्तु ईश्चर ही हो गई, तो फिर अच्छा आग बुरा, 
नरक झओर स्वगे, पुगय और पाप. घम झर अधम, ऊंच 
नोच, रडुः राजा, सुशील ओर दुःशील, राजा और प्रज्ञा, चोर 
झोर साथ- संत, खुखी झोर दुःखी, इत्यादिक सब कुछ 
ऐेश्वर ही आप बना । तब तो ईश्वर ने जगत्‌ क्‍या रचा, 
झाप ही अपना सत्यानाश कर लिया--ए प्रथम कलंक ईश्वर 
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को लगता है। तथा जब इेश्वर आप ही सब कुछ बन गया, 
तो फिर वेदादिक शास्त्र क्यों बनाए ? अरू उनके पढने से 
क्या फल हुआ ? ए दूसरा कलेफ | तथा श्रपन शाप ज्लञानो 
होने वास्ते वेदादिक शारत्र बनाए अर्थात्‌ पहिले तो ग्रज्ञानी 
था--ए तीसरा कलंक | तथा शुद्ध से अशुद्ध बना, झोर ज्ो 
जगत रूप होने की मेहनत करी, सो निष्फल हुईं--ए चाोथा 
कलंक | कोई वस्तु जगत्‌ में अ्रच्छी वा बुरी नहीं--ए पाचवां 
कलंक | क्‍यों अपने आपको संकट में डाला ? ए छठा कलंक | 
इत्यादि अनेक कलेक तुम हेश्वर को लगाते हो । 
पूवपक्ष:--ईैश्वर सर्व शक्तिमान है, इस हेतु सर ईश्वर, 
बिनाही उपादान कारणा के जगत्‌ रख सकता हैं । 
उत्तरपक्ष:--यह जो तुमारा कहना हैं सा प्यारी भार्या 
वा मित्र मानेगा परन्तु प्रच्ताचान कोई भी नहीं मानेगा, 
क्योंकि इस नुमारे कहने में कोई भी प्रमाण नहीं हे | परन्तु 
जिसका उपादान कारशा नहीं था काय कदे भी नहीं हा 
सकता; जैसे गधे का सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे कहने को 
बाथने वाला तो है | जेकर हठ करके स्वकपोलकणब्पिन हो को 
मानोगे तो परीक्षा वालों की पंक्ति में कदे भी नहीं गिने 
जाओगे । तथा इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रय दूषणा रूप 
बज का प्रह्ार पड़ता है; यथा सृष्टि से पहिले उपादानादि 
सामग्री रहित केवल शुद्ध एक हेश्वर सिद्ध हो जावे तो 
सर्वेशक्तिमान सिद्ध होते, जब सर्वेशक्तिमान्‌ सिद्ध होवे 


खाती. 
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तो सरष्टि से पहिले उपादानादि सामग्री रहित केवल शुद्ध एक 
ईश्वर सिद्ध होवे । इन दोनों में मे ज़ब तक एक सिद्ध न होवे 
तब तक दूसरा कभी सिद्ध नहों होता । तथा इस नुमारे कहने 
में ऋचक्रक दूधण भी होता है, जले यदा रूटि का कर्ता 
सिद्ध होथे. तदा सवशक्तिप्रान सिद्ध होथवे, जब खवे- 
शक्तिमान सिद्ध होवे तब सर््ि से पहिले सामग्री रहित 
केवल शुद्ध एक हेश्वर सिद्ध होवे, जब रृष्टि से पहिले 
शुद्ध एक हेश्वर सिद्ध होवे तब सूृ्टि कत्ता सिद्ध होवे-ऐसे 
पएरगट चक्रक दूषणा हे । 

पूर्वपक्तः- ईैश्वर त प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, फिर 
तुम उसको सरूश्ििर्त्ता क्‍यों नहीं मानते ? 

उसरपत्षः--जे कर इंश्वर सृष्टि का कर्ता प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध दोत्रे तो किसी को भी अमान्य न होवे, योर तुमारा 
हमारा इंप्वर विषयक विवाद कभी नहीं होवे, क्योंकि 
प्रत्यक्ष में विवाद नहीं होता है । तथा ईश्वर का प्रत्यक्ष 
देखना भी तुमारे वेदमंत्र से विरुद्ध हैं । तथा च 
धेद मे त्र :--- 

के एक अनिष्ट प्रसद़् रूप दोष है, जो तीन या अधिक सापेक्ष विषयों 
में प्रसक्त होता है अर्थात्‌ पहला दूसरे की, दूसरा तीसरे की ओर तीसरा 
पहिले की अपेच्षा रखता है । फिर पहला दूसरे की ओर दूसरा तोसरे 
की , इस प्रकार यह दोष चक्रवत बगबर चलता रहता हे । 
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#अपणिपादी जबनो ग्रहीता, 
पश्यत्यचक्ष। श्रणोत्यकणः । 
सवेत्तिबेद्यं नच तस्या रत वेत्ता, 
तमाहुरग्रयं॑ पुरुष॑ महान्तम्‌ ॥ 
[एबेला० उ०, ३--१<] 
इस मन्त्र में कहा है कि हेश्वर को जानने वाला कोई 
भी नहीं हे । 
पूर्वपक्ष:--बिना कर्त्ता के ज़गतव्‌ केसे हो गया? इस 
अनुमान प्रभाण से हेश्वर स्टि का कर्ता सिद्ध होता हे। 
सो तुम क्‍यों नहीं मानते ? 
उत्तरपक्षु:--इस तुमारे अनुमान को दुसरे हेश्वर पत्त में 
खशणडन करेंगे। यद्यपि उक्त प्रकार से सर्टि से पहिले उपादा- 
नादि सामग्री रहित, केवल एक परमेश्वर नहीं सिद्ध हुश्मा, 
तो भी हम आगे चलते हैं । कि जब ईश्वर ने यह जीव रचे 
थे तब १-निर्मेल रचे थ ? २-पुणय वाले रचे थे? ३-पाप 
वाले रचे थे ? ४-मिश्रित पुयगय पाप-अरद्धों अद्धे पुण्य पाप 
वाले रचे थे ? ५-पुणय थोड़ा पाप श्रघिक वाले रचखेथे? 





6 वह--पग्मात्मा हाथ और पाओं क विना ग्रहण करता और चलता 
है, आंख के विना देखता है, कान के विना सुनता है। जो कुछ जानने 


योग्य है वह सब जानता है और उसको जानने वाला कोई नहीं हैं। उसे 
प्रथम--आदय ओर मदहान्‌--श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं। 
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द-किवा पुण्य अधिक पाप थोड़े वाले रचे थ ? जे कर 
प्रथम पत्त ग्रहशा करोगे तो जगत्‌ में सब जीव निमेलद ही 
चाहिये, फिर वेदादि शास्त्रों द्वारा उनको उपदेश करना 
बथा है , श्ररु वेदादि शास्त्रों का कर्ता भी सृढ सिद्ध हो 
जावेगा, क्योंकि जय शआागे ही जीव निमल हैं तो उनके वास्ते 
शास्त्र काहे को रचने थे। क्योंकि जो वस्थ निर्मेल होता हे 
तिसको कोई भी बुद्धिमान घोता नहीं, जे कर थोवे तो 
महामूृठद है । इस कारण सत्र जो निर्मल जीघों के उपदेश 
निमित्त शास्त्र रचे सो भी मूढ है ।' 

पूवेपक्षः-हैश्वर ने तो जीवों को शुद्ध निमल एतावता 
अ्रच्छा ही बनाया था, परन्तु जीवों ने अपनी इच्छा से अच्छा 
वा बुरा-भूरडा काम कर लिया है | इस में ईश्वर का कुछ 
दोष नहीं ? 

उत्तर पक्ष:--जब ईश्वर ने जीवों में अ्रच्छा वा बुरा 
काम करने की शक्ति नहीं रची, तो फिर जीवों में पुणय वा 
पाप करने की शक्ति कहां से झाई ? 

पूर्वेपक्ष:--सर्व शक्तियां तो जीब में ईश्वर ने ही रची हैं । 
' परन्तु जीवों को बुरा काम करने में प्रवृत्त नहीं करता। बुरे 
कार्मो में ज्ञीव आपही प्रवृत्त हां जाते हें। जेसे किसी गृहस्थ 
ने अपने प्रिय पुत्र बालक की खेलने वास्ते पक खिलोना दिया 
है, परन्तु जो वो बालक उस खिलोने से अपनी शंख 
निफाल लेवे तो माता पिता का क्या दृषणा है? तेसे ही 
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जीवों को ईश्वर ने जो हाथ, पग, प्रमुख वस्तु दी हैं, सो नित्य 
केवल घमे करने के कारणा दी हैं। पीछे जो जीव उन से, 
अपनी इच्छा से, पाप कर लेबे तो इस में इंश्वर का क्या 
दूषण है ? 

उत्तरपक्षः--हे भव्य ! यह जो तुमने बालक का दृश्झंत 
दिया सो यथाथ नहीं, क्‍योंकि बालक के माता पिता को यह 
ज्ञान नहीं हे, कि यदि हम इस बालक के खेलन बास्त 
खिलोना देते हें, तो हमारा बालक इस खिलोने से अपनी 
आंख फोड़ लेगा । जेकर बालक के माता पिता को यह ज्ञान 
होता कि हमारा बालक, इस खिलोने से अपनी आंख फोड़ 
लेगा तो माता पिला कभी उस के हाथ में खिलाना न देते ।! 
जे कर जान करके देवें तो वो माता पिता नहीं किन्तु उस 
बालक के परम शत्र हैं । इसी तरे हेश्बर माता पिता तुल्य हे 
अर तुम, हम उसके बालक हैं । जे कर हेश्वर जानता था कि 
में ने इस को रचा-हसके तांई हाथ, पग, मन. इत्यादि सामग्री 
दीनी हे. इस जीव ने इस सामग्री से बहुत पाप करके नरक 
जाना है तो फिर ईश्वर ने उस जीव को क्यों रचा ? जे कर 
कहोगे कि ईश्वर यह बात नहीं जानता था ऊशि मेरो घमे 
करने के लिये दी हुई सामश्री से पाप करके यह जीव नरक 
जावेगा, तो फिर ईश्वर तुमारे कहने ही से अशानी असवेज्ञ 
सिद्ध होता हे । जे कर कहोगे कि हेश्वर जानता था कि यह 
जीव मेरी दी हुईं सामग्री से पाप करके नरक में जायगा ते 
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फिर हमारा रचने वाला ईश्वर परम शत्रु हुआ कि नहीं ? 
बिना प्रयोजन रंक जीवों से सामग्री द्वारा पाप करा के क्‍यों 
उन को नरक में डाले ? सामग्री द्वारा प्रथम पाप कराना आर 
पीछे नरकपात का देड देना-इस तुमारे कहने से इेश्वर स्पे 
छझधिक अन्यायी कोई नहीं, क्योंकि उस ने जीव को प्रथम 
तो रचा, फिर नरक में डाला | बस तुमने हदेश्वर को ये ही- 
अन्यायी, असवेज्ञ, निदेयी, ग्रशानी, वृथा मेहनती रूप कलेक 
दीने, इस वास्ते निर्मेल जीव ईश्वर ने नहीं रच | ए प्रथम 
पत्तोत्तर । 

श्रथ दूसरा पत्तोत्तर---जेकर कहोगे कि ईश्वर ने पुगय 
वाले ही जीव रचे हैं तो यह भी तुमारा कहना मिथ्या है। 
क्योंकि जब पुगय वाले ही सर्व जीव थे ता गभ में ही अध 
लंगडे, लूले. बहिरे होना, भूगडा रूप, नीच वा निधन के कुल 
में उत्पन्न होना. जाबव जीव दुःखी रहना, खाने पीने को पूरा 
न मिलना, महा कपष्टकारक मेहनत करके पट भरना>-यह 
पुणय के उदय से नहों हो सकते | अरू बिना ही पुण्य के करे 
जीवों को ईश्वर ने पुराय क्यों लगा दिया ? जे कर बिना ही 
करे जीवों को हेश्वर ने पुणय लगा दिया तो फिर बिना ही 
घम करे जीवों को स्वगे तथा मोक्ष क्‍यों नहीं पहुँचा देता ? 
शास्त्रोपदेश कराय के, भूखों मराय के, तृष्णा छुडाय के, राग 
द्वेष मिटाय के. घर बार छुडाय के. साधु बनाय के, टुकड़े 
मंगाय के. दया. दम. दान. सत्यवचन. चोरी का त्याग, स्त्री 
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का त्याग, इत्यादिक अनेक साधन कराय के, पीछे स्व मोक्ष 
में पहुचाना--यह संकट हैश्वर ने व्यथ खड़ा करके क्‍यों 
जीवों को दुःख दीना । इस बात सर तो ऐसा प्रतोन होता हे, 
कि ईश्चर को कुछ भी सममभक नहीं । 

अ्रथ तृतीय पत्तोतर:--जे कर कहोगे कि इेश्वर ने पाप 
संयुक्त ही ज्ञीव रचे हैं, तो फिर बिना ही जोबों के करे पाप 
लगा दिया | इस नतरे जब ईश्वर ने ही हमारा सत्यानाश करा. 
तो हम किस आगे विनति करे कि बिना गुनाह हमको यह 
ईश्वर पाप लगाता है, तुम इस को मने करो। जो बिना ही 
करे पाप लगा देवे, ऐसे अन्यायी हेश्वर का तो कभी नाम 
ही न लेना चाहिये | तथा जे कर इेश्वर ने पाप संयुक्त ही 
सब जीव रचे हें तो राजा, अमात्य--मंत्री, अ्रष्ठी, सेनापति, 
घनवानों के घर में उत्पन्न होना, नीरोगकाय, सुन्दर रूप, 
सुन्दर संहनन, घर में आदर. बाहिर यशोकीत्ति पंचेन्द्रिय 
विषय भोग, इत्यादिक सामग्री पाप से कदे भी संभव नहों 
होती । इस चास्ते जीवों को केवल पापवान ईश्वर ने 
नहीं रचा । 

झ्थ चतुथथ पत्चोत्तर--जे कर कहोगे कि ध्र्धों(८ूव पुरय 
पाप वाले जीव हेश्वर ने रचे हें तो यह पक्त भी भ्रच्छा नहीं, 
क्योंकि आधे सुखी, झाथे दुःखी ऐसे भी सब जीव देखने में 
नहीं झाते | 

झथ पंचम पत्चञोत्तर:--पांचवा पक्ष भी ठीक नहीं 
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क्योंकि सुख थोड़ा और दुःख बहुत ऐसे भी सर्व जीव देखने 
में नहीं आते, परन्तु खुख बहुत अरू दुःख अप, ऐसे बहुत 
जीव देखने में आते हें । 

शथ पष्ठ पत्चोत्तरः--छठा पक्त भी समीचीन नहीं क्योंकि 
खुख बहुत अरु दुःख थोड़ा ऐसे मी सवे जीव देखन में नहीं 
श्ाते परन्तु दुःख बहुत अरू सुख अप. ऐस्ते बहुत जीव देखने 
में आते हैं । इन हेतुओं से इंश्वर जीवों को किसी व्यवस्था 
वाला नहीं रच सकता, तो फिर ईश्वर सृष्टि का कर्त्ता क्‍यों- 
कर सिद्ध हो सकता है । कभी नहीं हो सकता । तथा जब 
इंश्चर ने सृष्टि नहीं रची थी तब इेश्वर की क्‍या दुःख था ? 
अ्ररु जब सृष्टि रखी तब कया सुख हुआ ? 

पूर्वपत्ष:--ईश्वर तो सदा ही परम सुखी है। क्या इंश्वर 
में कुछ न्यूनता है कि उस न्यूनता के पूर्ण करने को खूष्टि 
रचे, वो तो जगत में अपनी ईश्वरता प्रगट करने को सृष्टि 
रचता है । 

उत्तरपक्ष:--जब ईश्वर ने सृष्टि नहीं रचत्ची थी तब तो 
ईप्रधर की इेश्चरता प्रगट नहीं थी, अरू जब सृष्टि रची तब 
इश्वरता प्रगट भई. तो प्रथम जब इंश्वर की ईैश्वरता प्रगट 
नहीं भई थी तब तो ईश्वर बड़ा उदास, शरसंपूर्णणननोरथ ओर 
इेश्बरता को प्रगट करने में विहल था, इस हेतु से अवश्य 
हेश्वर को दुःख होना चाहिये | फिर जब हेश्वर सृष्टि से 
पहिले ऐसा दुःखी था तो खाली क्यों बेठ रहा था ? इस सृष्टि 
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से पहिले अपर सश्टि रचके क्यों नहों अपना दुःख दूर करा ? 

पूवेपक्ष:--हैश्वर ने जो सृष्टि रची हे सो जीवों को घम 
के द्वारा गनंत सुख हो इस परोपकार के वास्ते ईश्वर ने सर्प 
ग्चीहे। 

उत्तरपक्ष:--धम कराके जीवों को सुख देना यह तो 
तुमारे कहने से परोपकार हुआ परन्तु जो पाप करके नरक 
गये उनके उपरि क्‍या उपकार करा ? उनको दुःखी करने से 
क्या इेघ्वर परोपकारी हो सकता हे ? 

पूवेपक्ष:--डनको नरक से निकाल के फिर स्वर्ग में 
स्थापन करेगा | 

उत्तरपत्च:-+>तो फिर उसने प्रथम ही नरक में क्‍यों 
जाने दिये 

पूवेपक्त: -ईश्वर ही सब कुछ पुगय पापादि कराता है, 
जोब के ग्रधीन कुछ भी नहीं। ईप्वर जो चाहता है सो कराता 
है. जसे काठ की पुतली को बाज़ीगर जैसे चाहता है, तस्े 
नचाता है, पुतली के कुछ अधीन नहीं | 

उत्तग्पक्त:--जब जीव के कुछ अधीन नहीं, तो जीव 
को अच्छे बुरे का फल भी नहीं होना चाहिये। क्योंकि जो 
कोई सरदार किसो नोकर को कहे, कि तुम यह काम करो, 
फिर नोकर सरदार के फहने से वी फाम करे, झरू वो काम 

अच्छा हे वा बुरा हे तो क्या फिर वो सरदार उस नौकर को 

कुछ दंड झादि दे सकता है ? कुछ भी नहीं दे सकता। ऐसे 
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ही हेश्वर की शझ्ाज्ञा मे जब जीव ने पुगरय वा पाप करें, तो 
फिर पुराय पाप का फल जीव को नहीं होना चाहिये । 
जब पुराय पाप जीव के करे न हुए तब स्वगे झरू नरक 
भी जीव को न होंगे, तब जीव को नरक, सर्वगे, लियरा अर 
मनष्य, ए चार गति भी न हांगी, जब चार गति न होवेंगी, 
तब संसार भी न होगा: ज़ब संसार न होगा तब तो वेद, 
पुरान. कुरान, तौरेत, जबूर, इंजील प्रमुख शास्त्र भी न होंगे: 
जब शास्त्र न होंगे तब शास्त्र का उपदेशक भी न होगा; जब 
शास्त्र का उपदेशक भी नहीं तो ईश्वर भी नहीं: जब इश्वर 
ही नहीं तो फिर स्व शुन्यता सिद्ध भई। तब बताओो कि 
प्‌ कलंक क्योंकर मिटेगा ? 

पूर्वपक्त: - यह जो जगत्‌ है सो बाज़ीगर की बाज़ीवत हे, 
झरू इए्वर इस का बाज़ीगर है । सो इस जगत्‌ को रच कर 
ईएवर इस खेल मे खेलता-क्रीडा करता है. नरक. स्वगं, 
पुगय और पाप कुछ नहीं | 

उत्त रपक्ष:--जब ईण्बर ने क्रीडा ही के वास्ले जगत्‌ रचा, 
तो क्रीडा ही मात्र फल होना चाहिये, परन्त इस जगत में तो 
कुष्ठी, रोगी, शोकी, घनहीन, वलहीन. महादःखों जीव महा- 
प्रलाप कर रहे हें, जिनको देखने से दया के वश होकर हमारे 
रोंगटे--रोम खडे होते हें। तो क्या फिर हेश्वर को इन 
दुःखी जीवों को देख कर दया नहीं झाती ? जब हेश्वर को 
दया नहीं तो फिर क्या निरेयी भी कहे हैश्वर हो सकता 
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है ? अरू जो क्रीडा करने वाला है, सो बालक की तरे रागी, 
द्वेषी, अश् होता है । जब राग द्वेष हे, तो उस में सवे दूषणा 
हैं। जब आप हो ओगुणों से भरा हे, तो वो ईश्वर काहे का ? 
वो तो संसारी जीव है । अरू जब राग ट्वेष वाला होवेगा 
लब सचेज्ञ कदापि न होवेगा; जब सर्वेज्न नहीं तो उसको 
देश्वर कोन बुद्धिमान कह सकता है ? क्‍ 

पू्वेपक्तः-जीवों के करे हुए पुगय के अनुसार इेश्वर दंड 
देता है । इस हेतु से ईश्वर को क्या दोष है ? जेसा जिसने 
किया. वेसा ही उस को फल दिया। 

उत्तरपत्ष:--इस तुमारे कहने से यह संसार झनादि सिद्ध 
हो गया, श्ररु इेश्वर कर्त्ता नहीं, ऐसा सिद्ध हुआ | वाहरे 
मित्र ! लेने अपने हाथ से ही अपने पांव पर कुटाराघात किया: 
क्योंकि जो जीव शव हैं. अरू जो कुछ इन को यहां फल मिला 
है, सो पूवे जन्म में करा हुआ ठहरा, झरू जो पूवे जन्म था, 
उस में जो दुःख सुख जीव को मिला था, वो उस से पूर्व जन्म 
में करा था, इसी नगे पू्े पूचे जन्म में दुःख सुख उपजाने 
बाला कम करना अरु उत्तरोत्तर जन्म में सुख दुःख का भोगना 
इसो तरे संसार अनादि सिद्ध होता है । तो फिर झब सोचो 
कि जगत्‌ का कर्ता हश्वर केसे सिद्ध हुआ ! 

पू्वपक्त:-हम तो एक ही परम ब्रह्म पारमाथिक सद्गप 
मानते हैं । ह 


उत्तरपक्ष:--जेकर एक ही परम ब्रह्म खद्प हे, 
लो फिर यह जो सरल, रसाल, प्रियाल, हिताल, ताल, 
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लमाल, प्रवाल, प्रमुख पदाथ अश्नरगामि रूप करके प्रतीत 
होते हैं, वह कक्‍्योंकर सत्‌ स्वरूप नहीं हें ? 
पूवपत्त:-० पूर्वोक्त जो पदाथे प्रतोत होते हें, वे से 
मिथ्या हें तथाच अनुमान-#प्रपंच मिथ्या है. प्रतीत होने से 
जो ऐसा है सो ऐसा है, यथा सीप में चांदी का प्रतोत होना. 
नेसा हो यह प्रपेच हे । इस अनुमान से प्रपेच मिथ्या रूप हे, 
अरू एक ब्रह्म ही पारमाथिक सद्गभप है । 
उत्त रपत्च:-हे पूर्वेपच्ती | इस अनुमान के कहने से ले 
तोदण बुद्धिमान नहीं है । सोई वात कहते हैं । यह जो प्रपंच 
तमने मिथ्यारूप माना हे सो मिथ्या तीन तरे का होता हे । 
एक तो अत्येत असत्‌ रूप, अरू दूसरा, हे लो कुछ ओर, 
परनन्‍्त प्रतीति ओर तरे होबे, अरू तीसरा अनिर्वाच्य, इन 
तीनों में से कौनसे मिथ्यारूप प्रपय को माना है ? 
पूवेपत्ष:--इन तीनों पत्तों में से प्रथम दो पक्त तो मेरे 
स्वीकार ही नहीं | इस कारणा से में तो तीसरा श्रनिर्वाच्य 
पत्त मानता हूं । सो यह प्रपेच अनिर्वाच्य मिथ्यारूप है । 
उत्तरपतक्ष:-प्रथम तो त॒प्र यह कहो कि अनिर्वाच्य क्‍या 
वस्तु हे--श्तावता तुम अनिर्वाच्य किस 
अद्वववाद का वस्तु को कहते हो? क्या वस्तु को कहने 
खण्डन वाला शब्द नहीं है ? अथवा शब्द का निमित्त 


# प्रपंचो मिथ्या, प्रतीयमानत्वान्‌, यदेवे तदेंव यथा शाक्तिशकले 
कलधोतम्‌ , तथा चायम्‌ . तस्मात्तथा | [स्या० सल्ला ०, परि० १] 


द्वितोय परिच्छेद १०३ 


नहों है ? प्रथम विकठप तो कल्पना ही करने योग्य नहों है, 
क्यों कि यह सरल हे, यह रसाल है, ऐसा शब्द तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। अथ दूसरा पक्त हे, तो उस में भी शब्द का निभित्त 
ज्ञान नहीं हे ? श्ाथवा पदाथे नहीं हे ? प्रथम पक्ष तो 
समीचीन नहीं, क्योंकि सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख 
का ज्ञान तो प्राणी प्राणी के प्रति प्रतीत है । से जीव देखने 
वाले जानते हैं कि, सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख का 
ज्ञान हमको है। झथ दूसरा पत्त कहो तो, पदाथे भावरुप 
नहीं हैं ? कि अभावरूप नहीं हे ? जेकर कहोगे कि पदार्थ 
भावरूप नहीं, अरू प्रतीत होता है, तो तुम को #अखत्ख्याति 
माननी पढ़ी, परन्तु अद्वेत वादियों के मत में असत्ख्याति 
माननी महा दृषणा है! अऋथ दूसरा पक्ष, कि पदाथ्थ श्रभाव 
रूप नहीं हे तो भाव रूप सिद्ध भया, तब तो सतूख्याति 
माननी पड़ी । तथा जब अद्वेंत मत शभ्रड्”रीकार किया, अर 
!सत्‌ख्याति मानी, तब तो सत्‌ख्याति के भानने से श्रद्धेंत 
मत की जड़ को कुहाड़ सर काट दिया-एलावना अद्वेंल 
मत कदापि सिद्ध नहीं होगा । 

पूवेपक्ष:--वस्तु भावरूप तथा पअ्रभावरूप ए दोनों ही 
प्रकार से नहीं | 
* असत्‌ पदाथथ का सत्‌ रूप से भान होना। 
| सत्‌ पदार्थ का सत्‌ रूप से भान होना। नोट- ख्यातिवाद के 
विशेष विवरण के लिये देखो परि० नं० २-कर । 
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उत्तरपक्षः:- हम तमको पूछते हैं कि भाव अरू अभाव 
इन दोनों का श्रथ जो लोक में प्रसिद्ध हे वही तमने माना है ? 
वा इस से विपरीत--झोर तरे का ? जेकर प्रथम पत्च मानोगे 
तो जहां भाव का निषध करोगे तहां अवश्यमेव अभाव कहना 
पड़ेगा, अरू जहां ग्रभाव का निषध करोगे, तहां अचष्यमेव 
भाव कहना पडेगा। क्योंकि जो परस्पर विरोधी हैं, तिन में 
में एक का निषेध करोगे तो दूसरे की विधि झवश्य कहनी 
पड़ेगी | तब झनिर्वाच्यता तो जड मूल से नष्ट हो गऐे। अथ 
दूसरा पक्त अंगीकार करो तब भी हमारी कुछ हानि नहीं, 
क्योंकि अलोकिक , एतावता तुमारे मन:कल्पित शब्द अरु शब्द 
का निमित्त जो नष्ट होज़ावेगा., तो लोकिक शब्द अरू लोकिक 
शब्द का निरमित्त कदापि नष्ट नहीं होगा, तो फिर अनिर्वाच्य 
प्रपच्च किस तरे सिद्ध होगा ? जब अनिर्वाच्य सिद्ध न हुआ, 
तो प्रपंच मिथ्या कैसे सिद्ध होगा ? तब एक ही अ्रद्वंत ब्रह्म 
है यह भी सिद्ध न हुआ | 

पूवपक्तः--हम तो जो प्रतीत न होवे, उसको भ्निर्वाच्य 
कहते हैं । 

उत्तर पत्च:--इस तुमारे कहने में तो बहुन विरोध प्रावे 
है। जे कर प्रपंच प्रतीत नहीं होता तो तुमने अपने 
प्रथम झनुमान में प्रपेच को धर्मीपने आझोर +प्रतीयमानत्व 
को हेतुपने क्योंकर ग्रहण किया ? जे कर कहोगे कि इस 
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* प्रतीति का विषय होना। 
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नरे अहणा करने में क्या दूपणा है ? तो फिर तुमने यह जा 
ऊपर प्रतिज्ञा करी थी, कि हम ता जो प्रतीत नहों होबवे. उस 
को अनिर्वाच्य कहते हैं, यह मिथ्या ठहरेगी और फिर प्रपंच 
भी अनिर्वाच्य सिद्ध नहीं होगा ? जब प्रपेव अनिर्वाच्य नहीं, 
तब या तो वो भाव रूप सिद्ध होगा, या श्रभावरूप सिद्ध 
होगा । इन दोनों ही पत्तों में एक रूप प्रपेंच को मानने से 
पूर्वोक्ता असत्‌ूख्याति तथा सतूख्याति रूब दोनों दृषधशा फिर 
तुमारे गले में रस्सो डालते हें, अब भाग कर कहां जावागे ? 
अच्छा हम फिर तुम को पूछते हैं कि यह जो तुम इस प्रपेच 
को अनिर्वाच्य मानते हो. सो प्रत्यक्ष प्रमाणा सर मानते हो? वा 
अनुमान प्रमाण से मानते हो ? प्रत्यक्ष प्रमाणा तो इस प्रपेच 
फो सत्‌ स्वरूप ही सिद्ध करता है, जसा जसा पदार्थ है, तंसा 
तंसा ही उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है. अरू प्रपंच जो 
है सो परस्पर-झापस में न्‍यारी न्‍्यागी वस्तु, सो अपने 
अपने स्वरूप में भाव रूप हे, अरू दूसरे पदाथ के स्वरूप 
की शअ्रपेत्षा से ग्रभाव रूप हैे। इस इत्तरेतर विविक्त वस्तुशों 
का समुदाय ही प्रपेच माना है। तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण इस 
प्रपंच को अनिवांच्य केसे सिद्ध कर सकता हे ? 
पूर्वेपक्त:--पूर्वोक्त जो हमारा पक्ष है, तिस को प्रत्यक्ष, 
#प्रतिक्षप नहीं कर सकता, क्‍यों कि प्रत्यक्ष तो विधायक ही 
हे, जेकर प्रत्यक्ष इतर वस्तु में इतर वस्तु के स्वरूप का 


#--स्वडित। 
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निषेध करे, तो हमारे पतक्त को वह बाधक ठहरे, परन्तु 
प्रत्यक्ष प्रमाणा तो ऐसा है नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण तो इतर वस्तु 


में इतर वस्तु के स्वरूप का निषेध करने में #कुशिठत है । 
उत्तरपतक्त:--यह भी तुमारा कहना असत्य हे। अन्य 


बसत के स्वरूप का निरेघध किये बिना वस्तु के यथाथ 
स्वरूप का कदापि बोध न होगा, क्योंकि जब पीतादिक वर्णो 
करी रहित, ऐसा बोर होगा, तब ही नील रूप का बोध 
होगा। तथा जब प्रत्यक्ष प्रमाण करी यथाथे वस्तु स्वरूप 
ग्रहण किया जायगा, तब तो झवश्य अपर वस्त के स्वरूप का 
निषेघ भी तहां जाना जायगा | जेकर अन्य वस्त के निषेध 
को श्रन्य वस्त में प्रत्यक्ष नहीं जानेगा तो तिस वस्त के दिधि 
स्वरूप को भी प्रत्यच्च न जान सकेगा। केवल जो वस्त के 
स्वरूप को ग्रहण करना है, सोइ अन्य वस्तु के स्वरूप का 
निषध करना है | जब प्रत्यक्ष प्रमाण, विधि श्ररु निषेध दोनों 
हो को ग्रहणा करता है, तब तो प्रपेच मिथ्या रूप कदापि 
सिद्ध न होगा | जब प्रपेच मिथ्यारूप प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
न भया, तब तो परम ब्रह्म रूप एक ही अद्वेत तत्त्व केसे सिद्ध 
होगा ? तथा जो नम प्रत्यक्ष को नियम करके विधायक ही 


मानोगे, तब तो विद्यावत्‌ झ्विदय्या की भी विधि तुम को 
माननी पडेगी । सो यह ब्रह्म अविद्यारहित जब प्रत्यक्ष 
प्रमाण से ग्रहण किया, तब तो अविद्या का निषेध भी प्रत्यक्ष 
से अहण होगा | फिर जो तुमारा यह कहना है कि प्रत्यक्ष 





# असमर्थ । 
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जो है, सो विधायक ही है, निषेवक नहीं, ऐले वचन कहने 
वाले को क्‍यों न उन्मत्त कहता चाहिये ? 

अब जो शझ्ागे अनुमान कहेंगे, तिस करके भी तुमारे 
पूर्वोक्त अनुमान का पक्त बाधित है। सो अनुमान ऐसे है-- 
प्रपंच मिथ्या नहीं है, असत्‌ से विलक्षण होने से, जो 
शसत से विलक्षण है, सो ऐसा है शर्थात्‌ मिथ्या नहीं है, 
यथा आत्मा । नेसा ही यह प्रपंच है, अतः प्रपहुच मिथ्या नहीं 
है| तथा प्रतीयमानत्व जो तुमारा हेतु है, सो ब्रह्मरूप आत्मा 
के साथ व्यभिचारी है, जमे ब्रह्मात्मा प्रतीयमान तो हे. परन्तु 
मिथ्यारूर नहों हे । जेझट कहोगे कि बह्मात्मा अप्रतीयमान 
है तो वचनगोच्चर न होगा, जब वच्चननगोचर नहीं, तब तो 
तुमको गूंगे बनना टीक है. क्योंकि ब्रह्म के बिता अपर तो कुछ 
है नहीं, अर जो ब्रह्मात्मा हे. सो प्रतीयमान नहीं; तो फिर 
तुमको हम गूंग के बिना और क्या कहें ? प्रथम झ्नुमान में 
जो तुमने सीप का दृष्टात दिया था. सो साध्यविकल है, 
क्योंकि जो सीप है सो भी प्रपेच के अतरगत हे, अरू तुम तो 
प्रपंच को मिथ्यारूप सिद्ध करा चाहते हो, सो यह कभी 
नहीं हा। सकता कि जो खाध्य होवे सोइ दृष्टांत में कहा जाने। 
जब सीप का भी झ्रभी तक खत असत्‌ पना सिद्ध नहीँ, 
तो उसको टदृष्टांत में काहे को लाना ? लथा हम तुमको यह 
पूछते हैं कि जो प्रथम अनुमान तुमने प्रपंच के मिथ्या साथने 
को कीना था सो अनुमान इस प्रपंच से भिन्न हे वा भ्रभिन्न 


श्र श्‌ः 
श्ठ्षर जनतत्त्यादश 


है? जे कर कहोगे भिन्न है, तो फिर सत्य है, वा झ्सत्य है ? 
जे कर कहोगे सत्य है, तो फिर तिस अनुमान की तरें प्रपेच 
भी सत्य ही क्‍यों नहीं । जे कर कहोगे असत्य स्वरूप हे, तो 
फिर कया शून्य हे ? वा अन्यथाख्यात है ? वा अनिवचनीय 
है? प्रथम के दोनों पत्षन तो कदापि साध्य के साधक नहीं 
हैं, मनष्य के »ड्” की तरें, तथा सीप में रूपे की तरें । अ्ररू 
तीसरा जो अनिवेच नीय पक्त हे तिसका तो संभत्र ही है नहीं: 
लब यह अपने साध्य को केसे साथेगा ? 

पूवेपत्च:-हमारा जो अनुधान है. सो व्यवहार सत्य है। 
इस कारणा से असत्य नहीं । फिर अपने साध्य को वह क्‍यों 
कर नहीं साथ सकता ? अपितु साथ सकता है । 

उत्तरपक्षः--हम तुम से पूछते हें किजो यह व्यवहार 
सत्य है, तिस का क्या स्वरूप है ? व्यवहरतीलति व्यवहार: -- 
ऐसे जो व्युत्पक्ति करिये लब तो ज्ञान का ही नाम व्यवहार 
ठहरना है अरू ज्ञान से जो सत्य हे, सो परमाथिक ही हे। 
इस पक्त में सतख्याति रूप प्रपेच सिद्ध हुआ । जब प्रपंच 
सत्‌ सिद्ध हुआ. तब तो एक ही परम ब्रह्म सट्रप अद्वेंत 
तत्त्व किसी तरह भी सिद्ध नहीं हो सकता | जेकर कहोगे कि 
व्यवहार नाम शब्द का हे, उस करके जो सत्य हो वह व्यवहार 
सत्य है । तो फिर हम पूछते हैं. जो व्यवहार नाम शब्द का है, 
तो वह शब्द स्वरूप से समन्‍्य है ? वा असत्य हे ? जे कर 
कहोगे कि शब्द सत्स्वरूप है तो शब्द की तरे प्रपेच भी सत्‌ 
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स्वरूप ही है । जे कर कहोगे कि ग्रसत्‌ स्वरूप है, तो फिर 
ब्रह्मादि' शब्द से कहे हुए पदार्थ केसे सत्‌ स्वरूप हो सकेंगे ? 
क्योंकि जो आप ही असत्‌ स्वरूप है, सो पर की व्यवस्था 
करने वा कहने का हेतु कभो नहों हो सकता । 

पूर्वेपक्ष:-ज से खोटा रुपया सत्य रुपये के कय विक्रयादिक 
व्यवहार का जनक होने से सत्य रूपया माना जाता है, नेसे 
हो हमारा अ्रनुमान यद्यपि असत्‌ स्वरूप हे तो भी जगत में 
सत्‌ व्यवहार करके प्रवृत्त होने से व्यवहार सत्‌ है। इस वास्ते 
अपने साध्य का साधक है । 

उत्तरपत्ष:--हे भव्य ! इस तुमारे कहने सत्र तो तुमारा 
अनुमान पारमाथिक असत्‌ स्वरूप ठहरनला है. फिर तो जो 
दूषण असत पक्त में दीन हैं, सो सवे ही इहां पड़ेंगे | जे कर 
कहोगे कि हम प्रपेच से अनुमान को अभिन्न मानते हें, तब 
तो प्रपेच की तरें अनुमान भी मिथ्या रूप ही ठहरा, फिर वह 
अपने साध्य को केघे साथ सकेगा ? इस पूर्वोक्त विचार से 
प्रपेच मिथ्या रूप नहीं, किन्तु आत्मा की तर सत्स्वरूप है, 
तो फिर एक ही ब्रह्म अहून नत्त्त हैं, यह तुमारा कहना 
क्योंकर सत्य हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता ! 
पूर्वेपत्च:--हमारी #उपनिषदों में तथा शंक्रर स्वामी के 


# यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जोवन्ति यत्‌ प्रय- 
न्त्यभिसंविश्न्ति । तद्विजिज्नासस्व॒ तदूत्रह्मति | [तै० 3०, ३--१] 
जिस से विश्व के सार प्राणी उत्पन्त द्ोते हैं, जिसके आश्रय से 
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शिष्य शझ्ानंद्गिरि ने, शंकरदिग्विजय के तीसरे प्रकरण में 
क्िखा हे कि-# परमात्मा जगदुपादानकारणमिति"-- 
परमात्मा ज्ञो हे, सोई इस से जगत्‌ का कारण है| कारण 
भी कैसा ? उपादान रूप है। उपादान कारण उसको कहते हैं 
कि जो कारणा होथे साईं कार्यरूप हो जावे । इस कहने से 
यह लि हुम्रा कि जो कुछ जगत्‌ में हे, सो सब कुछ 
परमात्मा ही आप बन गया | तब तो जगत परमात्मा रूप ही 
है | फिर तुम खृष्टि कर्त्ता ईश्वर क्‍यों नहों मानते ? 

उत्तरपक्षः--हे ब्रह्मोपादानवादी | तुम अपन कहने को 
कभो सोच विवार कर भी कहते हो, वा नहीं ? इस तुमारे 
कहने से तो पूरा नास्तिकपना तुमारे मत में सिद्ध होता है! 
यथा--जब सब जगत परमात्मा रूप ही हे. तब तो न कोई 
पापी है. न ध्र्मी हे. न कोई ज्ञानी है, न कोई अज्ञानी है, न 
तो नरक है, न स्त्रगे ह, साथु भी नहों, अरू चोर भी नहीं, 
सत्‌ शास्त्र भा नहां. अख मिथ्या शास्त्र सी नहों । तथा जसा 
गामांसभत्नों, लेसा ही अन्नभत्ती हे: ज्ञसा स्वभार्या से काम 
भोग संबन किया तंसा ही माता, बहिन, बेटी से किया: 
ज्ञोवित हैं और जिस में लीन होते हैं, वह ब्रह्म है, उसो को ज्ञानना 
चाहय | 

#& समग्र पाट इस प्रकार हैँ:--- 

ये; सर्वेज: से स्वेवित्‌ , यरस्य ज्ञानमर्य तप इत्यादिशास्त्रप्रसिद्ध: 
परसात्मा ऊुंगद॒पादानकारणम | [ पृ० १४ | 
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जैसा चागडाल, तेसा ब्राह्मगा; जैसा गधा, तेसा सनन्‍्यासो। 
क्यों कि जब सवे वस्तु का कारण--उपादान इंश्वर परमात्मा 
हो ठदृरा, तब तो सत्रे जगत्‌ एकरस-एक स्वरूप है; दूसरा 
तो कोई हे नहीं । 

पूर्वपक्त:--हम एक ब्रह्म मानते हें, अरू एक माया मानते 
हैं, सो तुम ने जो ऊपर बहुन से आल जंजाल लिखे हें, स्रो 
तो स्व मायाजन्य हैं अरू ब्रह्म तो सच्िदानंद शुद्ध स्वरूप 
ण्क ही है । 

उत्त रपत्तः--हे अद्वेतवादी ! यह जो तुमने पत्त माना है 
सो बहुत असमीचीन है । यथा--माया जो है तिस का ब्रह्म 
से भेद हे, वा अभद है ? जे कर भेद है तो जड है, वा चेतन 
है ? जे कर जड़ है, तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? जेकर 
कहोगे कि नित्य है, तो यह मान्यता अद्वेत मत के मल को 
ही दाह करती हे, क्योंकि जब ब्रह्म से भेद रूप हुष्ढे, 
शरू जड़ रूप भह, अरू नित्य हुई, फिर तो तुमने अद्वैत पंथ- 
मत आप ही अपने कहने से सिद्ध कर लिया । श्ररू अद्वेत 
पथ जड मूल से कट गया | जे कर कहोगे क्रि शभ्रनित्य हे, 
तो द्वेतता कभी दूर नहीं होगी | क्योंकि जो नाश होने वाला 
है, सो काये रूप हे, झरू जो काये हे सो कारण जन्‍्य है। 
तो फिर उस माया का उपादान फारणा कौन है ? सो कहना 
चाहिये। जेकर कहोगे कि अपर माया, तब तो श्यनवस्था 
दूषण है, झरु अद्वेत तीनों कालों में कदापि सिद्ध नहीं 
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होगा | जेकर ब्रह्म ही को उपादान कारण मानोंगे, तब तो 
बह ही आप सब कुछ बन गया, तब फिर पूर्वोक्त ही दुषण 
झाया | जेकर माया को चतन मानोगे, तो भी यही पूर्बोक्त 
दूधणा होगा । जेकर कहोगे कि माया का ब्रह्म से अमेद है 
तब तो ब्रह्म ही कहना चाहिये, माया नहीं कहनी चाहिये । 

पृथवपक्ष:--हम तो माया को अनिरवेचनीय मानते हें | 

उत्तरपक्ष:--इस अनिर्वेचनीय पक्ष को ऊपर जेसे 
खशडन कर आये हैं, तेसे इहां भी जान लेना । तथा अनिवे- 
चनीय जो शब्द है तिस में निस जो उपसग हे, तिसका 
अधथ तो निषेध रूप किया है (कलापक व्याकरण में) | शेष 
जो शब्द है, सो या तो भाव का वाचक हे या अभाव का 
बाचक है |! जब भाव को निषय करोगे, तब तो अभाव आा 
जावेगा, झअरू जेकर अभाव को निषेधोग, तब भाव था 
जावेगा । ए भावासाव दोनों को बच्चन के तीसरा वस्तु का 
रूप ही कोई नहीं दे । इस वास्ते अनिवेचनीय जो शब्द हे, 
सो दंभी पुरुषों द्वारा छलरूप रचा हुआ प्रतीत होता हे। 
तथापि इस उक्त कथन से ही द्वेत सिद्ध होता है, अद्वेत नहीं । 

पूवेपक्ष:--यह जो अद्वेत मत है, इस के मुख्य आाचाय 
शकर स्वामी हैं जिनों ने सर्वमतों को खण्डन करके अ्रद्धेंत 
मत सिद्ध किया हे | शंकर स्वामी साक्षात्‌ शिव का अवतार, 
सव्वज्ष, त्रह्मशानी, शीलबान, ओर स्ेलामथ्येयुक्त थे फिर 
उनों के झअद्वेत मत को खराडन करने वाला कौन है ? 
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उत्तरपक्ष:-हे वल्लम मित्र ! तुमारी समझ मृजब तो 
जरूर जंसे तुम कहते हो, तेसे ही हे; परन्तु शंकर स्वामी के 
शिष्य आनंदगिरि ने शंकरदिगविजय के झअठावनवे प्रकरणा 
में जो शंकर स्वामों फा ब्रत्तांत लिखा हे, उसके पढ़ने से तो 
ऐसा प्रतीत होता है, कि शंकरस्वामी सर्वेश्ञ नहीं थे प्रत्युत 
फामी, अज्ञानी अरु असमथ थे तथा सिस से ऐसा भी प्रतीत 
होता है कि बेदांतियों का अ्रद्धेतत्रह्मक्षान जब तांई यह 
स्थूल देह रहेगी, तब ताई रहेगा, परन्तु इस शरीर के 
छूटने पीछे किसी वेदांती को ब्रह्मजश्ञान नहीं रहेगा। 
पूवेपक्षेः--वों कोनसा शंकरस्थामी का बृत्तांस हे जिस 
से तुमारी पूर्वोक्त बाते सिद्ध होती हैं ? 
उत्तरपक्तः:--जो तुमको बज्कत्तांत खुनना है, तो हमारे 
कया #ढील है । हम इसी जगे लिख देते हें:- 
श्री शंकराचार्य ओर जब शंकरस्वामी ने मंडनमिश्र को जीता, 
सरसवाणी तब मंडनमिश्र ने यतलिव॒त ले लिया, अरू 
मंडनमिश्र की भार्या जिसका नाम 'सरसवाशी” था, सो 
सरसवाणी अपने पति को यतिव्रत लिया देख कर झाप 
ब्रह्मलोक को चलो। सरसवाशी को जाती देखकर शेकरस्वामी 
ने वनदुग्गांमत्र के द्वारा दिग्बंधघन किया | तिसके पीछे शंकर- 
स्वामीने--है सरसचाणि। ! तूं ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म के अशभूत 
मंडनमिश्रकी ले भार्या है, उपाधि करके सर्वेको फल्चित है; 
# देरी | 
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तिल कारण से मेरे साथ +प्रसंग कर के तुमको जाना योग्य 
हे-ऐसे कहा । तब सरसवाणशी ने शेकरस्वामी के प्रति कहा 
कि पति के संन्यासग्रहण से प्रथम ही वेघव्य के भय से मेंने 
पृथिवी को त्यागा है, तिस कारणा से फिर में पृथिवी का स्पशे 
न करूंगी । हे यति ! तुम तो प्र॒थिवी में स्थित हो । तब तुमारे 
साथ प्रसंग करने के वास्ते एक विषय-स्थानमें केसे 
स्थिति होबे ? तिसपर शंकरस्वामी कहते भये कि--हे माता ! 
तो भी भूमि के ऊपर ६ हाथ प्रमाण ऊंची झाकाश में तुम रहो 
शोर मेरे साथ स्व वचनप्रपंच का संचार करके, पीछे से 
जाना । शंकरस्वामी के इस प्रकार कहने से आकाश प्रदेश में 
ठहरी हुई सरसवाणी ने झादर युक्त होकर शंकरस्वामी के 
साथ सवे शार्रों-वेद, पुराण, इतिहास झादि के विषे 
समय प्रसंग करके. पीछे शेकरस्वामीको पराजित करनेके 
वास्ते जिस में दुःख से प्रवेश हो, ऐसा जो कामशास्त्र, तिप 
विपरे नायिका अरू नायक-इन के भेद्विस्तार को दंकर- 
स्वामी से पूछा । तब तो दशंकरस्वामी इस विषय को जानते 
नहीं थे, ताने उत्तर न दे सके, किन्तु मौन-चुप हो गये। 
तिस पीछे सरसवा णी ने इंकरस्वामी से कहा कि तुमारे 
जानने में यह शास्त्र नहीं आया, तिस शासत्र को मेंही जानती 
हैं । यह खुन, काल--समय के जानकार शांकरस्वामी 
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सरसवाणी के प्रति कहने लगे कि #हे माता ! तुम ६ महीने 
तक इहां ही रहो, पीछे में स्व रहस्यमय शअथथों का 
निश्चय करके तेरे पूछे का उत्तर कहूुँगा | ऐसे कह कर 
झाग्रह पूवेक सरसवाणी को तहां ही भाकाशमंडल में स्थापन 
फरके सवे शिष्यों को यथास्थान भेज्ज कर उन में से हस्ता- 
मलक, पद्मपाद, विधिवित्‌ और आनंदगिरि, इन चार 
प्रधान शिष्यों को साथ लेकर, तिस नगर से पश्चिमदिशा 
की ओर अम्तपुर नाम के नगर में पहुेचे । उस नगर का 
राजा मर गया था, उस का शरीर लिस अवसर में चिता में 
जलाने के वाम्ते रक्खा था। उस शरीर को देख कर शांकर 
स्वामी ने अपना शरीर उस नगर के प्रांत में एक पचेनत की 
गुफा में स्थापन कर दिया, आर शिष्यों को कह दिया कि 
तुमने इस शरीर की रक्षा करनी | श्ररु आप परकायप्रवेश- 
विद्या करके. ' लिगशरीर संयुक्त अभ्रमिमान सहित उस 


# मातस्त्वत्रव पण्मास तिष्ट पदचात्कथासु च । 
सति ! सत्रे विभदास्‌ करोम्यश्ेविनिणयम ॥ 
[ श० वि०, प्र० "८ ] 

+ स्थूल शरीर के अतिरिक्त एक सक्षम शरीर हैं जिस की सर्वत्र 
अव्याहत गति हे, अर्थात्‌ उसके प्रवेश को कहीं पर भी रुकावट नहीं 
हैं और वह मोक्ष पर्यन्त आत्मा के साथ रहता है । पंच नानेरिद्रिय, पंच 
कर्मेन्द्रिय, मन, धुद्धि, अहंकार इन--अठारह तच्वों से यह निःमंत है। 


जन सिद्धान्त में इस के स्थानापनन कार्मेण शरीर हैं । 
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राजा के शरीर में ब्रह्मरंध के द्वारा प्रवेश कर गये । तब तो 
राजा जी उठा पश्योर वहां पर श्ाये हुए नगर निवासियों 
कफो बड़ा झ्रानन्द झर आश्चथ हुआ, तथा राजा के शरीर को 
शीतादिक उपचार से स्थस्थ कर के बड़े उत्सव से नगर में 
ले शझाये झोर राजा मरा नहीं था-यह बाल सत्र प्रसिद्ध 
कर दी। तब लोगों ने फिर से बड़े आडम्बर पू्वेक राजा- 
छझंकरस्वामी को राजसिहासन पर बिठलाया | पश्चात्‌ राज- 
खिहा सन से उठकर राजा-शंकर स्वामी प्रथम बडी राणी के 
घर में गये। तहां जाकर उस राणी से काम क्रीडा करने 
लगे # तब तो शंकरस्वामी की कुशलता से तिस के झालिगन 
करने से उत्पन्न हुआ जो सुख संभोग, ता करिके शद्भू रस्वामी 
ने उस राणी के मुख के साथ तो झपना मुख जोड़ा, ओर 
झपनी छाती उस राणी के दोनों क॒ुचों-स्तनों के ऊपर रकखी । 
तेसे ही उस राणी की नाभि से अपनी नाभि जोड़ी और 


४: तदालिह्नसश्जातसुखभुगयवतिकौशलात । 

मु मुखन सेयोज्य वक्षो वक्षोजयोस्तथा ॥ 

नाभ्या नानिज्च सकोन्य सकोच्य पदा पदम्‌ । 
एवमकाइवल कृत्वा गाढालिड्ननतत्पर; ॥ 

कक्षास्थानेषु हस्ताभ्यां स्प्रशन्‌ प्रो इवाबभो | 
तदालापविशेषज्ञा ज्येष्टपन्नी क्थादिवित्‌ ॥ 

देहमात्र हि भर्तु: स्थातू न जीवोडयं हि सवंबित | 

[ दांं० वि०, प्र ७५थ | 
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झपने पगों करके राणी के पग संकोचे फएतावता जंधों में 
जंघा फंसाइ ध्र्थात्‌ एक शरोरबत्‌ हो गये । दोनों जने 
बहुत गाढ़ आलिगन करने में तत्पर हुये । शोर राशणीके 
कक्ता स्थानों विबरे हाथों करी स्पशे करते हुये शड्टूरस्वामी 
बहुत सुख में मग्न हुये | तब राणी, उनकी श्रालाप खतुराई 
को टेख कर चित्त में विचार करने लगी, कि देह मात्र से 
तो यह मेरा भर्ता है, परंतु इस का जीव मेरा भत्ता 
नहीं, ए तो कोई सवश्चञ हे। ऐसा वियार करके राशी ने 
झपने नोकरों को चारों दिशा में सेजा, झ्ररू कह दिया कि 
जो पवतों में वा गुफाओं में बारह योजनों के बीच में जितने 
शरीर जीव रहित होवें सो सब शरीर चिता में रख कर 
जला देवो | शंकरस्वामी तो विषय में अ्रत्यन्त सुछित हो गये। 
झर्थाव्‌ अपने पूवे चरित्र का उन्हें कोई पता नहीं रहा। 
तब राशी के नोकरों ने चार शिष्यों के द्वारा सुरक्षित 
देख कर दोकरस्वामी के शरीर को उठाकर चिता में रख 
दिया आओऔर उस को दाह करने लगे । तब शंकरस्थामी के 


चारों शिष्य, उस नगर में गये, जहां कि शह्डरस्वामी थे। 
वहां शब्ट्रस्वामी को काम लोलुपी देख कर शड्भूर राजा 
के शझ्रागे नाटक करने लगे एतावता शद्भःरस्वामी को 
परोक्तियों करके प्रतिबोध करने लगे । सो लिखते हैं:-- 


१, अयत्सत्यमुख्यशब्दाथोनुकूलें, तस्थममसि * राजन ' 
# १--जों सत्य और मुख्य शब्दा्थ ' बृत्ति के अनुकूल हैं, हे राजन ! 
बह तृ है, २ । 
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२, नद्येतत्व॑ विदित नृषु भाव, तल्मसि २ राजन ! 
३, विश्वोत्पत््यादिविधिहेतुभूतं, तत्लमसि २ राजन्‌ : 
४, सब चिदात्मर्क सवेमद्वेत, तल्थयमसि £ राजन ' 
५. परताकिकेरीश रसवेहेतु-स्ततमसि २ राजन ! 
६, यद्ेदांतादिभिन्रेह् सवेस्थं, तलपमसि २ राजन ! 
७, यज्जैधिनिनोक्तमखिलंकम, तखमसि २ राजन ! 
८, यत्याणिनिः प्राह शब्दस्वरूपं, तत््वमसि २ गाजन ! 
<. यत्‌ सांख्यानां मतहेतुभूतं, तत्त्वमसि २ राजन ! 
१०, अट्ठांगयोगेन अन॑ंतरूप॑, तत्वयसि २ राजन ' 
११, सत्य ज्ञानमनंते ब्रह्म, तत्त्वमसि २ राजन ! 
१२, नह्येतद वस्थ्यप्रपंच,, तत्वमसि २ राजन ! 
१३. यद्‌ ब्रह्मणी ब्रह्मविष्ण्वोश्वरा ब्रभवन, तत्वमसि २ 
राजन ! 
ह २--जो भाव भनुष्यों में विदित नहीं, वह तू है, २ । 
>विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतुभूत जो तत्त्व है, वह तू है, २। 
४--चेतन्यस्वरूप ओर अद्वेतस्वृरूप जो तत्त्व है, वह तू है. २। 
७५--अन्य ताकिकों के द्वारा कह्पित सब का हेतु जो ईश्वर, है राजन ! 
वह तू है, २। 
६--वेदान्त प्रतिपाद्य, सब में रहने वाला जो ब्रह्म, दे राजन ; 
बह तू हू, २ । 
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१७, त्वद्रपमेवमस्मामि विदित राजन ! तब पृर्वय- 
त्याश्रमस्थम्‌ ।॥ [ शं० वि०, प्र० ५5 ] 
इन परोक्तियों करके राजा को प्रतिबोध हुआ । तब सब के 
सनन्‍्मुख शंकर स्वामी का जीव तिस राजा की देह से निकल 
कर जब उस पवत की कंदरा में पहुंचा तब उसने अपने 
शरीर को वहाँ न देख कर चिता में देखा । अरू देखते ही 
कपाल मध्य में से होकर उसमें प्रवेश किया, परन्त शरीर के 
चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, इससे निकलना दुष्कर 
होगया। फिर वहां पर शद्भुर स्वामी ने लच्तमीन॒सिह की स्तुति 
करी | तब लक्त्मी दसिंह ने शडुःर स्वामी को जीता अग्नि में 
से बाहिर निकाला। इत्यादि ! 
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७ -जमिनि ऋषि ने जिस समस्त कमतत्त्त का प्रतिपादन किया है 
६ शंजन्‌ - वह तू है, २ ॥। 
८--पाशिनि ऋषि न जिस शब्दस्तरूप तत्त्व का कथन किया हैं, 
वह तू है, २ । 
९--जो सांख्यों का अभिमत तत्व है, वह तू ह, २। 
१०--अष्टाइयोग के द्वाग जानने योग्य अनन्तख्रूप जो तस्त ह, 
वह तू है, २। 
१३-हे राजन ! सत्यज्ञान और अनन्तस्वरूप जो ब्रह्म है, वह तू है, २। 
१२--इस हृहय प्रपंच से भिन्‍न जो तत्त्व हैं, वह तू है, २ । 
१३--न्रह्म का ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश रूप जो तत्त्व है, वह तू है, २ । 
१४--हे राजन ! आप के पूर्वाश्रम के स्वरूप को हमने जान लिया हैं। 
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हे भव्य ! तू भव स्वयं विचार कर देख कि जो वात्ता 
मेने पूवे में तुकको कही थी सो सब सत्य है या नहीं! 
१. जब सरसवाणशी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तब तो 
शदःर स्वामी को स्चेश्, कोन निष्पक्षी बुद्धिमान मान सकता 
है ? कोई भी नहीं मानेगा । २. जब राजा की राणी से विषय 
सेवन करा, तब तो उनके कामी होने में कोई शंका भी नहीं 
रहती हे | ३. ज़ब शिष्यों ने आकर प्रतिबोध करा, तब उन को 
पता लगा, तब तो अशा[नी झवश्य हो चुके । ४. जब चिता 
में से न निकल सके, तब लच्मीनसिंह की स्तुति करी और 
नसिह ने आय करके जलती अग्मिममें से उन को निकाला, 
इस से तो शद्भःर स्वामी अवश्य असमथ सिद्ध हो गये। 
५. तथा जब शंकर स्वामी ने फिर आकर सरसवाणशी के 
प्रश्नों का उत्तर दिया, तब सरसवाणी ने फहा-हे स्वामी ! 
तूँ # सर्वेज्ञ है | क्या झतक के शरीर में प्रवेश करके उस की 
राशी के साथ विषय सेवन करके झओर शाणी के पास से 
फछुक काम शास्त्र की बातें सीख कर प्रश्नों का उत्तर देने 
बाला स्वेज्ष हो सकता है ? स्वेज्ञ तो नहीं हो सकता, परन्तु 
इस से गधे खुरकनी तो झ्वश्य हो गहें। सरखसवाणोी को 
उसने-शडुर ने सवेश कह दिया, झरु शडुर को सरसवाणी 
ने सवश कह दिया। वाह क्‍या ही सर्वज्ञों की जोड़ी मिलो 
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# सर्वज्ञा सरसवाणी, स्वेज्स्वमिति स्वामिनं अस्तुतवत्यासीत । 
(शं०, बि० प्र०, ६० | 
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है । सरसवाणी तो ब्रह्म की शक्ति हो कर फिर स्त्री बन कर 
मंडनमिश्र से दिपय सेवन करती रही झरे सवज्ञ भी 


बन बेठी । झरू शंकर स्वामी परस्त्री से विपय सेवन 
करके उस से कछुक काम शारत्र सीख कर सर्वक्ष बन 
बठे, क्‍या यह गे खुरकनी न हुई तो ओर क्या हुआ ? 
तथा अक्त ब्रत्तान्न से यह भी मालूम पड़ता हैं कि जय 
शडःर स्वामी, अपना स्थूल शरोर छाड़ कर राज्ञा के शरीर 
में गये, तब सब ब्रह्मविद्या भूल गये | जेकर न भूले 
होते तो उन के शिष्प काहे को “तत्त्वमसि' का उपदेश 
करते ? ओर भी खुनिये | जब शेकर स्वामी स्थल शरीर के 
बदल जाने पर ब्रद्मचिद्या को भूल गये. नब्र तो ब्रह्मविद्या 
का सम्बन्ध न तो लिंग शरीर के साथ रहा, न पझ्ात्मा के 
साथ, किन्तु स्थूल शरोर ही के साथ सम्बन्ध गहा | इससे 
यह सिद्ध हुआ कि जब वेदांती मर जाते हैं, तब उन का ज्ञान 
भी नष्ट हो जाता हे, क्योंकि उक्त कथनानुसार ज्ञान का 
सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर ही के साथ रहा श्रात्मा के साथ 
नहीं । अरू जो तुमने कहा था कि शंकरस्वामी के कथन 


किये भद्ेत मत को कौन खण्डन कर सकता है ? सो हे 
भव्य ! जब शेकर स्वामी का चरित्र ही श्रसमेजस है, तो 
फिर उन के कहे हुए मत को किस प्रकार युक्तियुक्त समझा 
जा सकता है ? 

पूर्वेपक्ष:---' पुरुष एवेद्‌' इत्यादि श्रुतियों से अद्वेत ही 
सिद्ध होता है । 


१्२२ ज़नतत्त्वादश 

उत्तरपक्ष:--यह भो तुमारा कहना असत्‌ हे, क्योंकि जो 
पुरुष मात्र रूप अद्वेततत्त्व होवे तब तो यह जो दिखलाई देता है- 
कोई रुखी, कोई दुःखी, ए सब परमार्थ से असत्‌ हो जावंगे। जब 
ऐसे होगा तब तो--''प्रमाणतो$घिगम्य संसारनंगुणय तद्वि- 
मुखया प्रश्या तदुच्छेदाय प्रव्नत्तिरित्यादि -- संसार का निगे- 
सापना प्रमाण से जान कर उस से विमुख बुद्धि हो करके, 
तिस संसार के उच्छेद के तांड प्रव्ृ)त्त करे, यह जो कहना 
है, सो आक्राश के फ़ल की सुगन्धि का वर्णण करने सरीखा 
हो ज्ञावेगा । जब कि अद्वेत रूप ही तत्व है, तब नरकादि 
भवश्चमणश रूप संसार कहां रहा ? जिस को कि निर्मुण जान 
कर उच्छेद करने की प्रद्धक्ति का उपदेश है । 

पू्वेप्त:--तक्त्वतः पुरुष अद्वेंस मात्र ही है । अरू यह 
संसार जो सदा सव जीवों को प्रतिभासित हो रहा है. सो 
चित्राम की ख्री के अड्भी पांग ज्ञसे ऊंचे नीचे प्रतीत होते हैं. 
नेसे प्रतीत होता हे । थर्थात्‌ सब चित्राम की स्त्री के शझड़ो- 
पांगों की ऊंचनीचता की ररे श्रांतिरूप हे वा श्रांतिजन्य हे । 

उत्तरपत्त:--यह जो तुमारा कहना हे सो असत्‌ है, इस 
बात में कोईे वास्तविक प्रमाण नहीं हे। जेकर झद्धेत सिद्ध 
#रने के बास्ते कोई पृथगर्भूत प्रभाण मानोगे, तब तो 
द्वैतार्पत्ति होगी, क्योंकि प्रमाण के बिना किसी का भी मत 
नहीं सिद्ध होता | जेकर प्रमाण के बिना ही सिद्ध मानोगे 
तब तो से वादी झपने अपने अभिमत को सिद्ध कर लेवगे । 
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तथा श्रांति भी प्रमाशमूत झअद्वंत से भिन्न ही माननी चाहिये. 
ग्रन्यथा प्रमाण भूत अद्वेत अप्रमाश ही हो जावेगा । क्योंकि 
भ्रांति जब अढ्ेत रूप हुईं तब तो पुरुष का ही रूप हुईं, 
फिर तो पुरुष भी श्रान्तिवाला ही सिद्ध होगा । 
तेय तो तत्त्व व्यवस्था कुछ भी सिद्ध न होगी | जेकर 
श्रांति को सम्रिज्न सानोंगे, लब तो दुतापत्ति होवेगी. इहसस 
से अद्भेत मत की हानि हो जावेगी । जेकर स्तेभ का 
कुम्मादिकों से भेद मानना-इसी को भ्रालि कहोंगे. तब तो 
निश्चय कर के सतस्वरूप कुम्भादिक किसी जगे तो ज़रूर 
होंगे। क्योंकि अभ्रमांति के बिना कदापि श्रांसति देखने में नहीं 
आरती, जेसे पूर्व में जिस ने खत्चा सरे नहीं देखा, तिस 
को रउज़ु में सपे की श्राति कदापि नहीं होती । यथा-- 


नाटश्टपृर्वेसप्पंस्थ, गउज्यां संप्पंपतिः कचित्‌ । 
ततः पृ्वानुसारित्वाद्धांतिरभ्रांतिपृतिका ॥| 


इस कहने से भी अछ्ठेंततक््व का खंडन होगया । तथा भरछ्ठेंत 
रूप तत्त्व अवश्य करके दूसर पुरुष को निवेदन करना हागा, 
अपने शाप को नहीं । अपने में तो व्याभोह है नहीं । जे कर 
कहने वाले में व्यामोह होते तब तो शअ्रद्धेत की प्रतिपत्ति कभी 
भी नहीं होवेगी । 

पूर्वेपक्ष:--जब ग्रात्मा को व्यामोह है, सब ही तो श्वेत 
लत्त्त का उपदेश किया जाता है । 


१२७ जैनतक्त्ताद्श 


उत्तर पक्षः--जब आत्मा का व्यामोह दुर होगा तब तो 
झात्मा अवश्य झह्मवस्थान्तर को प्राप्त होगा, जब शग्रवस्था 
बदलेगी, तब तो अवश्य ठंतापत्ति हो जावेगी । तथा जब 
झड़ेत तत्त का उपदेशक पुरुष पर को उपदेश करेगा । तब 
तो पर को झवश्य मानेगा । फिर भी अद्वेत तत्त्व का पर को 
निवेदन करना श्ररु अ्रद्धेत तनन्‍्च॒ मानना, यह तो ऐसे हुआ 
कि, जमे कोई यह कहे कि मेरा पिता कुमार ब्रह्मचारी है। 
लात्पय यह कि जेकर अपने को अ्ररु पर को माना जावे, तब 
तो द्वेतापत्ति अवश्य होगी। इस कारण से जो अद्वेतवाद 
का मानना हे. सो सव प्रकार से युक्ति-विकल हे । 

# पूर्वेपक्त:-परमत्रह्म रूप का सिद्ध होना ही सकल 


# इस प्र॒व पच्त का अभिप्राय यह है, कि वेदांत सिद्धान्त में एक 
अद्वितीय त्रद्म ही वास्तविक सत्‌ पदाथ माना गया है । उसके अतिरिक्त 
विश्व में किसी भी पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं | दूसरे शब्दों में कह तो 
यह सारा ही विश्व-प्रपंच उसी में अध्यस्त है या उसी का विबते 
(पयौय) है । वास्तव में तो अद्वैत ब्रह्म ही परमार्थ सत्‌ और प्रमाण 
का विषय है। अत: जितना भी भेदज्ञान है वह आलम्बनशत्य अथ 
च कल्पित है । वेदान्त सिद्धान्त में ब्रह्म का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी माना 
है । अथात्‌ केवल सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाले निर्विकत्पक प्रत्यक्ष से 
ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित किया है | परन्तु यह प्रत्यक्ष सम्बन्धो 
विचार युक्तिविध्ुर होन से जनों को उपादेय नहीं है । इस लिये अनुमान 
के द्वारा अद्वेत ब्रह्म की सिद्धि का प्रयत्न किया गया है | 
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भेदज्ञान प्रत्ययों के निरालबन पने की सिद्धि है । 
उत्तरपत्ष:--ए कथन भी तुमारा ठीक नहीं हे, क्योंकि 
परम ब्रह्म ही प्रथम सिद्ध नहीं है। जेकर कहो कि वो स्वतः 
सिद्ध है, तो यह कथन भी प्रामाशिक नहीं है क्योंकि जो 
स्वतः सिद्ध प्रत्यक्ष से सिद्ध होवे तो फिर उस के विषे फकिसो 
का विवाद ही न रहे | इस से वो स्वतः सिद्ध तो हे नहीं । 
तथा जेकर उस को परत: सिद्ध मानो तो उसकी परत: सिद्धि. 
क्या अनुमान से है, वा श्रागम से है ? 
पू्वेपच्त:--उस की सिद्धि झनुमान ओर आम दोनों से 
हो सकती है । उस में से अनुमान यह हेः-विवादरूप जो 
पदाथ है सो प्रतिभासांतःप्रविष्ट-बरह्ममास के अन्तर है. 
प्रतिभासमान होने से. जो जो प्रतिभासमान है, सो सो 
#प्रनिमासांत:एविए्ट ही देखा है, जमे प्रतिभास का स्वरूप 
प्रतिभासमान है । विवाद रूप समस्त सचेतन, श्रचतन घट 
पटादि पदाथ प्रतिभासमान हैं, तिस कारणा से प्रति भासान्त:- 
प्रविष्ठ हें, इस अनुमान से अठेतरूप परमत्रह्मै की सिद्धि हो 
जाती है! ! 
# प्रतिभास के अन्तर्गत | प्रतिभास-प्रकाशस्त्रूप ब्रद्म । 
* ग्रामारामादय: पदाथो३ प्रतिभासान्त३प्रविष्टाः, प्रतिभासमानत्वात , 
यत्प्रतिभासते तत्प्रतिभासान्तप्रविष्टम , यथा प्रतिभासस्व्रूपम । 
प्रतिभासन्ते च ग्रामारामादय: पदाथाः, तस्मात्‌ पतिभासान्तः प्रविष्टा: । 


[ स्था० में० छो० १३. | 
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उत्तरपत्त:--यह अनुमान तुमारा सम्यक नहीं है, 
क्योंकि इसी श्रनुमान में धर्मी, हेतु, आर दृष्टांत, ये तोनों 
जुदे २ नहीं रहे किन्तु इन तोनों के प्रतिभाखांतःप्रविष्ट 
होने से, ये साध्यरूपही हुये | तब तो घर्मी, हेतु. दुश्श॑त- 
हन तोनके न होनसे अथांत्‌ एक रूप होनेसे अनुमान ही 
नहीं बन सकता । जेकर कहोगे कि, धर्मी, हेतु, और दृष्टांत, 
प्‌ तीनों प्रतिभांसात:प्रविष्ठ नहीं हैं | तबतो प्रतिभासमान हेतु 
इन्हीं तीनोंके साथ व्यभिचारी हो जायगा। जेकर कहोगे 
झनादि अविद्या रूप वासना के बल से हेतु दुश्ांत प्रतिभास के 
तरे बाहिर की पदार्थ का निश्यय करते हें [ ज्ंसे प्रतिपाद, 
प्रतिपादक, सभा, सभापतिज्ञन को तरे] तिस कारणासे अनुमान 
हो सकता है | ह्ररु जब सझल अनादि अआअविद्याक्ता विलास्स 
दूर हो जावेगा, तब प्रसिभासांतः प्रविष्ट ही प्रतिभास होगा । 
विवाद भी न रहेगा। प्रतिपाद्य प्रतिपादक, साध्य साथक 
भाव भी नहीं रहेगा । तब तो अनुमान करनेका भी कुछ 
फल नहीं, क्योंकि देशकाल-परिच्छेद शून्य, सर्वत्र 
झ्नुस्यूत सऋल अभ्रवस्था में स्वेत्र विद्यमान, प्रतिभास 
स्वरूप परम ब्रह्म अनुमान का प्रयोग करना कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रखता । 
तथा--यह जो अनादि ग्रविद्या है सो प्रतिभासान्त:- 
प्रधिष्ठ हे अथवा प्रतिभासके बाहिर हे ? जेकर प्रतिभासांत:- 
प्रवष्ट है. तब तो विद्याही हो गई तो फिर यह झसत्रूप 
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झविद्या हेतु, और दुष्टांत आदिका भेद केसे दिखा सकेगो ? 
जेकर कहोगे प्रतिभास के बाहिर हे, तब तो हम पूछेंगे कि 
वा श्रविद्या, प्रतिभासमात है? वा अप्रतिभासमान ? जकर 
कहोगे प्रतिभासमान है, तो तिसहीके स्राथ प्रतिभासमान 
हेतु व्यभिचारी है । तथा प्रतिभासके बाहिर होनेसे जेकर 
तुमारे मनमें ऐसा होवे कि अविद्या जो है, सो नहों 
प्रतिभासमान है, न शअ्रप्रतिभासमान; तथा न ॒प्रतिभास क॑ 
बाहिर, न प्रतिभासके प्रन्द्र प्रविष्ट है; न एक है, न अनेक 
है; न नित्य है, न झनित्य हे: न व्यभिचारिणी हे, न 

खव्या भचा रिणी;। सवेधा विचार के योग्य नहीं--सकल 
विचारांतर झतिक्रांत स्वरूप हे ! रूपांतर के अभाव से अविद्या 
ज्ञो है, सो “नीरूपता लक्षण वाली हे | परन्तु यह भी 
तुमारी बड़ी भारी झज्ञानता है। क्योंकि ऐसी नीरूप स्व्रभाव 
वाली को-यह अ्रविद्या है, यह अ्रप्रतिभासमान है, ऐस्रे 
कोन कथन करने को समर्थ है ? जेकर कहोगे यह प्रतिभा- 
समान है, तो फिर यह अ्विद्या नीरूप क्योंकर सिद्ध 
होगी । जो वस्तु, जिस रूप करके प्रतिभासमान है, सो 
ही तिस का स्वरूप हे । तथा अविया जो है सो विचार 
गोचर है, वा विचार के अगोचर है? जेकर कहोगे कि 
विचार गोचर है, तब तो नीरूप नहीं | जेकर विचार गोचर 
नहीं, तब तो तिसके मानने वाला भहा मू्ख हे | तथा जब 
विद्या अविद्या दोनों ही प्रमाणसिद्ध हैं; तो फिर एक ही 
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परम ब्रह्म हे, यह ग्रनुमान से केसे सिद्ध किया जा सकता 
है ? इस कहने करके जो उपनिषद में एक ब्रह्मके कहने 
वाली “सर्वे वे खल्विदं ब्रह्म” इस श्रति का निराकरण 
होगया । क्योंकि इस श्रुतिवत्चन को परमात्मा से भिन्न 
पदार्थ मानने से द्वतापत्ति हो जाबेगी। जेकर कहोगे कि 
झनादि शझविद्यास्से ऐसा प्रतीत होता है तब तो पूर्बोक्त 
दूषणशोंका प्रसंग होगा । तिस वास्ते अद्वंत की सिद्धि 
वेध्याके पुत्र की शोभावत्‌ है । इस कारणा से अद्वेतमत 
युक्तिविकल है ! तब जगत्‌ से प्रथम एकहो ईश्वर था, 
उसी ने यह जगत्‌ रचा है, ऐसा कहना मिथ्या सिद्ध हुश्ा । 
यह इईंप्वर सम्बन्धों प्रथम पक्ष समाप्त हुआ | 
सब देश्वर सम्बन्धी दूसरे पतक्तु का विचार किया 
जाता है । इस पक्च में एक इेश्वर झरू दूसरा 
सापेक्ष ईश्वर- सामग्री, ए दो पदार्थ झनादि हैं । तिन 
कतृत्व का दोनों में से १. प्रथिवी, २. जल, ३. श्रप्नि, 
खण्दडन ४. वायु, हन चारों के परमाणु, ५. झाकाश, 
६. काल, ७. दिशा, ८5. आत्मा. <. मन, ए नव 
वस्तु सामग्री हे तथा ये नित्य और झनादि हैं--किसीके बनाए 
हुए नहीं । सो हेश्वर इस पूर्वोक्त सामग्री से सृष्टि को रचता 
है | अब इस मत के सिद्धान्त का कुछ विस्तार से निरूपणा 
करके उसकी परीक्षा करते हैं । 
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# कर्तास्ति कश्चिज्जगतः स चेकः, 
स स्ेगः स स्ववशः स नित्यः | 
इमाः कुहेवाकविडंवनाः स्यु- 
स्‍्तेषां न येपामनुशासकरलम्‌ ॥ 
[ अन्य० व्य ०, श्लो० ६ ] 
यह जो जगत्‌ हं, सो प्रत्यक्षादि प्रम्ाणों करके लक्धय- 
माग-दिखाई देता है, इस चराचर रूप जगत्‌ का कोई 
एक, जिस का स्वरूप कह नहीं सकते ऐसा पुरुपविशेष 
रचने वाला है । ईश्वर को ज्रगत्‌ का कत्ता मानने वाले 
वादी ऐसे अनुमान करने हैं--पूथियी, 
ईश्वर साधक परब्रत, वृन्नादिक सब बुद्धि वाल कर्ता के करे 
अनुमान हुए हैं. काय होने से. जो जो काये है, सो सो 
सर्व बुद्धि वाले का करा हुआ है. जे घट, 
तले ही यह जगत्‌ है, नलिस कारणा से यह जगत व॒ुद्धि वाले 
का गचा हुआ हे । ज्ञो वुद्धिवाला हे; सोही भगवान्‌ ईश्वर है । 
यहां ऐसा मत कहना, कि यह तुप्तारा कार्यत्व हेतु असिद्ध 
है [अर्थात्‌ पृथ्ची पर्वतादिक में कार्यत्व सिद्ध नहीं है]। 
पृथ्ची, पवेत, ब्त्तादिक अपने अपने कारण समूह करके 
उत्पन्न होते हैं, इस वास्ते का्थ रूप हैं । तथा श्बयवी हें, 


पी] 


कक 


% दे नाथ |! जिन के आप शासक नहीं हैं, उन की दुराग्रह से 
परिपूण यह कल्यनाएं हैं कि जगत का कोई कर्त्ता हे और वह एक, सर्वव्यापी, 
खतन्त्र तथा नित्य है । 
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इस करके काये रूप हें । यह सब वादियों को सम्मत है | तथा 
ऐसे भी न कहना कि यह तुमारा हेतु अनेकांतिक तथा विरुद्ध 
है | +क्योंकि हमारा हेतु विपत्ष से झ्त्येत हटा हुआ हे। 
तथा ऐसे भी मत कहना कि यह तुमारा हेतु कालात्ययापदिष्ट 
है. क्योंकि प्रत्यत्त अनुमान और शझारम करके अबाधित धर्म 
धघर्मी के अनन्तर कहने से [नात्पय यह कि प्रत्यक्ष, अनुमान 
छोर द्यागम से अबाधित घधमम ओर धर्मी के सिद्ध हो जाने 
पर ही इस का कथन किया है। इस लिये यह फार्यत्व हेतु 
बाधित नहीं हे] | तथा यह भी मत कहना कि तुमारा हेतु 
' प्रकरण सम हे. क्योंकि अनुमान से जो साध्य हे, तिस के 
का # क्योंकि जो हतु पत्ञष को छोड़ कर विपक्ष में भी चला जावे 
वह अनकान्तिक अथवा व्यशिचारी होता है। परन्तु यहां पर तो कार्य- 
त्व हेतु अपने पक्षभूत प्रथिवी आदि को छोड़ कर विपक्षभूत आकाशादि 
में नहीं जाता, इस लिय अनंकांतिक नहीं है| तथा विरुद्ध भी नहीं, क्योंकि 
जो हेतु अपने साभ्य के विरोधी का नियत सहचारी हो, उसे विरुद्ध 
हेतु कहते हैं, जैसे शब्द नित्य है, काये होने से | इस अनुमान में नित्य के 
विरोधी अनित्य के साथ कार्यत्व हेतु का नियम से सम्बन्ध है, इस 
लिये कार्यत्व देलु विरुद्ध है | परन्तु हमारा यह कार्यत्व हेतु तो अपने 
साध्य बुद्धिमत्कतेकत्व के साथ ही नियम रूप से रहता है । उस के विरोधी 


के साथ उस का कोई सम्बन्ध नहीं हैं, इस लिये यह हेतु विरुद्ध नहीं है । 
' इस कथन का अभिप्राय यह है कि-जिस अनुमान में साध्य के 


अभाव का साधक कोई दूसरा प्रतिपक्षी हेतु विद्यमान हो उसे प्रकरण- 
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शत्रु भूत दुसरे साध्य को साधने वाले अनुमान के श्रभाव से । 
तथा जेकर कहो कि ईश्वर, पृथ्वी, पवेत, वृत्षादिकों का 
कर्त्ता नहों हे, अशरीरी होने से, मुक्त ग्रात्मा की तरे। यह 
तुमारे अनुमान का वेरी अनुमान है, ज्ञो कि ईप्वर को ज्ञगत्‌ 
का कर्त्ता खिद्ध नहीं होने देता | सो यह तुमारा कथन भी 
ठीक नहीं हे; क्योंकि तुम ने तो ईैश्वर को शरीर रहित लि 
करके जगत्‌ का अकर्ता सिद्ध किया, परन्तु हमने तो ईश्वर 
शरीर वाला माना है इस कारण से, तुमारा झनुमान #असत्य 


सम या सम्प्रतिप्ष कहते हैं | जैसे, “छदो वह्निमान धरुमात”,-हूदों 
वह्यभाववातन जलात!'-तालाव अप्नि बाल्य हैं क्‍योंकि श्रम वाला हं । 
तालाब बद्धि वाला नहीं क्योंकि जल वाज्ा हैं। यहां पर घूम का जल प्रनि 
पक्ती है। एसग्तु प्रकृत में साध्य के अभाव--अकतृकच्व को सिद्ध करन 
वाले कार्यत्त्व हेतु का विगंधों कोई दूसरा हत्‌ नहीं है इस लिये यह कार्ये- 
स्व हेतु प्रकरणसम भा नहीं है । 

नं: इस का तात्पर्य यह है कि-शरीर गहित हाने से इश्वर ५ गत 
का ग्वयिता नहीं हो सकता, मुक्त आत्मा को तरह | इस विरोधी अनुमान 
के द्वारा कार्यत्व देत॒ुका बाघ हाने से वह प्रकरण मम दत्त भस दृषित हो 
जाता है. यह वादीकी शंका है । परन्तु यह शंका युक्तियुक्त नहा है क्योंकि 
ईश्वर जगत्‌ का कर्ता नहीं हो सकता--इस-वाक्य में धर्मी-पक्ष रूप से 
ग्रहण किये गए इंश्वर को हम अशरीरी-गरीर रहित नहीं मानते, अतः 
वादी का दिया हुआ 'शरीर रहित हेतु पश्ष में न गहन से स्त्र्पासिद्ध ह | 
और हमारा कार्यत्व हेतु अनेकान्त, विरोध और अख्िद्धि प्रद्दति दोषों से 
अलिप्त अर्थात्‌ निर्दोष है । 
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है। झरू हमारा जो हेतु है, सो निरवय है। 

तथा ईश्वर जो है सो एक-प्रद्धितीय है, क्यों कि जो बहुत से 
हैप्वर मानें, तब तो काय करने में ईश्वरों की न्‍्यारी न्यारी बुद्धि 
होगी | झोर काय भी इनका न्‍्यारा २ होगा: क्योंकि इनको मने 
करने वाला तो और कोई नहीं हें। फिर एक रूप कारये केसे 
उत्पन्न होगा ? कोई इेश्बर तो अपनी इच्छा से चार पग वाला 
मनुष्य रख देवेगा, अर दूसरा ईश्वर रू: पग वाला रक्त 
देखेगा, तथा तीखरा दो पग वाला, अरु चोथा शआझाट पग वाला 
रच देवेगा | इसी तरे सवे वस्तु को विलक्षण विलत्षश रच 
देवेंगे, तब तो सबे जगत #अश्रसमंत्नस रूप हो ज्ञावेगा | परन्तु 
सो है नहों । इस हेतु से इेघ्चर एक ही होना चाहिये। तथा 
वो ईश्वर स्वेगत -सर्वेव्यापी हे । भेकर इेश्वर सत्र व्यापक्र न 
होवे, तब नो तीन भुवन में एक साथ जो उत्पन्न होने बाले 
कार्य हें. वो से एक्त काल में कभी उत्रन्न न होंगे। जैसे. 
कुम्भारादिक जहां पर होवगे, तहां पर ही कुम्तादि को बना 
सकेग. पश्ान्यत्र नहीं । इसो प्रकार ईश्चर भी यदि खब 
व्यापी न माना जावे तो वो भी किसी एक प्रदेश में ही काय 
कर सकेगा. सर्वत्र कभी नहों | झ्तः इेश्वर सब व्यापी 
होना चाहिये | अथवा वो ईश्वर !'सर्वंग:--सर्वेज्ष है । 

# समानता और ऋमबद्ध रचना का अभाव | ््ि 

। अथवा सब गच्छति जानातीति सवंग:--सर्वज्ञ: “सर्वे गत्यथो 
ज्ञानाथा:” इति वचनान्‌ [ ब्यथा० मं०, इलोा० ६ ) अर्थात्‌ जो सब कुछ 
जान उस सचंज्ञ कहतन हैं | 


जकर वह सर्वेक्ष न होवेगा तब तो सबे कार्यो के उपादान 
कारगा को केसे जानेगा ? जब कार्यो के उपादान कारण को 
नहीं जानेगा, तब तो कारणा के अनुरूप इस विचित्र ज़गत्‌ की 
रचना केसे कर सकेगा ? तथा स्ववश"--हैश्वर जो हे, सो 
स्वतेत्र हे. किसी दूसरे के अथीन नहीं | ईश्वर अपनी इच्छा 
से सर्व जीवों को सुख दुःग्ख का फल देता है। यथा-- 


इब्वरप्रेरितों गछेतू, स्‍्वगे वा इन्रश्रमेव वा । 

अज्ञो जतुरनीशो ५य-मात्मन£ सुखदुःखयोः । 
अ्रथः -इश्वर ही की प्ररणा से यह जगन्वासी जीव 
स्वगे तथा नरक में ज्ञाता है. क्योंकि देश्वर के बिना यह अ्रश्न 
जीव अपने आप सुख्य दुःख का फल उन्पन्न करने को 
समथ नहीं है | जकर ईश्वर को भी परतेत्र--प्रराधीन 
मा।नप, तब तो मुच्य कत्ता हैश्वर कभी नहीं रहेगा । # झपर 
को श्रपर के अर्धान मानने से अनवस्था दुूषणा लगेगा । इस 
हेतु से ईर्वर अपन ही वश अर्थात स्वनेत्र हे, किन्तु परायीन 
नहीं | तथा. नित्य:-मसो ईश्वर नित्य हैं | जेक्र इेश्वर 
शनित्य होथे तो तिस्र के उत्पन्न करने वाला भी कोई आर 
चाहिये, सो तो है नहीं, दल हेतु से इेश्वर नित्य ही हे। 
पूर्वाक्त विशेषशों से युक्त हेश्वर इस ज़गत्‌ का कर्ता है इस 


न 


# एक इंदवर का दूसरे इंडबर के अधीन और दूर को तीपेर के 


अधीन मानन स | 
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पूर्वेपत्त में इंघ्वर को कर्ता मानने वालों का मत विस्तार से दिखा 
दिया। अब उत्तर पत्त में इस की परीक्षा की जाती हे । 
उत्तरपत्ष:-हे वादी ! जो तुमारा यह कहना है कि प्रथ्वी, 
पर्वत झोर बृत्तादिक, बुद्धि वाले कर्ता के 
उक्त अनुमान रचे हुए हैं, सो अयुक्त है। क्योंकि इस तुमे 
का खण्डन प्नुमान में व्यप्ति का अ्रहणा नहीं होता। 
#सवेत्र प्रमाण करके व्याध्ति के सिद्ध होने पर 
ही हेतु अपने लाध्य का गमक होता है । इस फहने में सवे 
बादियों की सम्मति हे | 
'प्रयथम तुम यह कहो कि जिस ईश्वर ने इस जगत्‌ को 
रचा हे. वो इंश्वर शरीर वाला है ? वा शरीर से रहित है? 
जेकर कहोगे कि शरीर वाला हे, लो उस का हमारे सरीखा 
दृश्य, दिगखलाई देने वाला शरीर है, ह्रथवा पिशाच आदिकों 
फी तरे झ्रदश्य-न दिखलाई देने वाला शरीर है ? जे कर 
प्रथम पत्त मानोगे तब तो प्रत्यत्त हो बाघक है । तिस इेश्वर 
अ-+ साधन हि. सतंत्र व्यासों प्रश्नणेन सिद्धायां साथ्यं गगयेत्‌” 
[स्था० मं०, इलो० ६] 
“--हेतु और साध्य के साहवय नियम को अथवा उन के अवि: 
नामाव--नियत सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं । “जहां २ धूम है वहां २ 
अग्नि है”, यह उस का उदाहरणस्‍स्थल है। परन्तु प्रक्रत अनुमान में 
कार्येत्व हेतु की सशरीरकर्तव॒कत्र साध्य के साथ यदद वक्त व्याप्ति नहीं बन 
सकतो इसी बात का अब उल्लेख करते हैं । 
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के बिना ही अब भी उत्पन्न होते हुए तश, दत्त, इन्द्रधनुष, 
अ्रू बादल प्रमुख काये देखने में झाते हैं । [भर्थात्‌ इन उक्त 
तण अकुरादि की उत्पत्ति में किसी दृश्य शरीर वाले इश्वर 
का हाथ दिखाई नहीं देता] इस वास्ते असे 'शब्दो$नित्यः 
प्रमेयत्वाव' इस में प्रमेयत्व हेतु साधारण झनेकांतिक है, तंसे 
ही यह कार्यत्व हेतु मी # साधारण श्रनंकांतिक हे । 

जेकर दूसरा पक्ष मानोगे धर्थात्‌ इंश्वर का शरीर तो 
है पर दिखाई नहीं देता | तब जो ईश्वर का शरोर दिखलाई 
नहीं देता, सो क्या ईश्वर के माहात्म्य करके दिखलाई 
नहीं देता ? ग्थवा हमारे बुरे अदृश का प्रभाव है ? एता- 
वता हमारे खोटे कर्म के प्रभाव से नहीं दिखलाई देता ? 
ज्ञेकर प्रथम पक्ष ग्रहण करों फि ईश्वर के माहात्म्य से 
इंघ्वर का शरीर नहीं दीखता । तो इस पक्ष में कोई 


# जो हेतु विपक्ष में भो पाया जावे अर्थात्‌ जहां पर साध्य न 
रहता हो वहां भी रह जावे, वह हेतु साधारण अनेकान्तिक या 
व्यभिचारी कहलाता है। जैसे-शब्द अनित्य हैं, प्रमेय-ज्ञान का विषय 
होने से-इस अनुमान में प्रमेयः होना रूप हेतु व्यभिवारी है, क्योंकि 
यह विपक्षमृत आकाश आदि नित्य पदार्थों में भी रहता है । इसी 
प्रकार कार्यत्व हेतु भी व्यभिचारी है। क्योंकि यह हेतु उन पदार्थों 
टंण, अंकुर आदि में भी रह जाता हैं जिन को ईश्वर के शरीर ने 


नहीं। बनाया है | अतः इस द्ेतु से ईश्वर के क्ैत्व की सिद्धि नहीं हो 
सकती । 
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प्रमाण हो नहीं है, जिस से ईश्वर का माहात्मय खिद्द होवे। 
झरू इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रथ दूपणा मो हे यथा- 
जब माहात्म्यविशेष शिहू हो जाबे, तब अदर्य शरीर 
वाला सिद्ध होवे; जब अदृश्य शरीर वाला सिद्ध होवे, तब 
माहात्म्यविशेष सिद्ध होवे । जेकर दुसरा पत्च-पिशाचा- 
दिकों की तरे अदृश्य शरीर ईश्वर का है, ऐसे मानोगे, 
तब तो संशय की हो निमृत्ति नहीं होगी। जेसे--क्या ईश्वर 
है नहीं, जिस करके उसका शरीर नहों दीख पडता; वन्ध्या 
पुत्र के शरीर की तरे, किया हमारे पूर्व पापों के प्रभाव से 
इे्चर का शरोर नहीं दोखता; यहें संशय कभी दूर नहीं 
होवेगा । जेकर कहोगे कि हमारा ईश्वर शरोर रहित है, 
तब तो दुष्ट्रंत अरू दाष्ट्रोॉतिक यह दोनों विषम हो जातेंगे 
शौर हेतु विरुद्ध हो जावेगा। क्योंकि घटादिक कार्या के 
कर्ता कुंभधारादिक तो शरीर वाले ही दीख पड़ते हैं । 
परन्तु ऐैश्वर को जब शरीर रहित मानोगे तब तो ईश्वर 
कुछ भी काये करने को समथ नहीं होवेग!, झाकराश की 
तरें । अर्थात्‌ जैसे शरीर रहित व्यापक और शग्रक्रिय होने 
से आकाश कोई कार्य-प्रयथलविशेष नहीं कर सकता । 
उसी प्रकार शरीर रहित ईश्वर भी किसी काय के करने 
में समर्थ नहीं हे । इस प्रकार शरीर सहित तथा शरीर रहित 
इश्वर के साथ कायत्व हेतु की व्याधि सिद्ध नहीं होती। 
तथा यह हेतु कालात्ययापदिष्ट भी है, क्योंकि खाध्य के 
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धर्मी का एक देश, बृच्तछ, विजली, बादल, इंद्रधनुपादिकों 
का अब भी कोई बुद्धिमान कर्त्ता नहीं दीख पढ़ता है, इस 
वास्ते प्रत्यक्ष करके बाघित होने के पीछे तुम ने अपना 
हेतु कहा है, इस वास्ते तुमारा हेतु कालात्ययापदिष्ट है। 
अतः इस कार्यत्व हेतु से बुद्धिमान इश्वर जगत्‌ का कर्त्ता 
कभी सिद्ध नहीं होता । 

तथा दूसरी तरें ज़गत्‌ कर्त्ता के खशडन का स्वरूप 
लिखते हैं । जो कोई ईश्वरवादी यह कहते हें, कि सब 
जगत ईश्वर का रचा हुआ है, यह उनका कहना समीचीन 
नहीं है। काहेते, कि जगत्‌ का कर्त्ता हैश्वर किसी प्रमाण 
से सिद्ध नहों होता है। 


प्रतिवादी:- ईश्वर का जगत्‌ का कर्त्ता सिद्ध करने 
वाला अनुमान प्रमाण है | नथाहि-ज्ञों ठहर ठहर फरके 
झमभिमत फल के संपादन करने में प्रद्ृत्त होवे, तिसका 
अधिष्ठाता कोई बुद्धिमान्‌ ज़रूर होना चाहिये। जैसे बसोला, 
आरी प्रमुख शखत्र, काष्ठ के दो दुकड़ फरने में प्रवत्तेते हैं । 
झोौर तिन का अधिष्ठाता बढ़ई है; तंसे ही ठहर ठहर 
फर सथ जगत्‌ को सुख दुःखादिक जो फल मिलते हैं, 
तिनका अधिष्ठाता कोई बुद्धिमान ज़रूर होना चाहिये । 
तुम ने ऐसे न कहना कि बसोला, शारी प्रमुख काष्ठ के दो 
टुकड़े करने में झाप ही प्रव्ृत्त होते हैं। क्‍योंकि थो तो 
अचेतन हैं, आप ही केसे प्रदत्त हो सकेंगे ? जेकर कही कि 
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बसोला झारी प्रमुख स्वभाद से प्रवृत्त होते हैं। तब तो 
लिन को सदा ही प्रवृत्त होना चाहिये, बोच में कभो 
ठहरना न चाहिये, परन्तु ऐसे हे नहीं । इस पूर्वोक्त हेतु 
स्रे तो दहर ठहर कर अपने अपने फल के साधने वाले जो 
जीव हें, तिनका ग्रधिष्ठाता ईश्वर ही सिद्ध हो सकता हे। 
तथा दूसरा अनुमान जो परिमंडलादिक, दृत्त, न्र्यंश, 
चतुरंश संस्थान वाले ग्राम, नगरादिक हें; वे सब जझान- 
वान्‌ के रचे हुये हैं, जैसे घटादिक पदार्थ । तेसे ही पूर्बोक्त 
संस्थान संयुक्त पृथिवी, पर्वत प्रमुख हैं। इस अनुमान से 
भी जगत्‌ का कर्त्ता इंश्वर सिद्ध होता है । 


सिद्धान्ती:--जिस अनुमान से तुम ने ज़गत्‌ का कर्ता 
इए्चर सिद्ध करा हे, सो तुमारा अनुमान प्रयुक्त हे ! 
क्योंकि यह तुमारा पूर्वोक्त अनुमान हमारे मत में जेस्े 
शथागे सिद्ध हे, तसे ही सिद्ध करता हे: इस वास्ते तुमारे 
अनुमान में सिद्धसाथन दूषणा आता है । यथा-इस 
सम्पूर्ण जगत में जो विचित्रता है, सो खववे कर्म के फल 
से है, ऐसे हम मानते हैं । क्‍योंकि भारतवर्ष में तथा अनेक 
देशों में, अनेक टापुओं में, हेमवेत आ्ादिक अनेक पर्वतों में 
अनेक प्रकारके जो मनुष्यादि प्राणी वास फरते हैं, ग्ररू उनकी 
अनेक खुख दूःखादिक रूप अनेक तरें की अवस्था बन रही है, 
लिन सब पअ्वस्थाओों का कारण कम ही है, दूसरा कोई 
नहीं । अरु देखने में भी कर्म ही कारण हो सकते हैं। 
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क्योंकि जब कोई पुणयवान्‌ राजा राज करता है, तो उसके 
राज में खुकाल, निरुपद्रव आदि के फारण जो सुख होता 
है: वो उस राज्ञा के शुभ कम का प्रभाव है। इस कारण 
मे जो: ठहर ठहर जीवों को फल देते हें, सो कम हैं। कर्म 
जो हें सो जीवों के आश्रय हें, अरु जीव जो हैं सो चेतन 
होने से बुद्धि वाले हैं।तब तो बुद्धि वाले के अधीन हो 
कर कमे ठहर ठहर कर फल देते हें | इस कारण से सिद्ध- 
साधन दुए्शा है । जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त अनुमान से हम 
लो विशिष्ट वुद्धि वाला एक हेश्वर ही सिद्ध करने हैं; 
सामान्य बुद्धि वाले जीवों को सिद्ध नहों करते | तब तो 
तुमारा द्रष्टात साध्यविकल है । क्योंकि खलोला, झारो प्रमुस् 
में शैपवर से अधिछित व्यापार की उपलब्धि नहीं होती, कितु 
बढ़े और कृुभकारादिकों का व्यापार तहां नहां ही |अन्बय- 
ब्यतिरिक करके उपलब्ध होता हे । 

प्रतिवादी---वर्ध कि-बदहे आदि भी ईश्वर ही की प्ररणा 
से तिस निस काम में प्रव्बत होते हें, इसः वास्ले हमारा 
इष्यात साध्यविकल नहीं है । 

# समयानुसार, यथा समय । 

। 'अन्वय'---जिस के होने पर जो होवे, जैसे धरम के होने पर 
अग्नि का होना | व्यतिरेक--जिस के अभाव में जो न होवे, जसे 
अग्नि के अभाव में धूम का नहोना। इन दोनों नियमों से: व्याप्ति का 
निणेय होता है । 
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खिद्धान्तोः- तब लो ईश्वर भी किसी दुसरे ईश्वर 
की प्रेरणा हो से प्रदत्त होवेगा ओर वो दूसरा किसो 
तीसरे ईश्वर की प्रेरणा से प्रदत्त होगा, तब तो भ्रनवस्था 
दूषगा हो जायगा। 

प्रतिधादी:--बढ़ई प्रमुख सर्वे जीव तो अज्ञानी हैं, इस 
वास्ते ईश्वर की प्रेरणा ही से अपने अपने काम में प्रवृत्त 
होते हें, परन्तु हेश्वर तो से पदा्थों का ज्ञाता हे, उस को 
किसी दूसरे प्रेरक की ज्ञरुरत नहीं। इस वास्ते अनवस्था 
दूधणशा नहीं हे । 

सिद्धान्ती:---यह भी तुमारा कहना असत्‌ हे, क्योंकि 
इस तुमारे कहने में इतरेलराश्रयरूप दुषण आता हे-- 
प्रथम ईश्वर सर्व पदार्थ के यथावस्थित स्वरूप का ज्ञाता 
सिद्ध हो जाबे, तब “अन्य को प्रेरणा के बिना देश्वर 
श्राप ही प्रदत्त होता है"-ऐसा सिद्ध होवे, और जब अन्य 
की प्रेरशा के बिना हेश्वर आप हो प्रव्त्त होता हे-ऐस्े 
सिद्ध हो जावे तब तो ईश्वर सचे पदार्थ के यथावस्थित 
स्वरूप का जानने वाला सवेज्ञ छिद्ध होवे | जब तक दोनों 
में से एक की सिद्धि न हो जावे, तलब तक दूसरे की 
सिद्धि कभी न होगी। तथा हे इश्वरवादी ! हम तुम को 
पूछते हें कि जेकर ईश्वर सर्वेश अरू वीतराग है, तो 
काहे को और जीवों को श्सत्‌ व्यवहार में प्रवरत्तावे हे? 
क्योंकि जो विवेकी होते हैं वे मध्यस्थ ही होते हैं। तथा 
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सब जीवों को सत व्यवहार ही में प्रव्नतत दरते हें, अखत 
व्यवहार में नहीं | परन्तु देश्वर तो असत्‌ व्यबहारों में भी 
जीवों को प्रद्नत करता है, इस बास्ते आप का इंश्वर सर्वेश 
छोर वीतराग नहीं हो सकता। 

प्रतिवादीः--ईश्वर तो सर्व जीवों को शुभ कर्म फरने 
में ही प्रवत्त करता है, इस वास्ते वह सर्वेश्ष झोर बीतराग 
ही है। तथा जो जीव गश्रघम करने वाले हैं, उन को शझसत 
व्यवहार में प्रदत्त कर, पीछे नरकपात झआादि फल देता है! 
जिस से कि फिर वो जीव इस नरकपात श्रादि दुःस् स्से 
डरता हुआा पाप न करे | इस वास्ते उचित फल देने से 
ईश्वर विवेकवान्‌ अरू बीतराग तथा सर्वक्ष है । उस में 
कोई भी दुषण नहीं हे। 


सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा कहना विचार युक्त नहीं 
है । क्योंकि प्रथम जीव को पाप करने में भी तो इंश्वर ही 
प्रवृत्त करता है| ईश्वर के बिना दुसरा तो कोई प्ररक है 
नहीं । भ्ररु जीत्र आप तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि 
वह श्रज्ञानी है । तो फिर प्रथम पाप करने में जीवों को 
प्रत्रत करना, पीछे उन को नरक में डाल कर, उस पाप 
का फल भुगताना, तदनन्तर उन को धर्म में प्रचृत्त करना-“ 
क्या यही हेश्वर की हेश्वरता अरे विचारपूर्वेक काम 
करना है? 

प्रतिवादी:--ईैश्वर तो जीदों को भले बुरे काम में 
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प्रूत नहीं करता, कितु यह जीव आप ही प्रन्नत्त होते हैं । 
जीव जेंसा जेसा कमे करते हैं, उस कमे के अनुसार 
हैए्वर भी तेघा तेसा फल उन जोवों को देता हे। जेसे राजप 
चोरी झादि करने पर दराड देता हे; परन्तु वह चोर को 
ऐसे नहीं कहता, कि तूं चोरी कर; कितु चोरी फरने की 
मनाई तो अवश्य करता है । फिर जेकर चोर चोरी करेगा, 
तब तो राजा उस को आवश्य दणड देवेगा: क्योंकि यह 
उस का करंव्य है। तेसे ही ईश्वर पाप तो नहीं कराता, 
परंतु पाप करने वालों को दगड़ अवश्य देता हे। 


सिद्धान्ती:->यह भी तुमारा कहना श्रयुक्त हे। क्योंकि 
जो राजा है, सो चोरों को निर्षेध करने में स्व प्रकार स्पे 
समर्थ नहीं है। कसा ही उम्न-कटोर शासन वाला गाजा 
क्यों न होवे ओर मन वचन काया करके कितना भी 
चोरी आदिक पाप कम को मने कराना चाहे; फिर भी 
लोक चोरी आदिक पाप कर्म को सबथा नहीं छोड़ते । 
परन्तु इश्चर को तो तुम से शक्तिमान्‌ मानते हो. तो 
फिर बो सव जीवों को पाप करने में प्रज्गमत्त होते हुथों को 
क्यों नहीं मने करता ? ज़ेकर मने नहीं करता, तब तो 
ईप्वर ही सब जीवों से पाप कराता हे, यही सिद्ध हुझा। 
जेकर फहोगे कि पाप में प्रव्त्त होते जीवों को शेश्वर मने 
फरने में समथ नहीं है, तो फिर ऊंचे शब्द से ऐसे कभी न 
कहना कि सब कुछ ईश्वर ने ही करा हे, और ईश्वर सवबे 
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शक्तिमान हैं । तथा जेकर कहो कि जीव पाप भी श्राप ही 
करता हे, अरू घमे भी आप ही करता है । तो फिर फल भी 
वह आप ही भोग लेवेगा, इस के वास्ते ईश्वर कर्त्ता की 
कट्पना करना व्यथ हे । 

प्रतिवादी:--धम अघम तो ज्ञीव शाप ही करते हैं, परन्तु 
उन का फलप्रदान तो ईश्वर ही करता हे। क्योंकि जोद 
जा हैं, सो अपने करे हुए घमे मसघमं का फल शाप भोगने 
को समथे नहीं हैं | जेसे चोर, चोरी तो झाप ही करता है, 
परन्तु उस चोरी का फल जो बन्दीखाना--जेल खाना है । 
उस में वोह झाप हो नहीं चला जाता, किन्तु कोई दूसरा 
उसे बन्दीखाने में डालने वाला चाहिये । 

सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा कहना असत हे, क्योंकि 
जब जीव घमे, ध्धघमे करने में समथ है, तो फिर फल भोगने 
में समर्थ क्यों नहीं ? इस संसार में जोव जंसे जंसे पाप, 
वा घम करता है, तेसे तसे पाप और घमं के फल भोगने 
में वह निमित्त भो बन जाता है! जेंसे चोर चोरी करता हे, 
तिस का फल-दश ड॒ राजा देता है । कुष्ठ हो जाता हे, शरीर में 
कीड़े पड़ जाते हें, अग्नि में जल मरता है, पाणी में डूब 
मरता है, खड़ट से कट जाता है, तोप बंदूक की गोला 
गोली से मर जाता है, हाट, हवेली, भोर मद्टी के नीचे 
दूध कर श्नेक तरें के सडुम्ट भोग कर मर जाता है, निधन 
हो ज्ञाता है, इत्यादि अ्रसंख्य निमिफ्तों से अपने करे कम के 
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फल फो यह जोब भोगता है। इहां बिना इन उक्त नि्ित्तों के, 
दूसरा कोई हेश्वर फल दाता नहीं दीखता । ऐसे ही नरक 
स्वगांदि परलोक में भी शुभाशुभ कमे का फल भोगने के 
झरसंख्य निमित्त हें। जेकर कहो कि परस्त्री गसन करने से 
जो पाप होगा, उस पाप का फल भोगने में क्या नि्भित्त 
मिलेगा, जिस के जोग से फल भोगना होगा ? यह बात तो 
में [अ्न्थकार] नहीं जानता, कि इस पुशय या पाप का फल, 
इस अमुक निमित्त के मिलने से होगा । क्योंकि पम्रेरे को 
इतना ज्ञान नहीं कि ठीक ठीक-पूरा पूरा निर्मित्त बता 
सकूं ? परन्तु इतना कह सकता हू कि जो जो जीव पुणय या 
पाप करते हैं, उन के फल भोगने में कोई न कोई निमित्त 
ज़रूर होगा | तथा यह॑ जीव अमुक कम का इस तरें से फल 
भोगेगा, उस को यह निमित्त मिलेगा, झमुक देश में, अमुक 
काल में मिलेगा, इत्यादि सब कुछ प्रत्यक्षपने- प्रत्यक्त रूप से 
तो अर्ईत-भगवंत-परमेश्वर सर्वेज्ष के ज्ञान में ही भासमान 
होता है | परन्तु निमित्त के बिना कोई भी फल नहीं भोग 
सकता । इस वास्ते कम फल दाता इदेश्वर हे, यह ऋछटपना 
व्यर्थ है । क्या यह भी कोई बुद्धिमानों का कहना है, कि रोटी 
पका तो सकता हे, परन्तु आप खा नहीं सकता | तथा ईश्वर 
को फलदाता कल्पना करने से एक झोर भी कलंक तुम उस 
पर लगाते हो | कल्पना करो किसो एक पुरुष को किसी 
दुसरे पुरुष ने खड़ तलवार शादि शस्त्र से भार दिया 
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तब मरने वाले ने जो सडुग्ट पाया, सो किस के योग से ? 
किसकी प्ररणा से ? जे कर कहोगे कि ईश्वरने उस शस्प्र बाले 
को प्ररा, तब उस ने उस को मारा, तो फिर उस मारने वाले 
को फांसी क्‍यों मिलती है ? क्या इेश्वर का यहो न्याय है ? 
जो कि प्रथम तो पुरुष के हाथ से उस को स्वय मरवा 
डालना, अर पीछे उस मारने वाले को फांसी देना. 
इस तुमारों समभ ने ईश्वर को बड़ा अन्यायी सिद्ध कर 
दिया है | जेकर कहों कि इेश्वर की प्रेरणा के बिना ही इस 
पुरुष ने दुसरे पुरुष को मारा, अरू दुःख दिया हैं: लब तो 
निमित्त ही से सुख दःख का भोगता सिद्ध हो गया । फिर 
भी ईश्वर को ही फलदाता कल्पना करना, क्या यह अवूप 
बुद्धि वालों का काम नहीं है ? तथा है ईश्वरवादी ' हम 
तुम को एक ग्योर बात पूछते हैं, कि जो धरम का फल-र्वर्ग- 
लोक में उन्मत्त देवांगनाओं के सुकुमार शरीर का स्पशे 
करना है, सो तो जीवों को सुख का फारणा हे । इस वास्ते 
इंश्यर ने यह फल उन जीबों को दिया । परन्तु घोर नरक के 
कुणाड में पड़ना, नाना प्रकार के दुःख-संकट, तआरास, कुम्भी- 
पाक, चमेउत्कत्तेन, भ्रग्मि में जलना, इत्यादि महा दुःख रूप 
जो अथम का फल है, वो उन जीवों को हेश्वर क्‍यों देता है ? 
प्रतिवादी:--जीव ने पाए कमे करे थे, उन का फल उस 
जीव को ज़रूर देना चाहिये, इस वास्ते ईश्वर फल देता है । 
खिद्धान्ती:--इस तुमारे कहने से लो इश्यर व्यथे ही 
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जीवों को पीड़ा देता है, कपोंकि जब ईश्वर पाप करने वाले 
जीव को पाप का फल न देगा, तब तो वह जीव कमे का फल 
भोग नहीं सकेगा, फिर श्रागे को न तो शरीर ही घारेगा श्ररू 
न नवीन पाप ही करेगा । फिर पता नहीं कि बेठे बिठाये ईश्वर 
फो क्या गुदगुदरी उठती हे, जो कि उन जीवों को नरक में 
डाल देता हैं ? परन्तु जो मध्यस्थ भाव वाला अ्रु परम 
दयालु होता है, वो किलो जोब का कभी निरथक पीडा 
नहों देता । 

प्रतिवादी:-हैश्वर अपनी क्रोडा के वास्ते किसी को 
नरक में डालता हे, किसी को तिर्येच योनिमें उत्पन्न करता है, 
किसी को मन॒ष्य जन्म में, और किसी को स्वग में उत्पन्न 
करता है । जब वो जीव नाचते कूदते, रोते, पीटते, और 
विलाप करते हैं, तब इेश्वर अपनी रची हुई सृष्टि रूप बाज़ी 
का तमाशा देखता है; इस वास्ते जगत रचता हे । 

सिद्धान्ती:--जब ऐस हे, तब तो इश्वर# प्रेत्ञावान नहीं 
है, क्‍योंकि उस की तो क्रीडा हे, परन्तु बिचारे रंक जीव 
तड़फ तड़फ के महाकरुशास्पद हो कर मर रहे हैं। तो 
फिर ईश्वर को दयालु मानना बड़ी भारी पझ्ज्ञानता है । 
क्योंकि जो महा पुरुष दयालु ओर सर्वक्ष होते हें, वे 
कदापि किसी जीव को दुःख देकर क्रीडा नहीं करते। तो 
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क्रीडा जो है, सो सरागी को होती है, झरू इंश्बर तो वीत- 
राग है, तो फिर ईश्वर का क्रोडारस में ह्रग्म होना केसे 
संभषे ? 

प्रतिवादी:--हमारा ईश्वर जो है सो रागी द्वंषी है, 
इस कारणा से उसमें क्रीडा करने का संभव हो सकता है। 

सिद्धान्ती:--तब तो तुम ने अपना मुख धोने के बदले 
उलटा काला कर लिया | क्योंकि जो राग पअमरू द्वेष वाला 
होगा, वह हमारे सरीखा रागी ही होगा; किन्तु बीतराग 
नहीं होगा । तब तो वीतराग न होने सत्र दोह डेश्वर तथा 
स्ेज्ञ भी नहीं हो सफता।तों फिर उस को खसश्टि के 
रचने वाला क्‍यों कर माना जाये ? 

प्रतिवादी: -हम तो ईश्वर को राग क्वष संयुक्त झोर 
रसयेक्ष मानते हें, इस वास्ते सलवबे जगत को कर्ता है | 

सिद्धान्ती: -इस तुमारे कहने में कोई भी प्रमाश नहीं 
है । जिस से कि हेश्वर रागी, द्वषी, अरू स्ेक्ष सिद्ध होवे। 

प्रतिवादी:- इ श्वर का स्वभाव ही ऐला है, कि रागी 
छठेपी भी होना, श्ररु सवेश भी रहना । स्वभाव में कोई तक 
नहीं हो सकतो। जसे कोई प्रश्द करे कि अग्नि दाहक है, 
तद्धत्‌ ग्राकाश दाहक क्‍यों नहीं ? तो इसका यही उत्तर दिया 
जायगा कि अग्नि में दाह का स्वभाव है, आकाश में नहीं । 
इसी प्रकार हेश्वर भी स्वभाव से ही रागी, देषपी अर 
सवज्ञ है । 
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सिद्धान्ती:--ऐसे तो कोई भी वादी कह सकता हे कि 
यह जो हमारे" सनन्‍्मुख गधा खड़ा हे, सो सर्व जगत्‌ का 
रचने वाला हे। जेकर कोई वादी पूछे कि किस हेतु से 
यह गदेभ जगत्‌ का रचने वाला है ? तब लिस को 
भी ऐसा ही उत्तर दिया जायगा कि इस गदेभ का स्वभाव 
ही ऐसा है, कि जगत्‌ को रच के, राग हेष वाला सर्वेक्ष 
हो कर, फिर गदेभ ही बन जाता है । इम्ती तरें महिष 
ख्रादिक स्व जीव जगत के कर्त्ता सिद्ध किये जा सकते 
हैं| इेश्वर क्या हुआ भसानमती का एक तमाशा हुआ। 
जो कुछ अपने मन में आया सो चना लिया | यह तो 
इंपवर को बढ़ा भारी कलंक लगाना हे | इस वास्ते हेश्वर 
जो हे सो सर्वक्ष श्रोर वीतराग है। वो क्रीडा के निमित्त 
इस जगत्‌ को रचने वाला नहीं हे। तथा हे ईश्वरबादी ! 
तेरे कहने के अनुसार जब ईश्वर ने ही सब कुछ रचा हे, 
लख तो तीन सौ त्रेसठ पाखगडमत के से शास्त्र भी ईश्वर ही 
ने रचे होंगे। अरू ये स्व शास्त्र आपस में विरूद्ध हें। तब तो 
अवश्य कितनेक शास्त्र सत्य अरू कितनेक श्रसत्य होंगे। तो 
फिर मूठ अ्ररु सत्य दोनों का उपदेशक भी ईश्वर ही ठहरा। 
झरू सवे मत वालों को आझ्रापल में लड़ाने वाला भी उसी 
फो मातना चाहिये । हज़ारों लाखों मन॒प्य इन मतों के 
अगड़ों में मर जाते हैं । इेघ्वर ने शास्त्र क्या रचे ? ज्ञगत 
में एक बड़ा भारी उपद्रथ भचा दिया। ऐसे भ्ूठे खच्चे 
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शास्त्र रखने वाले को तो ईश्वर कहने के बदले महा धघधूर्त 
कहना चाहिये | जेकर कहोगे कि हेश्वर ने तो सच्चे 
शास्त्र ही रचे हें, कूठे नहीं रचे: कूठे तो जीवों ने झआयाप ही 
बना लिये हें | तब तो हेश्वर ने जगत भी नहीं रचा होगा, 
जगत्‌ भी जीवों ने ही रचा होगा; क्योंकि इंश्वर किसी 
प्रमाण से सब वस्तु का कर्ता सिद्ध नहीं होता। 

तथा तुम ने जो पूव में दूसरा अनुमान करा था, कि 
जो जो ग्याकार वाली वस्तु हे, सो सर्व बुद्धि वाले की 
ही रची हुई है। जेसे पुराने कृ्वे को देखने से डसके 
बनाने वाले का निम्चय होता है ! यद्याप कारीगर नतहां 
नहीं भो उपलब्ध होता, तो भी उसका कत्ता कोई कारीगर ही 
झनुमान मे सिद्ध होगा जंस नव कृव का कर्ता अमुक 
छारीगर उपलब्ध होता है । सो यह भी तुमारा कहना 
समीचीन नहीं: क़्योंकि बादल, सपे की बांबी प्रमुस्त्र 
संस्थान वालों में आकारवत्त्व हेत तो है, परंतु बुद्धि 
वाला कर्त्ता वहां पर फोई नहीं हे । जेकर कहोगे कि 
बादल, इन्द्रथन॒ुपष, सपे को बांबी प्रमुब॒ संस्थान वाले 
किसी बुद्धिमान के करे हये नहीं हैं | तब तो प्रथिवी, पवत 
झादि भी किसी बुद्धिमान के करे हुये नहीं मानने चाहिये । 

इन पूर्वोक्त प्रमाणों से किसी तरें भो इृश्वर जगत 
का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता। अब जो पुरुष इंश्वर को 
जगत्‌ का कर्ता मानते हैं, उन से हम यह कहते हैं कि 
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अब लक हमारी इन युक्तियों का डसर स्वथा न दिया जावे, 
तब तक ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता नहीं मानना चाहिये। 
यदि कोई इंश्वर वादी हमारों इन युक्तियों का पूरा उत्तर 
दे देवेगा, लय तो हम भी ईश्वर को जगत्‌ का फर्त्ता मान 
लेबंगे, झनन्‍्यथा कभी नहीं माना जायगा | 
प्रतिबादी:--हेश्वर जगत्‌ का कर्सा तो सिद्ध नहीं होता, 
परन्तु एक इेश्वर हे यह तो सिद्ध होता है ? 
सिद्धान्ती:--इश्दर एक ही हैं. यह बात सिद्ध करने वाला 
भी कोई प्रमाणा नहीं है। 
प्रतिवादी:-ईश्वर के एक सिद्द होने में यह प्रमाण है । 
जहां बहुते एकठे होकर एक काम को करने 
एकत्व का लगते हैं. वह झन्य श्न्य मति वाले होने से 
प्रतितिाद एक काय भी नहीं कर सकते, ऐसे ही जब 
ईए्चर अनेक होंगे, तब तो खष्टि प्रमुख एक 
ही काये के करने में न्‍्यारी न्‍्यारी मति होने से कारये में *भ्रस- 
मेज़स उत्पन्न होवेगा | इस वास्ते इेश्वर एकही होना चाहिये। 
सिद्धान्ती:--दस तुमारे प्रमाणा से तो ईश्वर एक नहीं 
सिद्ध होता, क्योंकि वोह किसी वस्तु का कर्त्ता सिद्ध नहीं 
हुआ | तथा एक मधुछस्ते के बनाने में सर्वे मक्षिकाशों का तो 
एक |मता हो जाता है, परन्तु निविकार, निरुपाधिक, ज्योतिः- 
स्वरूप हेश्वरों का एक मता नहीं हो सकता, यह बड़े झाइच ये 
. # अव्यवस्था ! मति, विचार । 5 0 


द्वितोय परिच्छेद १५१ 


को बात है ? क्या तुमने इश्वरों को कोड़ों से भी बुद्धिहीन, 
अझशभिमानी, अरू अज्ञानी बना दिया, जो कि उन सब का 
एक मना सही हो संकता ? 

प्रतिवारी:--मक्षिका जो बहुत एकटी हो कर एक मधु 
छत्ता झादिक काय बनाती हैं। तहां भी एक ईश्वर ही हे. 
व्यापार से एक मधुरूत्ता बनता है । 

खिद्धान्तोः--तब तो घढ़ा बनाना, चोरी करना, परस्त्री 
गम्तनन फरना, इत्यादिक सब काम ईश्वर के ही व्यापार से 
करे सिद्ध होंगे। अरु सवे जोब अकत्ता सिद्ध हो जावेंगे। 
फिर पुरणय पाप का फल किस को होगा ? शअ्रू नरक स्थगे 
में जीव क्यों भेजे जर्थिेग ? 

प्रतिवादी:--कुम्भारादिक चोरादिक सवे जोव, स्वतंत्रता 
से भपता अपना काय करने हैं, यह प्रत्यत्त सिद्ध हे । 

खिद्धान्ती:-क्या मत्तिकाशों ही ने तुमारा कुछ अपराध 
करा है, जो उन को स्वतंत्र नहीं कहते हो ? तथा इस तुमारे 
एक डेश्वर मानने से तो ऐसा भो प्रतीत होता है; कि जेकर 
झनेक हेश्वर माने जावेंगे तो, कदाचित्‌ एक सृष्टि रचने में 
उनका विवाद हो जाबे, तो उस विवाद को दूर कोन करेगा? 
क्योंकि सरपंच तो कोई हे नहीं | तथा एक ईश्वर को देख 
के दूसरा ईश्वर ईप्या करेगा, कि यह मेरे तुल्य क्‍यों है! 
इत्यादिक झनेक उपद्रव उत्पन्न हो जायेंगे । इस वास्ते ईश्वर 
पक ही मानना चाहिये, यह तुमारी समझ भी झज्ञान रूप 
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घुण से खाई हुई हे । क्योंकि जब इेश्वर सर्वेज्ञ हे तब तो 
सबश्न के ज्ञान में एक ही सरीखा भान होना चाहिये, तो 
फिर विवाद क्‍यों कर होगा ? तथा ईश्वर तो राग, द्वेष, 
ईैष्या, अभिमानादि सब दूषणों से रहित है, तब तो दूसरे 
ईश्वर को देगख कर इपष्पा झतिमान क्योंकर करेंगे ? ज्ञेकर 
ईश्वर हो कर भी आपस में विवाद,-फगढ़े, ईप्या, अभिमान 
करेगे, तो तिन पामरों को ईश्वर ही केसे माना जायगा ? 
जब कि जगत्‌ का कर्त्ता ही ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तब 
इंश्वरों का आपस में विवाद-कगड़ा ही काहे को होगा? 
इस वास्ते इश्वर झनेते मानने में कुछ भी दूषणा नहीं । 
तथा इंश्वर सर्वेव्यापक है--यह भी जो मानते हैं, सो 
भो प्रामाणिक नहीं हे: क्योंकि ज्ञो बादी 
स्वेव्यापकता ईश्वर को सर्व व्यापक मानते हें: क्‍या वो 
का प्रतिवाद उस को शरीर करके व्यापक मानते हैं ? 
वा छान स्वरूप करके व्यापक मानते हें ? जे 
कर शरीर करके हेश्वर को व्यापक मानेंगे, तब तो ईश्वर का 
शरीर ही सब जगा समा जायगा, दूसरे पदा्थों के रहने 
वास्ते कोई भो झ्वकाश न मिलेगा । इस वास्ते ईश्वर देह 
फरके तो सत्र व्यापक नहीं है। 
प्रश्न:--क्या इंश्वर के भी शरीर है, ज्ञो तुम ऐसे विकल्‍प 
करते हो ? 
उत्तर:--हे भव्य ! ऐसे भी इस जगत में मत हैं, जो 
इैश्वर को देह घारी मानते हें । 
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प्रघम:--बवो कोन से मत हैं. जिनों ने शरोरधारी ईश्वर 
माना है ? 

उत्तर:--तोरेत नाम्मा ग्रन्थ में ऐसे लिखा हे, कि इृश्वर ने 
इखराहीम के यहां रोटो खाई, तथा याकूब के साथ कुस्ती 
करी | इस लिखने से प्रतीत होता हे कि ईश्वर देहधारी 
है | तथा शकरदिगविजय के दुसरे प्रकरणा में शंकर स्वामी 
का शिष्य झानंदगिरि लिखता है कि जब नागर जी ने देखा, 
कि इस लोक में बहुत कपोलकरिपत मत उत्पन्न हो राये 
हैं, झरू सनातन धर्म लप हो गया है; तब तो नाग्द जी शीघ्र 
ही ब्रह्मा जी के पास पहुचे, अरु जाकर कहने लगे कि हे पिता 
जी | तुमारा मत तो प्रायः नहीं रहा: अरू लोगों न झ्ननेक 
मत बना लिये हें । सो इस बातका कुछ उपाय करना चाहिये। 
तब तो ब्रह्मा जी बहुत काल तांईे चिन्तन करके पुत्र, मित्र, 
भक्त जनों फो साथ लेकर अपने लोक से चल कर शिव लोक 
में पहचे । आगे क्या देखते हैं कि जसे मध्याह् में कोटि स्वूयों 
के समान तेत्न वाला तथा कोटि चन्द्रमा के समान शीतल, 
शोर पांच जिस के मुख हैं, चन्द्रमा जिस के मुकुट में है, 
बिजलीवत्‌ पिंगल जटा का धारक, झोर पावेती जिस के 
वाम अड्ड में हे, ऐेसा सर्वे का ईरएवर महादेव विराजमान है। 
ब्रह्मा जी नमस्कार करके उस की स्तुति करने लगे, यथा-- 
है महादेव, सवेज्ष, स्वेलोकेश, सर्वसाक्षी, सवेमय, सर्वकारणा, 
इत्यादि । इस लिखने से प्रगट प्रतीत होता है कि ईश्वर 
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वेहधारो है । जेकर देहधारो इेश्वर न होवे, तो फिर पांच 
मुख कसे होव ? इस प्रमाण से इश्वर शरीर रहित सिद्ध 
नहीं होता | झ्रब जेकर शरीर धारी ईश्वर व्यापक होजे तब 
तो इस लोक में अकेला इश्वर ही व्यापक हो कर रहेगा। 
दुसरे पदार्था को रहने के वास्ते कोई दूसरा हीं लोक 
चाहिये | जेकर कहोगे कि ज्ञान स्वरूप करके ईश्वर खवबे 
व्यापक है, तब तो सिद्धसाधन ही है । क्योंकि हम भी तो 
शानस्वरूप करके भगवान्‌ को सवव्यापी मानते हैं । अरू ऐसा 
मानने में तुमारे वेद से विरोध होवे है । क्योंकि वेदों में शरोर 
करके सव व्यापक कहा है । यथा-- 


# विश्वतश्नक्षुरुत विश्वतोम्ृत्रों विश्वतों वाहुरुत 
विश्वतस्पादित्यादि ! [ऋग॒० ८-३-१६-३] 


इस श्रुति से सिद्ध हे, कि इंश्वर शरीर करके सब व्यापक 

है | फिर तो पूर्वोक्त ही दूषश आवधेगा। इस्र वास्ते इंश्वर 
ब्यापक नहीं । 

तथा तुम कहते हो कि ईश्वर सव्वेज्ञ हे: परन्तु तुमारा 

इंश्वर सवेकज्ञष भी नहीं | क्‍यों कि हम जो सृष्टि 

सर्व्षता का कर्त्ता ईश्वर का खण्डन करने वाले हें, 

प्रतिताद सो उस से विपरीत चलते हैं, फिर हम फो 

उस ने क्‍यों रचा ? जेकर कहोगे कि जन्‍्मां- 


के वह-त्रह्म सब का चल्छु है, सब का मुख है, सब का बाहु और 
सब का पेर हे 
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तरीं में उपाजित जो जो तुमारे शुभाशुभ कमे हैं, तिनों के 
अनुसार तुम को इंश्वर फल देता है. तो फिर तुमारे कहने 
ही में ईप्वर के स्क्‍लेजपने को जलांजलि दी गई | क्योंकि 
जब हमारे क0्मो के बिना इदेश्वर फल नहीं दे सकता, तब 
तो ईश्वर के कुछ अधीन नहीं हे । जैसे हमारे कमे होंगे. 
नेला हम को फल मिलेगा | जेकर कहो कि ईश्वर जो इन्जे. 
सो करे, तव तो फोन आनता है कि देश्वर क्‍या फरेगा ? क्‍या 
धरम्मियों को नरक में ओर पापियों को स्व॒ग में भेजेगा ? जेकर 
कहो कि परमेश्वर स्यायी है। जो जेसा करेगा, उस को वेखसा 
ही वोह फल देता है । तो फिर बोही परतेतब्रता रूप दुपगा 
ईश्वर में आ लगेगा | 
तथा--ईश्वर नित्य है. यह कहना भी अपने घर ही में 
सुन्दर लगता हैं । क्योंकि नित्य तो उप्त वस्तु 
निन्‍्यता का को कहते हैं. जो तीनों कालों में एक रूप 
प्रतिवाद.. रहें, जब ईष्चर नित्य है, तो क्या उस में 
जगत को बनाने वाला स्वभाव है वा नहीं ? 
जकर कहोगे कि ईश्वर में जगत्‌ रचने का स्वभाव है, तंग 
तो ईष्वर निरंतर जगत्‌ को रचा ही करेगा, कदापि ग्चने से 
बन्द न होगा, क्योंकि ईश्वर में जगत्‌ के रचने का स्वभाव 
नित्य है। जेकर कहोगे कि ईश्वर में जगत्‌ रचने का स्वभांत्र 
नहीं है, तब तो ईश्वर ज़गत्‌ को कदापि मन रच सकेगा । 
क्योंकि जगत रचने का स्वभाव हह्वर में हे ही नहीं । 


श्भ्र्द जनतत्त्वादर्श 


तथा जेकर ऐश्वर में एकान्त नित्य जगत रचने का 
स्वभाव है, तब तो प्रलय कभी भी नहीं होगी; क्‍्यों- 
कि इश्वर में प्रलय करने का स्वभाव नहीं हे । जेकर 
कहोगे कि ईश्वर में रचने की अरु प्रलय करने की 
दोनों ही शक्तियां नित्य ब्रिद्यमान हैं, तब तो न जगत्‌ रचा 
जायगा अरु न प्रलय ही होगी, क्योंकि परस्पर विरुद्ध दो 
शक्तियां पक जगे एक काल में कदापि नहीं रह सकतीं । 
जिस काल में रचने वाली शक्ति रचेगी, तिसी काल में प्रलय 
करने वाली शक्ति प्रलय करेगी, शअरू जिस काल में प्रलय 
करने वाली शक्ति प्रलय करेगी, तिसी काल में रचने वालो 
शक्ति रचना करेगी । इस प्रकार जब शक्तियों का परस्पर 
विरोध होगा, तब न जगत्‌ रचा जावेगा, न प्रलय किया 
जावेगा । फिर तो हमारा ही मत सिद्ध होगा, अर्थात्‌ न 
किसी ने यह जगत्‌ रचा हे, अरु न इस की कदे प्रलय होती 
है | तातें यह जगत अनादि, अनेत स्पष्टपने सिद्ध हो गया। 
जेकर कहो कि इंष्चर में दोनों हो शक्तियां नहीं हैं, तो फिर 
जगत्‌ की रचना शोर प्रलय केस ? तब भी वो श्रनादि, 
झनंत ही सिद्ध हुआ । जेकर कहोगे कि ईश्वर जब चाहता 
है, तब रचने की इच्छा कर लेता हे, अरू जब प्रलय करता है, 
नब प्रलय को इच्छा कर लेता हे, इस में क्या दुषण हे ? ऐसा 
कहने से तो इेश्वरकी शक्तियां झनित्य होज़ावेंगी | भले झनित्य 
हो आवें, इसमें हमारी क्या द्वानि है ? जेकर ईश्वर की शक्तियों 
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को अनित्य कहोगे तब तो ईश्वर भी अझनित्य हो ज़ाचेगा, 
क्योंकि इंेश्वर का झपनी शक्तियों से अभद है । जेकर कहोगे कि 
शक्तियां इंश्वर से भेदरूप हें, तलब भो शक्तियों के नित्य होने 
से जगत्‌ की रचता झोर प्रतय नहीं बनेगी। तथा ईश्वर भी 
सकिचित्कर सिद्ध हो जावेगा। क्‍योंकि जब देश्वर सव्वे शक्तियों 
से रहित है तब तो बढ कुद्ध भो करने को समर्थ नहों 
है, फिर जगत्‌ रचने में क्‍यों कर समर्थ हो सकेगा ? 
तथा शक्तियों का उपादान कारण कोन होवेगा ? इस से तो 
इश्वर की इंश्वरतां का ही अभाव हो जावेगा। क्योंकि जब 
ईश्वर में कोई शक्ति ही नहीं, तब इश्वर काहे का ? बो तो 
झाकाश के फूल के समान झसत्‌ हो जाता है, लो फिर इस 
जगत्‌ का कर्त्ता किस को मानोगे ! 
झवब आगे #खरडकज्ञानियों का इश्वर्वाद लिखते हें:- 
प्रतिवादी :--जगत्‌ में ज्ञितने पदार्थ हैं, उनके विलक्षण 
विलत्षगा संजोग, आऊति, तथा गुण झोर 
खरउज्ञानियों से स्वभाव दीख पढ़ते हें । जेकर इनका तथा 
इंटर चर्चा इन के नियमों का कर्ता कोई न होगा, तो 
ये नियम कभी न बनेंगे; क्‍योंकि जड़ 
पदार्थों में तो मिलने बा हुदे होने की यथावत्‌ सामथ्ये 


४£ यह पंजाबी भाषा का शब्द है ।इत का अ्र्थ अद्धेविदग्ध- 


इधर उधर की दो चार बातें सुन सुना कर अपने आप को पंडित 
मानने वाला होता है । 


शक जेनलस्वादश 


नहीं: इस हेतु से ईश्वर जगत्कर्तता अवश्य होना चाहिये । 

सिद्धान्तीः:--जगत्कर्त्ता ईश्वर का खेंडन तो हम प्रथम 
ही कर चुके हैं, फिर झ्राप जमत्‌ का -फर्त्ता क्योंकर मानते 
हैं! रह जो तुम ने लिखा हे कि जगत्‌ के पदार्थों में न्‍्करे 
स्थारे स्वभाव दीख पड़ते हैं; इससे इश्वर की सिद्धि होती हे । 
परन्‍लु इस कहने से इंप्वर जमत्‌ का कर्त्ता सिद्ध नहीं होसा, 
क्योंकि सब पदार्थों में अनंत शक्तियां हैं । सो अपनी 
अपनी शक्तियों से सब पदाथ अपने अपने काये को 
करते हैं। इन के मिलने में एक तो काल, दूखरा पदार्थ 
का स्वभाव, तीसरी नियति, जोथा जीवों का कमे, पांचवां 
उन का पुरुपाथं--ड्द्यम, ये पांच निमित्त हैं।इन पूर्वोक्त 
पांचों निमित्तों के बिना ओर कोई भी निर्मिस्त नहीं है| 
इन पांचों का स्वरूप आगे चल कर लिखगे | 

तथा प्रत्यक्ष में भी इन पांचों के निमित्त से ही सब 
कुछ उत्पन्न होता है, जंसे बीजांकुर। जब बीज बोया जाता 
है, तव काल--समय भी पझन॒ुकूल होना चाहिये, अरू बीज, 
जल, पृथिवी, दत्यादिकों का स्वभात्र भी अवश्य होना 
चाहिये । नथा नियति [ ज्ञों ज्ञा पदार्थों का स्वभावष है, 
लिन पदार्थों का तथा तथा जो परिशामन होता है, लिस्व 
का नाम नियति हे ) कारगणा है । तथा प्रप्रविध कमे भी 
कारणा हें, तथा पुरुषाथ--जीवों का उद्यम भी कारण हे। 
प्‌ पांचों घसत झनादि हैं, किसी ने भी इन को रचा नहीं 
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है, क्‍योंकि जो जो वस्तु का स्त्रभाव है, सो सो सर्वर अनादि 
काल से हे । जेकर वस्तु में झपना अपना स्वभाव न 
होवेगा, तब तो कोई भी वस्तु सद्ृप न रहेगी; कितु सच्चे 
वस्तु शशशंगबत्‌ अखत्‌ हो जायगी। अरू जो प्रथिवी, 
आकाश, सूथ, चंद्रमा, झादि पदार्थ प्रत्यक्ष दीख पड़ते हैं: 
सो इसी तरें अनादि रूप से सिद्ध हें। अरू पृथवी पर 
जो जो रचना दीखतोी हे, सो सब प्रवाह से ऐसे ही चली 
शाती है; अरु जो ज्ञो जगतके नियम हैं, वे से इन उक्त पांचों 
निमित्तों के बिना नहीं हो सकते । इस वास्ते सब्र पदा्थे 
झपने अपने नियम में हें। जेकर तुम द्रव्य की शक्ति को 
इेश्वर मान लोगे, तब तो हमारी कुछ हानि नहीं; फयों कि 
हम द्रल्य की अनादि शक्ति का ही नाम हेश्वर रख लेवेंगे। 
झर यदि तुम द्रव्य को झनादि शक्ति को ईश्वर मान लोगे, 
तब तो नुमारा हमारा विवाद हो दूर हो जावेगा | तथा तुम 
ने जो यह कहा है कि जड़ में यथावत मिलने की शक्ति नहीं 
है, सो तुमारा यह कहना भो मिथ्या है; क्‍यों कि जगत्‌ में 
झनेक तरें के जड पदा्थे अपने झाप ही इन पूर्वोक्त पांच 
निमिक्षों से आपस में मित्र जाते हें । जेसे सूये की किरण 
जब बादलों में पड़तो हें, तब इन्द्रधनुष बन ज्ञाता है। तथा 
संध्या, पांच वण् के बादलों की बनी हुईं घटा, चन्द्रमा 
झोर सूये के गिरद्‌ कुगडल, आकाश में पवनों के मिलने 
से जल, झोर झशप्निि आदि पदाथ उत्पन्न हो जाते हैं। तथा 
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पूर्वोक्त पांचों निमित्तों से वर्षा के द्वारा अनेक प्रकार के 
घास तृणादि, झनक प्रकार की वनस्पति, तथा पअ्रनेक प्रकार 
के कीट पतंग प्रमुख जीव उत्पन्न हो जाते हैं । परन्तु पांचों 
निर्मित्तों के विना किसो वस्तु को बताता डुआ प्रन्य कोई 
' १धवर नहीं दिखाह देता; ज़रा पतक्तपात छोड़ और विचार 
कर के देखो कि, इेश्वर जगत्‌ का कर्त्ता किस तरें से हो 
सकता हे ? क्योंकि पृथ्वी, झ्राक्ाश, चन्द्र, सूय्ये, इत्यादिक 
तो द्रव्याथिक नय के मत से अनादि हैं, फिर इन के वास्ते 
पूछना कि यह किस ने बताये हैं ? कितने झआश्चये की बात 
है? आर यदि ऐसा ही है, तो फिर हम पूछते हैं, कि ईश्वर 
किस ने बनाया ? जेकर कहो कि हेश्वर तो किसी ने नहीं 
बनाया, थो तो अनादि से ही बना बनाया है | तो फिर पृथ्वी 
प्रमुख कितनेक पदाथ भी अनादि से ही बने बनाये हैं, ऐसे 
मानने में क्यों लज्जा करते हो ? 

प्रतिवादी:--जों स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते 
हैं, उनके मत में यह दोष झ्ावंगे। जेकर यह प्रथिवी स्वभाव 
से ही होती, तो इस का कर्ता और नियंता कोई न होता, 
तथा प्रथिव्री से भिन्‍न दस कोस पर भन्तरित्त में दूसरी 
. पृथिबी भी शाप से झाप बन जाती, परन्तु ञझञाज तक नहीं 
बनी | इस से जाना जाता है, कि हेश्वर ही प्रथिवी श्रादि 
का कर्त्ता है | 

सिद्धान्ती:--तुम को कुछ विचार है, था नहीं ? जे कर 
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है. तो पूर्वोक्त तुमारा कहना ग्ययुक्त हे; क्‍योंकि हम तो यह 
कहते हैं, कि पृथिवी आदिक अनादि हैं-किसी ने बनाये 
नहीं और तुम कहते हो कि आकाश में दस कोस के अन्तर 
में दूसरी पृथिवी क्‍यों नहीं बन जाती ? अरब तुम ही विचारों 
कि तुमारा यह प्रश्न सूखताई का है, वा बुद्धिमानी का ? 
तथा इस प्रश्न के उत्तर में जो कोई तुम से पूछे. कि ईश्वर 
यदि स्वभाव से बता होवे, तो ईश्वर से अलग दूसरा हेश्बर 
क्यों नहों उत्पन्न होता ? जे कर कहो कि हदैश्वर तो अनादि 
है, वो कक्‍्योंकर नया दूसरा ईश्वर बन जावे ? तो इस तरह हम 
भो कह सकते हैं कि प्रथिवी अनादि है. नवीन नहीं बनती । 
तो फिर दस कोस के अन्तरें ग्राकाश में क्योंकर बन जाने ? 
प्रतिवादी:--जे कर आप से आप ही वमूतु बनती होथे, 
तो से परमागु एकट क्‍यों नहीं मिल जाते ? अथवा एक 
एक्र होकर बिखर क्यों नहीं जाते ? 
सिद्दान्ती: ये जड़ परमाण हमारी ही झभथाज़ा में नहीं 
चलते, जिस से कि हमारे कहे से एकठे होकर एक रूप 
हो जाने. अथवा एक एक होकर बिखर जात । किन्तु पूर्वोक्त 
“ घांच निमित्त जहां पर मिलने के होंगे, तहां मिल जावगे, 
शोर जहां पर बिखरने के होंगे तहां बिखर जावेंगे झर्थात्‌ 
नहों मिलेगे। 
प्रतिवादीः--सर्वे परमाणओं के एकत्र मिलने के पांच 
निमित्त क्‍यों नहों मिलते ? 
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सिद्धान्ती:--इस अझअनादि सेसार की नियति रूप जो 
मर्यादा है. वो कदापि अन्यथा नहीं होती, जे कर हो जावे, 
तो संसार में जितने ज्ञीव जन्‍म लेते हैं, सो से, स्त्रियों वा 
पुरुषों के ही रूप से क्यों भहों उत्पन्न होते ” जेकर कहोगे 
कि उनके जैसे जले कम थे, चेसा वेसा ही उन को फल 
मिला है, इस वास्ने एक स्त्री आदिक स्वरूप से उत्पन्न 
नहीं होते ? लब हम पूछते हें, कि से जीवों ने स्त्री होने 
के वा पुरुष होने के न्‍यारे न्‍यारे कर्म क्‍यों करे ? एक ही 
सरीखे कमे क्‍यों नहीं करें ? जेकर कहो कि संसार में 
यही सनातन रीति हे. कि सव्वे जीव एक सरीखे कम कदापि 
नहीं करते । तबतो परमाणशं में भी यही सनातन स्वभाव है, 
कि सब एकठे नहों हाले, तथा एक एक होकर बिखर भी 
नहीं जाते । तथा यह तुमारा ईश्वर जो जगत्‌ की रचता 
है, सो तुमारे कहने के अनुसार आगे अनन्त बार खूश्टियों 
को रच चुका है, श्ररुपक एक जीव को अशुभ कर्मा का 
फल भी अनंत वार दे चुका है, तो भी वो जीव आज तांई 
पाप करते ही चले जाते हैं, तो फिर दशइ देने से ईश्वर 
को कया लाभ हुआ ? जो कि अनेत काल से इसी विडम्बना 


में फंसा चला श्रा रहा है ? नथा तुम यह तो बताओ कि 
इैर्वर को सृष्टि रचने से क्या प्रयोजन था ? 


प्रतिवादी:-हश्वर को रूष्टि नहीं रचने का क्या प्रयो- 
जन था ? 


सिद्धान्ती:--वाह रे बछूडे के बाबा ! यह तूने अच्छा 
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उत्तर दिया | क्‍या तुमारे इल उत्तर को सुन कर विद्वान 
लोग लुमारा उपहास न करेंगे? इंश्वर जऋर सूर््ि को 
रचे, तो उस की इेश्वरता ही नष्ट हो जावे, यह ब्ृत्तांत ऊपर 
अच्छी तरह से लिख आये हैं । 

प्रतिवादी:--ईश्वर को जो स्व शक्तियां हैं, सो स्व 
अपना अपना काये करती हें, ज़से अआंख देखने का काम 
करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नसे ही जो ईश्वर 


में रचनाशक्ति है. सो रचने से ही सफल होतो है. इस 
वास्ते जगत गरचता है| 


सिद्धांतो:--जब तुमने इघ्वचर को सवशक्तिमांन 
माना तलब लो ईश्वर को सर्च शक्तियां सफल होनी चाहिये, 
यथा ईश्वर-१. एक सुन्दर पुरुण का रूप रच कर सर्वे 
जगत्‌ की खुन्दर सुन्दर स्त्रियों से भोग करे, २ चोर 
बन कर चोरी करे, ३. विश्वास घरातीपना करे, ४. ज्ञीव- 
हत्या करे, ५. फरूठ बोले, ६. अन्याय करे, ७. ग्रवतार लेकर 
गोपियों से कटलोल करें, ८. कुब्जा से भोग करे, <. दुसरे 
की मांग को भगा कर ले जावे, १०. सिर पर जटा रक्‍खे 
११. तीन आंख बनावे, १२. वंल के ऊपर चढ़े, १३. तन में 
विभूति लगावे, १४. स्त्री को वामांग में रक्‍खे. १५. किसी 
मुनि के आगे नंगा हो कर नाचे, १६. किसी को वर देवे, 
१७. किसी को शाप देवे, इसी तरे १८. चार मुख बना के 
पक स्त्री रक्खे,१€. अपनी पुत्री से भोग करे, २०. संग्राम करे, 
२१. सन्नी को कोई चोर चुरा ले जावे, तो पीछे उस स्घ्री के 
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वास्ते रोता फिरे, २२. एक अपना भाई बनावे, उस को जब 
संग्राम में काई शस्त्र लगे, तब भाई के दुःख से बहुत रोबे, २३. 
झपने आपका तो अज्ानी समझ, २४. भाई को चिकित्सा 
के वास्ते वंद्य को बुलाबे, २५. सब कुछ खावे, २६. 
सब कुछ पीबे, २७. नाचें, २८. कृदे, २६. रोबे, ३०. पीटे, 
पीछे से ३१. निमेल, ३२. ज्योतिःस्वरूप, ३३. निरहंकार, ३४. 
सव्वेबव्यापक बन बंठे, इत्यादिक पूर्वोक्त शक्तियां हेश्वर 
में हें वा नहीं ? जे कर हैं तो इतने पूर्वोक्त सब काम ईश्वर 
को करने पड़ेंगे । जेकर न करेंगा, तब तो ईश्वर की सर्वे 
शक्तियां सफल नहीं होवंगी । ओर इेश्वर महा दुःखी हो 
जावेगा। क्यों कि जिस ने नेत्र तो पाये हें, अरू देखना 
उस को मिले नहों, तो यो कितना दुःखी होता है, यह सब 
कोई जानता है । जकर कहोगे कि पूर्वोक्त अयोग्य शक्तियां 
ईप्बर में नहों हें, तब तो सथे शक्तिमान्‌ ईश्वर है, ऐसे कदापि 
न कहना चाहिये | जेकर कहो कि योग्य शक्तियों की अपेक्षा 
से हम सव शक्तिमान्‌ मानते हैं, तब तो जगत्‌ रचने वाली 
शक्ति को भी अयोग्य ही मानो । यह भी परमात्मा में नहीं है। 


इस शक्ति की अयोग्यता के विषय ऊपर लिख आये हैं, तथा 
हे भव्य | जब ईश्वर ने प्रथम ही सर्टि रची थो, तब स्त्री 
पुरुषादि तो थे नहीं, तब माता पिता के बिना ये मनुष्य क्यों 
कर उत्पन्न हुये होंगे ? 

प्रतिवादी:--जब ईश्वर ने सृष्टि रची थी, तब ही बहुत 
से पुरुष, अरु स्त्री, बिना ही माता पिता के रच दिये गये 
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थे । उनके श्रागे फिर गभ से उत्पन्न होने लगे ! 

सिद्धान्ती:--यह अश्रप्रामाशिक कहना कोई भी विद्वान 
नहीं मानेगा, क्योंकि माता पिता के बिना कभी पुत्र नहीं 
उत्पन्न हो सकता | जे कर हेश्वर ने प्रथम माता पिता के 
बिना ही पुरुष स्त्री उत्पन्न कर दिये थे, तो अब भी 
घड़े घड़ाये, बने बनाये, स्त्री पुरुष क्‍यों नहीं भेज देता, 
गर्भ घारणा कराना, स्त्री पुरुष का मेंथुन कराना, गर्भवास 
का दुःख भोगाना, योनि यन्त्र द्वारा खेंच के निकालना, 
इत्यादि संकट वह काहे को देता हे ? अनन्त बार हेश्वर ने 
स््ि रखी, शअ्ररू अनेतवार प्रलय करी, तब तो ईश्चर थका 
नहीं, तो क्या मनप्यों ही के बनाने से उस को थकेवां चड 
गया ? जो कि अब वो घड़े पड़ाये, बने बनाये, नहीं भेज 
सकता ? यह कभी नहीं हो सकता, कि माता पिता के बिना 
पुत्र उत्पन्न हो जावे । इस हेतु से भी जगत्‌ का प्रवाह अनादि 
कॉल स॑ इसी तरें तारतस्य रूप से चला आता सिद्ध 
होता है । 

प्रतिवादी:--जे कर ईश्वर स्व वस्तु का कर्त्तान होवे, 
अरू जीव ही कर्त्ता होवे, तब तो जीव आ्रापही शरीर धारण 
कर लेवेगा, अ्रु शरीर को कदे भी नहीं छोड़ेगा, झअरु 
अपने आप को जो अच्छा लगेगा सो करेगा। फिर तो कभी 
मरेगा नहीं । 

सिद्धान्ती:--जो तुमने कहा है, सो स्व कर्मा के वश 
है, जीव के अधीन नहीं । जे कर कहो कि कर्म भी तो जीव 
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ने ही करे थ, तब जीव ने क्यों अशुभ कम करे ? क्योंकि कोई 
भी अपना बुरा करने में नहीं हे । इस का उत्तर तो ऊपर 
दे दिया गया है, परंतु तुमारी खमभक थोड़ी हे, इस वास्ते 
नहीं सममे | जीवों की शुभ अशुभ जो जो अ्वस्था हें, 
सो से कर्मा का फल है । तथा जीव जो है, सो कमे करने में 
तो प्रायः स्व॒तन्त्र ही है, परन्तु फल भागने में स्वचश नहीं । 
क्योंकि जेले कोई जीव घन॒प से तीर चलाने में तो स्वतंत्र 
है, परन्तु उस चले हुए तोर को पकड़ने में समथ नहीं । 
तथा कोई ज्ञीव विष के खाने में तो स्ववश है, परंतु उस 
विष के वेग को रोकने में वह समथ नहीं । ऐसे ही जीव 
कम तो स्वतंत्रता से प्रायः करता है, परंतु फल भोगने में 
जीव परवश है । जछे वलमान समय में रेल झर तार को 
जीवों ने ही बनाया है, तथा वो ही उस को चलाते हें। परंतु 
उस चलतोी हुईं रेल तथा तार के थवेग को [ जितना चिर 
उस कल-येत्र की प्रेरणा शक्ति नहीं हटती, उतना चिर ] 
कोई जीव नहीं रोक सकता । ऐसे ही कर्मफल के वेग को 
रोकने में जीव भी समयथे नहीं हे । तथा ज्ञीव को भवांतर 
में कोन ले जाता है ? तथा जीब के शरीर की रचना कोन 
करता है ? आंखों के नाना प्रकार के रंग बरंग पड़दे तथा 
हाड़, चाम, लोहु, वीये, इत्यादि की रचना कोन करता हे ? 
इसका पूण स्वरूप, जहां पर कम फी १४८ प्रकृतियों का 
स्वरूप लिखेंगे, तहां से जान लेना । इस वास्ते जगत 
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का कर्त्ता इेश्वर फिसी तरे भी सिद्ध नहीं होता। विशेष 
करके जगत्करत्ता देश्वर का खंडन देखना होवे, तो 
सम्पतितके, द्वादशलारनतयचक्र स्याद्वादसत्ताकर, झने- 
कांत जयपताका, शास्त्रवातासमुच्चय - स्याह्वादकल्पलता, स्या- 
द्वादमंत्ररी, स्याह्वादसत्नाकराचनतारिका, सूचरकूतांग, नदी- 
सिद्धांत. ग॑ वहस्तीमहाभाष्य, प्रमाणासमुच्चय, प्रमाशपरोक्ता, 
प्रमागमोमांसा, आापरमोमांता, प्रमेषक्रमलमातड, न्‍्याया- 
बतार, घमसंग्रहणो, तक्ताथमाष्य टीका, पड़दशनसमुचय, 
इत्यादि जनमत के प्रन्थ देख लेने इस वास्ते जो कामो, क्रोधी, 
खली, धृत्त, परस्त्री, स्वस्त्री का गमन करने वाला, नाचने 
वाला, गाने बजाने वाला. रोने पीटने बाला, भस्म लगाने 
बाला, माला जपने वाला. संग्राम करने वाला, तथा डमरू 
सादिक वाजे बच्ञाने वाला, वर वा शाप के देने वाला. 
बिना प्रयोजन अनेफ प्रकार के छुशों में फेसने वाला, 
दत्यादिक जो अठारह दुपणों सहित है, सो कुदेव है । 
उस को ईश्वर मानता, सोई मिथ्यात्व हैं । इन कुदेवों 
को मानने वाले कि पत्थर की नावों पर बेठे हुए हैं । 
यह लिखने का प्रयोजन मात्र इतना ही हे, कि कुदेव 
को कदे भी अहत भगवेत परमेश्वर करके नहीं मानना | 
डति श्रीतपायच्छायिमुनि अ्रीबुद्धिर्वजय शिष्य मुनि 
आनन्दाबविजय-आत्मारामविरचते जनतत्वादरा 
द्वितीय: पारिच्छेदः संपूर्ण: 


श्दव८ ज्ैनतत्त्वादशे 
तृतीय पारिच्छेद 
अब तीसरे परिच्छेद में गुरुतत्य का स्वरूप लिखते हें:-- 


महाव्रतधरा धीरा, भेक्षमात्रोपनीविन। । 
सामायिकस्था धर्माप-देशका गुरत्रों मताः ॥ 
[यो० शा०, प्र० २ श्लो. ८ | 


झथः:-आअहिसादि पांच महाबत का घथारण-पालन वाला 
होवे,अरू जब ग्आरपदा शा पड़े, तब घीरता- 

सुगुर का साहसिकपना रक्‍वे-अपने जो बत हैं, नतिनको 
स्वरूप... दूषणा लगा के कलंकित न करे, तथा वेतालीस 
दुधगा रहित भिन्ना्जत्ति-माधुकरीबदरत्ति करी, 

झपने चारित्रधमें तथा शरीर के निर्वाह वास्ते भोजन करे, 
भोजन भी पूरा पेट भर कर न करे, भोजन के वास्ते अ्रन्न, 
पान रात्रि को न रकखे, तथा धरम साधन के उपकरणों को 
वज के ओर कुछ भी संप्रह न करे, तथा घन, घान्य, सुबण, 
रूपा. मशा, मोती, प्रवालादि कोई परिग्रद पास में न रकवे | 
तथा राग. दब के परिणाम से रहित, मध्यस्थ ब्ृक्ति हो कर, 
सदा वक्त, तथा घर्मोपदेशकू--जीवों के उद्धार वास्ते सम्यग 
झ्ञान-दशन-चारित्रूप चमे का परमेश्वर, अहँत, भमगवेत 
ने स्याद्ाद-झनेकांतरूप से निरूपणा किया है; उस धम्मे 
का भव्य जीचों के तांई उपदेश करे, किन्तु ज्योतिष शास्त्र, 
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झ्पष्ठ प्रकार का निमित्त शास्त्र, तथा वेद्क शास्त्र, घन उत्पन्न 
करने का धारत्र, राज सेवा आदिक अ्रनेकत शास्त्र, जिन स्‍्पे 
कि धम को बाघा पहुंचे, तिन का उपदेशक्र न होवे। क्‍यों 
कि लोकिक जो शास्त्र हैं, सो तो बुद्धिमान पुरुष वत्तमान 
में भी बहुत सोखते हैं । तथा नवीन नवीन अनेक सांसारिक 
विद्या के पुस्तक बनाते हुए चले जाते हैं । तथा अड्डरेजों 
की बुद्धि को देख कर बहुत से इस देश के लोक भी सांसारिक 
विद्या में निपुण होते चले जाते हें । इस वास्ते साथु को 
धर्मापदेश ही करना चाहिये, क्योंकि थम ही जीवों को प्राप्त 
होना कठिन है | गुरु के ऐसे लक्षण जन मत में हें ! 

तथा प्रथम जो पांच महात्वन साथु को धारण कहे है, सा 
कोन से वे पांच महावत हैं ? सो कहते हैं: -- 


अहिसासनतास्तेय-अह्म चयापरिग्रहाः । 
पंचभिः पंचभियेक्ता भावना भिर्विसक्तय |। 


[ यो० शा०>, प्र> ? एल्लों०१< | 


झथ:--१. अहिसा-जीवदया, २. सूनद्त-सत्य. बोलना 
३. अस्तेय-लेने योग्य वस्तु को बिना दिये न 

पंच महाब्रत लेना, ४. ब्रह्मचय-त्रह्मचय का पालना, ५. 
का स्वरूप अपरिश्रह-सर्वेप्रकार के परिभश्रह का त्याग, 
ह_न पांचों को महात्रत कहते हैं । तथा इन 

पांच महाततों में एक एक महाव्त की पांच पांच भावना 
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हैं। यह पांच महाब्॒त झरू पच्चीस भावना, इन का पालना 
मोक्ष के वास्ते हे:-- 
शब इन पांचों महात्रतों में से प्रथम महाव्रत का स्वरूप 


लिखते हैं: 


न यत्‌ प्रमादयोगेन, जीवितव्यपरोपणम्‌ । 
त्रसानां स्थावराणां च, तदहिसाव्रत मतम।। 
[ यो० शा०, प्र० ? एइलो० २० ] 


झथः--अस-छोंद्रियादिक जीव, अरू स्थावर-१. पृथ्वी- 
काया २. अपकाया, ३. अग्निकाया, ४७. वायुकाया, ५. वन- 
स्पतिकाया, इन सब पूर्वोक्त जीवों को प्रमाद बश हो कर मारे 
नहीं अर्थात्‌ प्रभाद--राग, द्वेष, अ्रसावधानपना, अज्ञान, मन 
घचन काया का चेचलपना, घमे के विषे झनाद्र, इत्यादि 
के वश हो कर जो जीवों के प्राणों का श्रतिपात-विनाश 
करना, उस के त्याग का नाम अहिसा ब्रत है । 

झा दुसरे महाव्॒त का स्वरूप लिखते हें:-- 


प्रिय पथ्यं वचस्तथ्यं, स्ननतवतमुच्यते । 
तत्तथ्यमपि नो तथ्यमभ्रिय चाहिते च यत्‌ ॥ 
[ यो० शा०, ध्र० १ श्लो० २१ ] 


झथः--जिस बचन के खुनने से दुखरा जीव हे पाजे, 
सलिस बचन को प्रिय बचन क्रहिये, तथा जो वचन जीयों को 
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पथ्यकारों होवे-परिशाम में सुन्दर होवे-एतावता जिस 
वचन से जीव का शआ्रागे को बहुल सखुघार होवे, तथा जो वचन 
सत्य हो वे; ऐसा जो वचन बोलना, सो सूनृतत्रत कहिये | हस 
व॒त के विधे कछुक विशेष लिखते हें। जो वचन व्यवहार 
में चाहे सत्य ही होचे, परन्तु जो अगले-दूसरे जीव 
को दुःखदायी होवे, ऐसा बचन न बोले; जैसे काणे को काशा 
कहना, चोर को चोर कहना, कुष्ठी को कुष्टी कहना, इत्यादिक 
जो वचन दूसरे को दुःखदायी होवें, सो न बोले। तथा जो 
बचन जीवों को झागे अनथे का हेतु होवे, बखुराजावत, सो 
भी न बोले | जेकर यह पूर्बोक्त दोनों बच्चन साथु बोले, तब 
तो उस के सूनतबत में कलंक लग जावे, क्या कि यह दोनों 
वचन मूठ ही में गिने हें । 
रब लीसरा महाव्रत लिखते हें:- -- 


अनादानमदत्तस्या-स्तेयव्रतमुदीरितम्‌ । 
वाह्या: प्राणा नृगामर्थों, हरता ते हता हि ते ॥ 
[ यो० शा०, प्र० ? एलो० २२ ] 
झथः--झदत्त-मालिक के बिना दिये ले लेना, तिस का 
जो नियम अर्थात्‌ त्याग है, सो श्रस्तेयत्नत कहिये, 
अचोयेत्रत इसी का नामांतर है | वह झदत्तादान चार 
प्रकार का है- १. जो साधु के लेने योग्य-श्रचित्त ( जीव- 
रंद्दित ) बस्तु भ्र्थात्‌ आहार, तृण, काष्ट, पायाणादिक वस्तु 
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को स्वामी के बिना पूछे ले लेना, सो स्वामी अदत्त है। २. 
कोई पुरुष अपने भेड़. बकरी, गो प्रमुख जीव को सूल्य लेकर 
किसी हिसक प्राणी के पास ब्रेच देवे अथवा बिना सूल्य 
ही दे देवे सो जीव अदत्त है | क्योंकि यद्यपि लेने वाले ने तो 
बदले की वस्तु देकर ही उस जीव को लिया है, परन्तु जीवने 
झपनी इच्छा से अपना शरीर नहीं दिया, इस वास्ते यह 
जीव अदत्त हे । ३. जो ज्ञो वस्तु-आाधाकर्मादिक श्राहार, 
घच्ित्त-जीव रहित भी हे, अरू दीनी भी उस वस्तु के 
स्वामी ने हे, परन्तु तीर्थंकर भगवेत ने निषेध करी है, फिर 
जो उस वस्तु को ले लेना, सो तीथेकर अदत्त । ४. वस्म्र 
झाहारादिक वस्तु निर्दोष है, श्ररू उस वस्तु के स्वामी ने 
वो दीनी हे, अरू तीर्थंकर भगवत ने निषेथ भी नहीं करी हे, 
परन्तु गुरु की श्राज्ञा के बिना उस वस्तु को जो ले लेना, 
सो गुरू अदक्त | इस महाव्रत में ए चार प्रकार का अदत्त 
न लेना। जितने वत नियम हें, चे सच अहिसावत की 
रक्षा वास्ते बाड़ के समान हैं। यह पूर्वोक्त तीसरे बत का 
जो पालन हे, सो अहिसावत ही की रक्षा करना है। 
झरू जो तीसरा महात्रत न पाले तो अहिसा ब्रत को दूषण 
लगे है । यही बात कहते हें । 'बाह्या: प्राणा चृणामर्थो "--यह 
झथ-लक्ष्मी जो हे सो मनृप्यों के बाहिरले प्राण हैं। जब कोई 
किसी की चोरी करता है तो निश्चय कर के वो उस के 
प्राणों ही का नाश करता है । इसी देतु से चोरी करना महा 
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पाप हे। स्व प्रकार की चोरों का जो त्याग करना हे, इसी 
का नाम अदत्तादान त्यागरूप महाव्त हे । 
अरब चोथे महावत का स्वरूप लिखते हैं:-- 
दिव्यौदारिककामानां कृतानुमतिकारितः । 
मनोवाकायतत्त्यागो ब्रह्माप्टटशधा मतम्‌ || 
[ यो० शा5, प्र> १ पलो७ २३ ] 
अझधः--द्व्य-देवता के वेक्रिय शरीर सम्बन्धी जो काम 
भोग, अर ओदारिक-तियेंच झ्और मनृष्य के शरीर संबन्धी 
ज्ञो कामभोग, एतावता वेक्रिय शरीर अरू ओऔदारिक शरीर, 
ए दोनों के द्वारा विषय सेवन करना, झर दुसरे से विषय 
सेवन करवाना, जो विषय सेवन करे उस को अच्छा ज्ञानना, 
एप छ भेद मन करके, र वचन करके, अरू झ काया करके, 
प्‌व अठारह प्रकार का जो मंथुन, निस के सेवन का जो त्याग 
करना, उस को ब्रह्म चये व्त कहने हें । 
शव पांचवां महाव्रत लिखते हें: -- 


सर्वेभावेषु मृच्छाया-स्त्यागः स्यादपरिग्रहः । 
यदि सत्स्वपि जायेत, मूछेया चित्तविष्नवः ॥। 


[ यो० शा०, प्र० १ धलो० २४ | 

अथेः--सवे-सम्पूणंं जो भाव-पदाध-द्वव्य क्षेत्र काल 
भाव रूप वस्तु, लिस विधे जो सूर्छा-ममत्य-मोह, तिसका जो 
त्याग, तिसका नाम पश्रपरिग्रह अत कद्दिये | परन्तु जिस का 
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पदार्था पर ममत्व हे, उस के पास झपने शरीर के बिना दूसरी 
कोई भी वस्तु नहीं, तो भी लिख को निष्परिग्रही--परिअह- 
रहित नहीं कह सकते । कितु जिस की मृच्छा--ममत्व सर्वे 
वस्तु से हट जावे, उसी को निष्परिभ्रह त्रत वाला कह सकते 
हैं। क्योंकि जिस के पाल कोई वस्तु नहीं, श्रु अनहोई वस्तु 
की जिस को चाहना लग रही है वो त्यागी नहीं। जेकर 
ज्ञान द्वारा मूर्रा के त्याग बिना ही त्यागी हो जावे, तब तो 
कुत्त अरू गधे को भी त्यागी होना चाहिये | अरू जो पुरूष 
ममत्व रहित है, सो निष्परिग्रही है, चाहे उस के पास धर्म 
साधन के कितनेक उपकरणा भी हें. तो भी सूच्छा के न होने 
मे वो परिग्रह वाला नहीं । 

रब प्रत्येक महाव्॒त को जो पांच पांच भावना हैं, तिन 
का स्वरूप लिखने हें:-- 


भावनाभिभावितानि, पंचमिः पंचमिः ऋमात्‌ । 
महावतानि नो कस्य, साधय॑सन्यव्यय पदम ॥ 
| यो० शा०, ध्र० * श्लो० २५ ] 


झथ:ः-यह जो पांच महावतों की पश्चीस भावना हैं, सो 
यदि कोई इन भावना करके अपने अपने 


पश्चीस भावनाएं हा 
महाबत को रंज्ञित-बासित करे, एतावता 


पांच पांच भावना पूवक अखंड महान्रत पाले, तो ऐसा 
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कोई जोव नहीं हे, जिस को ए महाव्रत मोक्षपद में न 
पहुंचा देव । 
अब प्रथम महाव्रत की पांच भावना लिखते हैं:-- 


मनोगुप्त्येपणादाने-योमिः समितिभिः सदा । 
दृष्टान्नपानग्रहणे-नाहिंसां भावयेत्सुधीः ॥ 


[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २६ | 

शझथः--१. मनोगुप्ति मन को पाप के काम में न प्रव- 

ततविे, कितु पाप के काम से झपने मन को हटा लेबे | जेकर 

पाप के काम में मन को प्रवत्तावे, तो चाहे बाह्य ब्र॒त्ति करके 

हिसा नहीं भी ऋरता, तो भी प्रसहचचन्द्र राजपि की तरे सानमी 

नरक में जाने योग्य कम उत्पन्न कर लेता है । इस वास्ते 
मुनि को मनोगुप्लि अवश्य रखनी चाहिये। 

२. एपणासमिति-चार प्रकार की झाहारादिक वस्तु झआा- 
धाकर्मादिक बेतालीस दूषण से रहित लेवे । बेतालीस दृषणा 
का पूरा स्वरूप देखना होवे, तो पिंडनियुक्ति शास्त्र ७००० 
प्लोक प्रमाण है, सो देख लेना । ३. आदाननिक्ते प-जो कुछ 
पात्र, दण्ड, फलक प्रमुख लेना पड़े, तथा भूमिका के ऊपर 
रखना पड़े, तब प्रथम नेत्रों से देख लेना, पीछे रजोहरणश 
करके पूज लेना, पीछे से लेना ओर यत्ल से रखना । क्योंकि 
बिच्छु सर्पादिक अनेक ज़हरी जीव जेकर उस उपकरणा के 
ऊपर बेठे होवे, तब तो काट खार्वे अरु दुसरा कोई बिचारा 
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झनाथ जीव बेठा होवे, तो हाथ के स्पशे से मर ज्ञावे, तब तो 
जीव हत्या का पाप लगे; इस वास्ते जो काम करना, सो यत्न 
पूवक करना । ४. हैयासमिति-जब चलने का काम पड़े, तब 
झपनी श्ांखों से चार हाथ प्रमाण चरती देख कर चले। 
ज्ञो कोई नीचा देख कर चलता है, उस को इस लोक में भी 
कितनेक गुण प्राप्त हो जाते हैं । प्रथम तो पग को ठोकर 
नहीं लगती; दूसरे जिस के परियश्रह का त्याग न होवे, उस 
को गिरा पड़ा पेसा, रूपक, आदि मिल ज्ञावे: तीसरे लोक 
में यह भला मनुष्य हे, किसी की बह बेटी को देखता नहीं, 
ऐसा प्रसिद्ध हो जाता है; चोथे जीव को रक्षा करने से घम 
की प्राप्ति होती है। ५. दृष्णान्नपानग्रहगा-जो अन्न, पानी 
साधु लेबे, सो प्रकाश वाली ज्ञगा से लेवे, अन्धकार वाली 
जगा से न लेवे; क्‍यों कि अंधकार वाली जगा में एक ती 
जोब दीख नहीं पड़ता, ओर दूसरे सांप बिच्छु के काटने 
का डर रहता है। तथा गशहस्थ का कोई आभूषणा प्रमुख 
जाता रहे तब उस के मन में शेक्रा उत्पन्न हो जाबे, कि क्‍या 
जाने अंधेरे में साथु ही ले गया होगा । तथा श्रंघेरे में, 

सुन्दर साधु को देख कर कदाचित्‌ कोई उत्कट विकार वाली 
स््री लिपट जाये; अ्ररू कदाचित्‌ उस वक्त कोई दूसरा 
देखता होबे, तो धर्म की बड़ी निद्रा होवे | तथा साधु का ही 
मन अन्धेरे में स्त्री को देख कर बिगड़ जावे, साधु स्त्री को 
पकड़ लेबे, सत्री पुकार कर देवे, तब धम की बड़ी द्वानि होवे, 
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आर साधुओं पर गहस्थों की अप्रीति हो जावे । इस वास्ले 
प्न्‍्धेरे की जगा से साधु अज्लादिक न लेबे । 
झब दूसरे महात्॒त को पांच भावना लिखते हें:--- 


हास्यलोभभयक्रोध-प्रत्याख्याने रनिरंतरम्‌ । 
आलोच्य भाषणनापि, भावयेत्सूजतं वरतम || 
[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २७] 
झथ:--? . हास्यप्रत्याख्यान-किसी की हांसी तू करे-हांसी 
का त्याग करे, क्यों कि जो पुरुष किसी को हांसी करेगा, यो 
अवश्य फ़ठ बोलेगा। तथा पर की जो हांसी करनी हे, सो 
किसी वक्त बढ़े अनथे का कारणा हो जातो हैे। श्री 
हेमचन्द्र सूरिकत रामायण में लिखा हे, कि रावण की 
बहिन शूपंशखा की भ्री रामचन्द्र ओर लक्ष्मश जी 
ने हांसोी करी, तब शूपेशाखा ने क्रुद्ध हों कर अपने 
भाई रावण के पास जा कर खसोता का वर्णन करा । 
फिर रावण सीता को हर कर ले गया: तब इन में बड़ा 
सेग्राम हुआ, जिस की झाज़ तांई लोक नकल बनाते हैं। 
विचार किया जाबे तो इस्र सारी रामायण का निमित्त 
शूपणखा की हांसी है । २. लोभप्रत्याख्यान--लोभ का 
त्याग करता, क्योंकि जो लोभी होगा सो अवश्य अपने 
लोभ के वास्ते कूठ बोलेगा, यह बात सवे लोगों में प्रसिद्ध 
ही हे । ३. भयप्रत्याख्यान--भय न करना, क्योंकि भयवंत 
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पुरुष भी झूठ बोल देता हे | ४. क्रोध प्रत्याख्यान--क्रोध का 
त्याग करना, क्योंकि जो पुरुष क्रोध के वश होगा, वो 
दूसरों के हुए ञअझनहुए दूषणा ज़रूर बोलेगा | ५. विचार 
पूवेक भांषण [अनुवीचि भाषण ]--प्रथम मन में विचार कर 
लेबवे, अरू पीछे से बोले; क्यों कि जो विचार करे बिना 
बोलेगा वो झवश्य कूठ बोलेगा । 

झब तीसरे महावत की पांच भावना लिखते हैं:-- 


आलोच्यावग्रहयाच्जञा-भो क्ष्णावग्रहयाचनम्‌ । 
एतावन्मात्रमेवेत-दित्यवग्रहघारणम्‌ ॥ 
समानधार्मकेम्यश्र, तथावग्रहयाचनम । 


अनुज्ञापितपानान्ना-सनमस्तेय भावना ॥ 
[यो० शा०, प्र० १ रलोी ० २८,२<] 

झथ:--१. जिस मकान में साधु ने ठहरना होवे, प्रथम 
उस मकान के स्वामी की आज्ञा लेनी अर्थात्‌ घर का स्वामी 
यही है, ऐसा ज्ञान कर आज्ञा लेनी । जेकर स्वामी की ग्राश्ञा 
के विना रहे, तो चोरी का दोष लगे झरूु कदराचित्‌ घर का 
स्वामी क्रोध करके साधु को वहां से निकाल देवे, तो साधु 
रात्रि में कहां जावे ? इत्यादि अनेक क्लेश उत्पन्न हो 
जाते हें. इस वास्ते मकान के स्वामी की थाज्ञा लेकर 
उस के मकान में रहना | २. उपाशभ्रय के स्वामी की 
धार वार झाज्ञा लेनी, क्योंकि कदाचित्‌ कोई साधु रांगी 
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हो जावे, तब जंगल-पुरीष, सूत्र करने को जगा ज़रूर 
चाहिये | ग्रहस्वामी की झाश्ञा के बिना, उस के मकान 
में मल मूत्र करे, तो चोरी लगे । उपाश्रय को भूमि 
की मर्यादा करना; जेस्ते कि इतनी जगा तक हमारे को 
तुमारी आज्ञा रही । जेकर मर्यादा न कर लेबे तो अधिक 
भूमि को काम में लाने से चोरी लगती हे । ४. समान घर्मी से 
झाज्ञा लेना-कोई समान घर्मी साधु किसी जगा में प्रथम उतर 
रहा है, पीछे दूसरा साधु जो उस मकान में उतरना चाहें, 
तो उस प्रथम साधु की आज्ञा लेबे, अरू उसकी झाझ्ञा के बिना 
न रहे | जेकर प्रथम साथु की पग्राज्ञा न लेवे, तो स्वधर्मी 
झदत्त का दोष लागे । ५. गुरू की शझाज्ञा लेना-साथु प्न्‍्न, 
पान, वसुत्र, पात्र, आर शिष्यादिक जो कुछ भी लेचे, सो से 
गुरु की थाज्ञा से लेवे। जकर गुरु की आशा के बिना भी 
कोई वस्तु ले लेवे तो उस को गुरु झ्रदल का दोष लागे |! 
शव चोथ महाव्रत की पांच भावना लिखते हैं: -- 


स्रीपंटपशुमद्वेश्मा-सनकुड्यांतराज्भनात्‌ । 
सरागख्रीकथात्यागात्‌, प्राग्रतस्मृतिवजनात ॥ 
स्रीरम्यांगेक्षणस्वां ग-संस्कारपरिव जेनात्‌ । 
प्रणीतात्यशनत्यागात्‌ , ब्रह्मचय च भावयेत्‌ || 


[ यो० शा०, प्र० १ श्क्लो० ३०, ३१ | 
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स्थः--१. जिस घर में अथवा भीत के अन्तरे--- 
व्यवधान में. देवी झथवा मनुष्य की स्त्री वे-रहे, 
ऊझ्थवा देवांगना वा सामान्य स्त्री की लेप, चित्राम प्रमुख 
की मूति होवे, तथा पंढ-नपुसकू ( तीसरे वेद वाला ) जिस 
घर में रहता होवे; तथा पशु, गाय, महिषी, घोड़ो, बकरी, 
भेड़ प्रमुख तिर्येच  रत्री जिस मकान में रहती होवे, तथा 
जिस मकान में काम सेवन करती स्त्री का शब्द तथा दूसरा 
कोई मोह उत्पन्न करने का शब्द, तथा आभूषणों का शब्द 
खुनाई देवे: ऐसे--पूर्वोक्त विशषणों से युक्त मकान में तथा 
एक भीत के अन्‍्तरे में. साथु न रहे । २. सराग-प्रेम 
सहिल, रुत्री के साथ वार्त्तालाप न करे, आझथवा सराग स्त्री 
के साथ वार्त्ता न करे, तथा सरूत्री के देश, जाति, कुल, वेष, 
भाषा, स्नेह, श्शगार प्रमुख की कथा सवेथा न करे। क्योंकि 
जो पुरुष सराग म्त्रो के साथ स्नेह सहित कामशास्त्र संबन्धी 
फथा करेगा, सो अवश्य विकार भाव को प्राप्त होगा, इस 
वाम्ले सराग स्त्री से कथा न करे । ३. दीक्षा लेने से पहिले 
गहस्थावस्था में जो स्त्री के साथ काम क्रीडा. वदनचुम्बन, 
चोरासी कामासनों द्वारा विषय सेघन प्रमुख क्रीडा करी 
होवे. तिस का मन में कदे भी स्मरश न करना। क्योंकि पूर्व 
क्रीडास्मरशारूप इंघन से कामाप्नि फिर धुखने लग जाती 
हैं। ४. तथा ख्री के मुख, नयन, स्तन, जधन, होठ 
प्रमुख अंगों को सराग दृष्टि से नहीं देखना, तथा अपूर् 
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विस्मय रस के पूर में मझ्न हो कर. अंख फाड़ कर देखना 
वर्ज; परन्तु जो राग रहित दृष्टि करी कदाचित्‌ देखने में 
झा जावे तो दोष नहीं | तथा अपने शरीर का संस्कार करना- 
स्नान, विलेपन, घूप करना, नस, दांत, केश, झआादि का 
सुधार करना, केगी सुरमा से विभूषा करनी, इत्यादिक 
शरीर संस्कार न करे । क्‍योंकि स्त्री के रमशोक अंग देखने 
से जसे दीप शिखा में पतगिया जल जाता है, ऐम्पे कामी 
पुरुष भी कामापग्नि में जल जाता है । तथा शरीर जो हे. सो 
सर्वे अशुच्िता का सूल है, इस का जो श्टेंगार करना है, 
सो अज्ञानता है । मलिन वस्तु की कोथली के ऊपर जे कर 
चन्दन घिस कर लगा दिया जाय, तो क्या वह फोथली 
चन्दन की हो जावेगी ? यह शरीर ग्रन्त में मशान की राख 
की एक मुट्ठी बन जायेगा: फिर किस वास्ते इस शरीर की 
शोभा करने में व्यथ काल खोवबे है? ५. प्रणीत-स्निग्घ, 
मधुरादि रख युक्त पदार्था का अधिक आहार करना, तथा 
रूखा भोजन भो खूब पेट भर कर करना, ए दोनों ही प्रकार के 
झाहारका त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष निरन्तर स्निग्ध, मधुर 
रस का श्राहार करेगा, उस के ज़रूर विकार उत्पन्न होगा; 
तब तो वेदोदय करी वो श्रवश्य कुशील सेवेगा | श्ररु रुक्ष 
भोजन सो प्रमाण से अधिक नहीं करना, "यों कि शभ्रधिक 
रूक्ष भोजन करने से भी काम उत्प्रन्न होता हे, तथा अधिक 
खाने से शरीर को पीडा भी उत्पन्न हो जाती है, विशूचिका 
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प्रमुख रोग हो जाते हैं, रस वास्ते प्रमाण से झ्धिक भोजन 
भी न करे | पूर्व पुरुषों ने ख्यने की मर्यादा ऐसे लिखी है-- 


# अद्भमसणस्स सब्वंजणस्स कुज्जा दवस्स दो भागे । 
वाउपबविआरणट्टा, छब्भायं उणयं कुज्जा ॥ 
[पिडनि०, गा० ६५० ] 
छझाथः--उदर के छः: भाग की कट्पना करे, लिन में से तीन 
भाग तो ग्नज्न से भरने, अरू दो भाग पानी से तथा एक 
भाग साली रखना जिस से सुखे सुखे ए्वास निःश्वास 
झाता रहे । 
झब पांचवें महावत की पांच भावना लिखते हैं:-- 


स्पश रसे च गंभे च, रूपे शब्दे च हारिणि ! 

पंचस्वितीन्द्रियार्थेषु, गाठ॑ गाद्धथेस्य वर्जनम्‌ ।। 

एतेप्वेबरामनोज्ञेषु, सवेथा द्रेषवजेनम्‌ । 

(० हर, 9 |; 
आककेचन्यब्रतस्थेव, भावना पंच कीर्चिता। ॥ 
[ यो० शा०, प्र० ? श्लो० ३०,३३ ] 
झ्ाथ+-मनोहर स्पर्शादिक पांच बिषयों में ज्ञो पत्यंत 

गृद्धिपना, सो वजना, अरु अमनोश स्पर्शादिक पांच विषयों 
में केष न करना । एवं पूर्वोक्त पांच महात्रत. अरू पच्चोस 


नी की अतीत 


# अद्धमशनस्य सव्यज्जनस्य कुर्यात्‌ द्ववस्य दो भागों । 
वायुप्रविचारणार्थ पदभागमूनक॑ कृर्यात्‌ ॥ 


ततीय परिच्छद श्प३ 


भावना जिस में होवें. तथा चरण सत्तरी श्ररू करणा 
सत्तरी करके जो युक्त होवे, सो जैन मत में गुरु माना हे । 
अब चरणा सत्तरी के सत्तर भद लिखते हें:-- 


वय समणधम्म संज्म, वेयाव्च थे बंभगुत्ताओं । 
नाणाइतियं तव कोहनिग्गहा इइ चरणमेयं ॥ 
[प्रव० सा०, गा० ५२] 
आझथेः-जख़त-पांच प्रकार का, अश्रमशाधर्म--दश प्रकार 
का, संयम--सतरां प्रकार का, वेयादत्य--द्श प्रकार का, 
ब्रह्माचये गुप्ति--नव प्रकार की, ज्ञान, दशन, चरित्र, ए तीन 
प्रकार का, तप-बारां प्रकार का, निग्रह क्रोधादिक चार 
प्रकार का, ए स्व सत्तर भद हें | तिन में से पांच प्रकार के 
व्रत का स्वरूप तो ऊपर भावना सहित लिख ग्ाये हें। 
अब भ्रमण धर्म दस प्रकार का लिखते हें: -- 


खतीय॑ महव अज्जव मुत्ती तवसजम य बोधव्बे । 
सच्च सोयं आ्किंचर्ण च बंभ च जदधम्मो ॥ 

[ प्रव० सा०, गा० ४५४४ | 
झथ:- !. च्ांति--चमा करनी, चाहे सामथ्ये होवे, चाहे 
असामथ्य होवे, परन्तु दूसरे के दुषेचन को 
दस प्रकार का सह लेने का जो परिशाम-मनोबृत्ति है, 
यतिधम॑ तिस को ज्ञमा कहते हैं, अर्थात्‌ स्वेथा क्रोध 
का त्याग ज्षुमा है। २. सुदु- कोमल झ्हेकार 
रहित, तिसका जो भाव वा कमे, सो मा्दव-ऊंचा हो कर 
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भी अ्भिमान रहित होना। ३. ऋजु--कहिये मन, बचन, 
काया करी सरल, तिस का जो भाव वा कमे, सो झाजव- 
मन, वचन, काया की कुटिलता से रहित होना । ४. मुक्ति-- 
बाहिर, अन्दर से तृष्णा का त्याग--लोभ का त्याग । 
५. रसादिक धातु अथवा श्ष्ट प्रकार के कमे जिस करके 
तर्पे, सो तप, वो झनशनादि भेद से बारां प्रकार का हैं # ) 
€., संयम-आशभ्रव की त्यागढृक्ति। ७. सत्य--सुषावाद 
विरति--भ्ूठ का त्याग ।८. शोौच--अझपनी संयमर्श्ति में 
कोई कलेक न लगाना । €. नहीं हे किचित्‌ मात्र द्रव्य जिस 
के पास सो अभकिंचन, तिस का भाव वा कमे झाकिचन्य । 
१०. ब्रह्म--#नवशुप्ति युक्त ब्रह्मचय | ए दश प्रकार का यति- 
घमे है| तथा मतांतर में दश प्रकार का यतिघम ऐसे भी 
कहते हैं:-- 
'खित्ती मुत्ती अज़ब मदव तह लाधवे तवे चेव। 

# इस का उल्लेख मूल प्रन्थ में ही आगे आ जायगा | 

+ उक्त गाथा प्र० सा० की ५०४ गाथा की वृत्ति में मिलती है। 
गाथा में आये हुए 'लाघव' तथा 'वियाग-त्याग श-द का अर्थ दृत्तिकार 
श्री सिद्धसेन सूरि ने इस प्रकार किया है;--- 

“लाघवं द्रव्यतोडल्पोपीधिता भावतों गोरवपरिहारः, त्याग: सर्वेसज्ञानां 

विमोचन संयतेभ्यो वस्त्रादिदान वा” 

अर्थात्‌ बाह्य--वस्त्रादि ओर आशभ्यन्तर--रागद्रेषादि उपाधि से 
रहित होना लाधव कहा जाता है | सर्व प्रकार की आसक्ति से मुक्त होना 
अथवा संयमशील व्यक्ति को वस्त्रादि देना त्याग माना जाता है । 


तुतीय परिच्छेद ९ 
संजम चियाग५किंचण, बोधव्य बंभचेर य ॥ 
शझब संयम के सतरां भेद लिखते हें: --- 


पचासवा विर्मर्ण, पंचिदियनिग्गहों कसायजओ । 
दण्डत्तयस्स विरईं, सत्तरसहा संजमों होई । 
पुढवि दग अगणि मारुय,वणस्सइ बि तिचउ पार्णिदि अज्जीवा, 
पेहप्पेहपमज्जण, परिठवण मणो वह काए ॥ 
[ प्रव० सा०, गा० ५५५.४५५६ | 
छाथ:--जिस करके कर्मा का उपाजन किया जावे सो 
झाश्रव--हिसा. भक्ूठ, चोरी, अब्रह्म और 
संतरह प्रकार परिश्रह ये पांचों कम बन्ध के हेतु हैं । इन 
कार्ययम का न्याग करना पंचाश्रवविस्मणा हे | 
स्पशन, रसन, प्राण, चक्तु झोर भ्रोत्र, इन 
पांच इन्द्रियों के स्पा आदि जो विषय हें, उन में आसक्त 
न होना--लम्पटता न करनी पेचन्द्रियनित्रट है । तथा 
क्रोघ, मान, माया थरु लोभ, इन चारों को जीतना, इन चारों 
के उदय को निष्फल करना, अरु जो उदय में न श्याये तिस 
को उत्पन्न नहीं होने देना कषायजय है । 
थ्रात्मा की चारित्र लक्ष्मी का ग्रपहरण करने वाले दुष्ट- 
खोटे मन, वचन झोर काया का नाम #दरण्ड है। सो इन तीनों 


दण्डयेत--चारित्रिश्वर्य पहारतोइसारी ऋियते एमिरत्मेति दण्डा 
दुष्प्रयुक्ता मनोवाक्काया इत्यादि । [ प्र6 सा« वृत्ति: ] 
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की निग्गत्ति अर्थात्‌ इन की दुष्ट प्रवृत्ति का त्याग करना 
जिदृशडविरति हैं | ये सतारां भेद संयम के हें | अब 
इस के प्रकारान्तर से सतारां भेद कहते हैं । पुढवि इत्यादि-- 
१, पृथ्वी, २. उदक, ३. अग्नि, ४. पवन, ५. वनस्पति, ६. 
द्वीन्द्रिय, ७. त्रीन्द्रिय, ८. चतुरिन्द्रिय, €. पत्चेन्द्रिय, इन 
नव प्रकार के जीवों के, सेरम्भ, समारंभ श्र आरम्भ के 
करने, कराने ध्ररु झअनुमोदनें-करते हुए को भला जानने 
का मन, वचन झरू काया करी त्याग करना अर्थात्‌ इन 
नव विकल्पों से पूर्वोक्त नव विध जीवों की हिसा न करनी 
यह नव प्रकार का जीव संयम हुआ । धाणी के प्राणों को 
विनाशने का सद्भःल्प करना संरंभ है, जीव के प्राणों को 
परिताप देना-पीड़ा देनी समारंमभ हे, तथा जीवों के प्राण 
फा जो विध्वेल करना सो आरम्म है # | तथा १०. श्रजीब 
संयम-जिस अजीव वस्तु के पास रखने से संयम कलंकित 
हो जावे, [जँसे मांस, मदिरा, खुबर्ण प्रमुख सर्व धातु, मोती 
भादिक सवे रत, अंकुशादिक सबे शस्त्र, इत्यादिक अ्जीव वस्तु 
के रखने से संयम में कलक झावे] सो अजीव वस्तु पास न 
रखनी । परन्तु अजीब वस्तु रूप जो पुस्तक, तथा शरीरोप 
करणादि हैं, सो ता प्रतिलेखना-प्रमाजना पूवेक यतना से 
स काल में रखना; क्योंकि दुःपरमादि काल दोष से बुद्धि 


# संकप्पो सरभो परितावकरों भवे समारंभो । 
आरभो उद्वश्नो सुद्धनयाणं तु सब्वे [सिं॥ [प्रव० सा» वृत्तिः) 
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लम्बी आयु, श्रद्धा, संवेग, उद्यम, बल. ए सव हीन हो 
गये हैं, अरू विद्या कंठ रहती नहीं। ११. प्रेन्षासंयम- 
बीज, हरी घास, जोव जन्तु आरादि से रहित स्थान को नेत्र 
से देख कर सोना, बेठना, चलना श्ादि क्रिया करना । 
झथत्रा सेयम से चलायमान होने वाले साधु फो हित 
बुद्धि करके उपदेश करना । १२. उपेक्षासंयम-पाप के 
व्यापार में प्रव्रत्त हुए ग्रहस्थ को ऐसे उपदेश न करना 
कि यह काम तुम ऐसे करो; तथा पाश्वस्थादि को | जो 
साधु की समाचारी से भ्रष्ट हो गये हें, अरू जान बूक कर 
अनुच्चित काम कर रहे हैं तथा किसी के उपदेश को मानने 
वाले नहीं ] उपदेश करने में उदासीनता रखना। १३. प्रमा- 
जना संयम--देग्वे हुये स्थान से भी यदि वस्त्र पात्रादिक लेने 
वा रखने पडें, तब भी प्रथम रजोहरगादिक से प्रमाजन 
करके पीछे से लेना, रखना, सोना, बठना करें। १४. परिष्ठा- 
पना संयम -भात पानी-खाने पीने की वस्तु, जिस में जीव 
पड़ गये हों तथा वस्त्र पात्र आदि. जो सव्वेथा काम देने 
योग्य नहीं रहे. उनको जीवों से रहित शुद्ध भूमि में शास्त्रोक्त 
विधि के अनुसार स्थापन करना । १५. मनःसंयम--मन में 
द्रोह, ईष्या तथा अभिमान न करना, अरू धर्मध्यानादि में 
मन को प्रवृत्त करना । १६. बचत संयप्त-हिसाकारी कठोर 
वचन को त्यागना, अरू शुभ वचन में प्रदत्त होना । १७. काया 
संयम-गमनागमन करने में प्ररू अवश्य करने योग्य कार्मों 
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में काया को उपयोग पूर्वक प्रवृत्त करना। ए सतारां श्ेद 
संयम के हें । 
झत्र वेयात्रत्य के दश भेद ऋहते हैं:--- 


आर्यारेय उवज्माए, तवस्सि सेहे गिलाण साहुसु | 


समणोन्न संघ कुल गण, वेयावच्च हवइ दसहा ॥ 
[ प्रव० सा०, गा० ५५७ ] 


झधथः--?. ज्ञानादिक पांच झायार को जो पाले, खो 
झायचाय, अथवा सेवा के योग्य जो हो खो 

दस प्रकार का श्राचाय, २. जिन के समीप शझाकर विनय 
बेयाब्त्य. पूर्वक शिष्य पर्दे सो उपाध्याय, ३. तप ज्ञो 
करे, सो तपस्वी, ४. जिस ने नवा ही साधु- 

पना लिया हे, स्रो शेक्ष. ५. ज्वरादि रोग वाला जो साधु सो 
गान, ६. जो धमेसे गिरते को स्थिर फरे, सो स्थविर 
साधु, ७. जिस साधु की अपने समान-एक सामाचारी होवे, 
सो समनोश, ८. साधु, साध्वी, श्रावक अरू भ्राविका इन 
चारों का जो समुदाय, सो संघ, €. बहुते सजातीय-एक 
सरीग्वे गच्छ का जो समूह, सो कुल-चन्द्रादिक, [ एक 
शझायाये की वाचना वाले साधुओं का जो समूह, लो गच्छ] 
कुलों का जो समुदाय. सो गणा-कोटिकादि । इन पूर्थोक्त 
शझाचायांदिक दसतों का प्रश्न, पानी, वस्त्र, पात्र, मकान, 
पीठ, फलक. संस्तारक प्रमुख घमें साथनों करके जो साहा- 
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य्य-सहायता करना, शुक्षपा करनी, उज्ञाइ--जंगल में रोग 
होने से दवाई करनी, तथा नाना प्रकार के उपसर्गां में 
पालना करनी, इस का नाम वेयात्रक्य है । 

शव ब्रह्मचय की नवगुप्ति कहते हैं:-- 


बसहि कहनिसिज्जिदिय, कुड्ड तर पुव्यकीलिय पणीए | 
अइमायाहार विभूसणाई नव बंभगुत्तीओ ॥ 
[ प्रव० सा०, गा० धप्८ | 


झथः--वसहि-वसति--स्त्री, पशु, पेडक इनों करी युक्त 

जो वसति-स्थान होवे, तहां ब्रह्म बारी साधु 

ब्रद्ययय की न रहे । लिन में से प्रथम री जो है, सो दो 
नवगुप्ति तरह को है -एक देव स्त्री, दूसरी मनुष्य स्त्री, 
इन दोनों के भी दो भेद हें- एक झसल, झौर 

दुसरी नकल-पापाण की मूत्ति वा चित्राम की मूत्ति, यह 
दोनों प्रकार की स्त्री जहां न होवे, तिल बसति में रहे; तथा 
पशु स्त्री-गों, महिषी, घोड़ी, बकरी, भड़ प्रमुख जिस वसलि 
में नहों हों, तहाँ रहे । तथा पंडक--नपुंसक, ( तीसरे बेद 
वाला ) महा मोह कर्मवाला, स्त्री अरू पुरुष-हन दोनों के 
साथ विषय सेवन करने वाला, जिस स्थान में रहता होबे, 
तहां अह्यचारी न रहे | क्योंकि इन तीनों के निवासप्रदेश 
में रहने से इनकी फकामवर्धक चेट्टाओं को देखते हुए ब्ह्म- 
चारी साधु के मन में विकार उत्पन्न होने से, उस के ब्रह्म- 
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चये को बाघां पहुंचने को सम्भावना रहती है। जैसे बिल्ली 
के साथ एक जगा पर रहने से मूंपफक का अनिए ही होता 
है, उसी प्रकार इन तोनों करी युक वसति में रहने से 
शीलवान साधु को झवश्य उपद्रव होवे । 

२. कह-क्था--ब्रह्म चारो साधु केवल स्त्रियों में-मात्र स्त्री 
समुदाय में घर्मका उपदेश न करे और अकेली रत्री को न पढ़ावे । 
झथवा स्त्री की कथा न करे, शअर्थात्‌ 'कर्णाटी सुरतोपचार- 
चतुरा, लाटी विदग्घा प्रिया" इत्यादि कथा न करे, क्योंकि यह 
कथा राग उत्पन्न करने का हेतु है। इस वास्ते स्त्रोके देश,जाति, 
कुल, वेष, भाषा, गति, विधप्रम, इड्डित, हास्य, लीला, कटाक्त, 
स्नेह, रति. कलह. श्ट द्वार इत्यादिक जो विषयरस का पोषण 
करने वाली स्ह्लोकथा हे, सो कदे न करे | जे कर करेगा, तो 
मुनि का मन भी शअ्रवश्य विकार को प्राप्त ह जावे | 

3. निसिज्ञ-निर् या- आसन--साधु स्त्रियों के साथ एक 
झासन पर न बढ़े, तथा जिस जगे से स्री उठी होवे, उस 
झासत वा स्थात पर दो घड़ी तक साधु न बडे, क्‍यों कि उस 
जगे तत्काल बेठने से स्त्री की स्मृति होती है, ओर स्त्री के 
बैठने से मलिन हुए २ शय्या वा ग्रासन के स्पशो से विकार 

उत्पन्न हो ज्ञाता है । 

४. देदिय-इन्द्रिय--क्राप्ती जनों से वांछनीय जो सित्रियों 
के अगोपांग-ताक, रुतन, जधन प्रमुख हैं, उन को ब्रह्मचारी 
साधु अपूर्व रस में मप्न हो कर झर नेत्र फाड़ कर न देखे । 


तृतोय परिच्छेद ११ 


कदाचित दृष्टि पढ़ जाय, तो मन में ऐसा चिन्तन न करे, 
कि लोचन बडे सुन्दर हैं ! नासिक्रा बहुत सोधी है ! बांछनोय 
कुच हैं ' क्‍यों कि यदि स्त्री के पूर्वोक्त अड्भीपांग का एकाग्र 
रस में मग्स होकर ब्रह्मचारों चितवन करे, तो अवश्य उस का 
मन मोह, तथा विकार को प्राप्त होवे । 

५. कुइंतर-कुड्यांतर--जहां भींत के, टट्टी के, कनात के. 
अन्तर-बीच में होने से मंथुन करते इवे स्त्री पुरुष का 
शब्द सुनाई देवे, तहां ब्रह्मचारी--साथु न रहे | 

€. पुव्वकीलिय-पूर्क्रोडित-साथु ने प्ृवे--ग्रहस्थ 
झवस्था में स्री के साथ जो विषय भोग क्रीडा करी होवे, 
तिस को स्मरणा न करे; जेकर करे. तो कामागि प्रज्वलित हो 
जाती हैं । 

3. पणीय-प्रशीत--साथु अति चिकना मीठा दृध, दृधि 
प्रमुख, झति घातुपुए करने वाला श्राहार निरेतर न करे; 
जेकर करें, तो वीये की वृद्धि होने से अवश्य वेदोदय होगा, 
फिर वो ज्रूर विषय सेवेगा | क्यों कि यदि बोदी कोथली 
में बहुत रुपये भरंगे तो वो ज़रूर फट जाएगी । 

८. झ्इमायाहार-अतिमात्राहार-रूखी भिन्षा भी प्रमाण 
से अधिक न खावे, क्‍यों कि अधिक खाने से विकार हों 
जाता है, अरु शरोर की पीडा, विशूचिकादिक होने का भय 
रहता हे | 

<-विभूसणाइ-विभूषणादि--शरीर की विभूषा--स्नान, 
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विलेपन, धूप देना अ्रू नख, दांत, केश का सुन्दरता के वा 
संस्कार करना, तथा »उड्रार निमित्त तिलक लगाना, नेश्रों 
सुरमा, कज्ल डालना तथा भाव से पग मांजने, साव, ते 
प्रमुख मसल कर गरम पाणी से, सुकोमलता के वास्ते वद 
को घोना, इत्यादिक शरीर की विभूषा न करे। ए नव प्रका 
की जो गुप्ति सो ब्रह्मत्रत की रक्षा रूप होने मे नव बाढ़ कह 
जाती हैं । 

झब शानादि तीन कहते हैं । उसमें से पहला शान-यथाश् 

वस्तु का जो बोधक सो ज्ञान, सो ज्ञानावर. 
सन्‍्त्रन. शीय कम के ज्ञय तथा क्षयोपशम के होने से 
उत्पन्न होता है । वो बोध झरुू ति के 

जो द्वादर्शांग और द्वादशोपांग, तथा प्रकीणक उत्तराध्ययना- 
दिक, सो स्व ज्ञान है । तथा दूसरा दशेन-जीव, अजीब, 
पुराय, पाप, आश्रव, संवर, निजेरा, बन्ध, मोक्ष, इन जीवा- 
दिक नव तत्त्व का जो स्वरूप, तिस में श्रद्धा अर्थात्‌ ए नव 
तस्व तथ्य हैं, मिथ्या नहीं, ऐसी तत्वरुचि, तिस का नाम 
दशेन है । तथा तीसरा चारित्र-सवे पाप के व्यापारों से शान 
अरु भ्रद्धा पूवेक जो निव्वत्त होना, तिसका नाम चारित्र हे। 
इस चारित्र के दो भेद हैं, एक देश विरति दूसरा स्व विरति। 
डस में देश विरति चारित्र तो जहां ग्ृहस्थ धर्म का स्वरूप 
लिखेंगे, तहां से जान लेना, अर जो खपेविरति चारित्र है, 
तिस का ही स्वरूप, इसी गुरुतत्त्व में लिखने लग रहे हैं । 
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अब बारां प्रकार का तप लिखते हें:-- 


अणसणमृणोयरिया, वित्तिसंखेबर्ण रसच्चाओ । 
कायकिलेसो संलीणया य बज्को तथो होड़ ॥| 
पायच्छित्त विशओ वेयावचं तहेब सज्माओ । 
भाणं उस्सग्गोविय, अब्मितरओ तबों होह ॥ 


[प्रव० खा०, ग।० ५६६०-०६ १२, दशवे० नि०, गा०, ४७-४८] 


अथ:--१. श्रत करना, २. थोढ़ा खाना, ६. नाना प्रकार 

के अभिशन्नद करने, ४७. रस--दूध, दही. घूत, 

बारह प्रकाा नेल, मीठा, पक्कान्‍नन, का त्याग करना, ५. 
कातप फकायक्लेश --वीरासन, दगडासन शादि के 
हारा नेक तरे का कायक्लेश करना, ६. 

पांचो इन्दियों को अपने अपने चिषयों से रोकना, ए रू: 
प्रकार का बाह्य तप है । *. प्रथम जो कुछ श्रयोग्य काम 
करा अरू पीछे से गुरू के झ्रागे ज़सा करा था, वेसे ही प्रगट- 
पने कहना, आगे को फिर वो पाप न करना, झरू प्रथम जो 
करा हे, उस की निर्तत्ति के वास्ते गुरु मे यथा योग्य दण्ड 
लेना, इस का नाम प्रायश्वित हे।२- अपने से गुणाधिक 
की ब्रिनय करनी । ३. वेयादृत्य--भक्ति करनी | ४. (१) झाप 
पढ़ना अरू दूसरों को पढ़ाना, (२) उस में संशय - उत्पन्न 
होवे, तो गुरु को पूछना, (३) झपने सीखे हुये को बार बार 
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याद करना, (७) जो कुछ पढ़ा हे, उस के लात्पये को एकाग्र- 
चिक्त होकर खितन करना, [इनका नाम अनुप्रेज्षा हे ] (५) 
घमें कथा करनो, ए पांच प्रकार का स्वाध्याय तप हे ।|५ (१) 
झात्त॑थ्यान, (२) रोद ध्यान, (३) घमेध्यान, (४) शुक्त॒ ध्यान, इन 
चारों में से झ्ात्तध्यान अरु रोद्रप्यान, ए दोनों त्यागने ओर 
घमंध्यान अरू शुक्कध्यान, ए दोनों अंगीकार करने, ए ध्यान 
तप | ६. से डपाथियों को त्याग देना व्युत्सगे तप हे। 
पे रः प्रकार का भ्भ्येतर तप है । ए सब मिल कर के बारां 
प्रकार का तप हे ! 

क्रोधादि निम्नरह--क्रोीज, मान, माया, झरू लोभ, इन 
चार कषायों का निम्रह करना । 

पांच ब्रत, दश धमणाधघम, सतरां प्रकार का संयम, दश 
प्रकार का वेयाबृत््य, नव प्रकार की ब्रह्मचय गुंप्ति, तीन-शान 
दर्शन, चारित्र, बारां प्रकार का तप, अरु क्रोधादिक चार का 
निम्रह, ए सर्वे मिल कर सत्तर भेद चारिसज्र के हैं, इस वास्ते 
इन को चरणासत्तरी कहते हैं ' 

अब करणशासत्तरी के भेद लिखते हें:-- 


#पिंडविसोही समिर, भावण पडिमाय इंदियनिरोंहों । 


ले 9 पर 8. 


# चार अ्रकार की पिण्डविशुद्धि, पांच अ्रकार की समिति, बारह 
प्रकार की भावना, बारह प्रकार की प्रतिमा तथा पांच प्रकार का 
इन्द्रिय निरोध, पद्चीस अक्ार की प्रतिलेखना, तीन अकार की गुप्ति, चार 
प्रकार का अभिम्नह, भे सत्तर प्रकार की करण सत्तरो है ॥ 
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पडिलेहण गुत्तो ओथओ अभिग्गहा चव करणंतु | 
[ ध्रा० नि भा०, गा० ३, प्रव० सा०, गा० ५६३ ] 


झथ:--पिडविशुद्धि--झ्ाहार, उपाश्रय, वस्प्र, पात्र, 
ए चार घस्तु को साधु ४२ दोष टाल कर ग्रहण करे, तिस का 
नाम पिडविशुद्धि हे । बेतालींस दूषधण का जो पूरा स्वरूप 
देखना होवे, तो भद्बाहुस्वामिक्त पिंडनियेक्ति की मल- 
यगिरिसू रिकृत टीका सात हजार श्लोक प्रमाण है, सो 
देखनी, तथा जिनवल्लभसूरिक्रत पिडविशुद्धि ग्रन्थ और उस 
की जिनपतिसूरिकत टीका से जान लेना, तथा श्रीनेमिचन्द्र- 
सूरिक्तत प्रवचचनसारोद्धार, तथा उस की श्री सिद्धसेनसूरिकृत 
टीका से जान लेना, तथा श्रीहेमचन्द्र सूरिकृत योग शास्त्र 
से जान लेना । 


झब समिई-समिति पांच प्रकार की हे, उसका स्वरूप 
लिखते हैं। प्रथम ईर्या समिति, सो चलने 

पांच समिति को हइर्या कहते हें, अरू सम्यक- झागम 
के झनुसार जो भ्रतृत्ति-चेष्टठा करनी, सो 

समिति कहिये। तरस स्थावर जीवाँ को पअभयदान के 
देने वाला जो मुनि हे, तिस मुनि को जे कर किसी झावश्यक 
प्रयोजन के वास्ते चलना पड़े, तो किस रीति से चलना ? 
प्रथम तो प्रसिद्ध रस्ते से च्नां | जो रस्ता सूर्य की किरणाँ 
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से प्रतप्त प्राशक-होवे जीव रहित होते, जिस में स्त्रीपुरुष 
का संघट्ट-संघष न होवे. रस्तेमें जीवों की रक्षा निमित्त अथवा 
शपने शरीर की रक्षा निमित्त, पग के अंगूठे से लेकर चार 
हाथ प्रमाण भूमि को आगे से देख कर चलना, इस का 
नाम ईर्यासमिति है । इस रीति से जो साधु चले, तथा 
दूसरा कोई काम करे, तिस काम में कदाजचित कोह जीव 
मर भी जावे, तो भी साधु को पाप नहीं लगता, क्योंकि 
उस का उपयोग बहुत शुभ है । तथा पापसहित भाषा- 
कठोर भाषा--जैसे कि ते धूते है, कामी है, राक्षस हे, ऐसे 
शब्दों को न कहे | जो शब्द जगत में निदनीय होवे, सो न 
बोले, किन्तु पर को खुखदायी, बोलने में थोड़ा (मित) श्ररु बहुत 
प्रयोजनों को साथने वाला, संदेह रहित-ऐसा वचन बोले | 
प्‌ दूसरी भाषा खमिति है | तथा बैतालीस दूषण रहित झाहा- 
रादिको जो अ्रहण करना, सो तीसरी एषणा समिति है। तथा 
आसन, सस्तारक, पीठ, पत्षक, वस्त्र, पात्र, दंडादिक नेत्रों 
से देख कर उपयोग पूर्वक लेना, झरु रखना, सो चौथी झादा- 
ननित्षेप समिति हे | तथा पुरीष,प्रश्रवण,थूक,नाक का श्लेष्म, 
शरीरमल्, वस्म, भम्न, पानी, जो शरीर का अ्रनुपकारी होबे, 
इन सब को जीव रहित भूमि में स्थापन करना, यह 
पांचमी परिष्ठटापना समिति हे। 
अब बारां भावना लिखते हैं;-- 
९. नित्य भावना, २. झशरण भावना, ३. संसार भाषना, ४. 
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पकत्व भावना, ५. अन्यत्व भावना, ६. अशुचित्व भावना, ७. 

आश्रवभावना, ८.संवचर भावना, €.निजराभावना, 

बारह भावनाएं १०, लोकस्वभाव भावना, ११. बोधिदुलेभ 

भावना, १२ घमभावना हे | यह॑ बारां भावना 

जिस तरे से रात दिनमें भावने योग्य हें,तसले अभ्यास करना । 
झब इन बारां भावनाओं का किचित्‌ स्वरूप लिखते हैं । 


पहली-अनित्यभावना कहते हैं:--ज्ञिन का वज्ञ की नतरे 
सार झरू कठिन शरीर था, वो भी अनित्य रूए राक्षस ने 
भक्षणश कर लिये, तो फिर केले के गर्भ की तरें निःसार जीवों 
के जो शरीर हैं, सो इस झनित्य रूप राक्षस से केसे बचेगे ? 
तथा लोग बिक्ली को तरे आनन्दित हो कर विषयसुख का 
दूध की तरें स्वाद लेत॑ हैं, परन्तु लाठो की मार को नहीं 
देखते हैं, अर्थात्‌ विषय सुख भोग कर आनन्द तो मानते हैं, 
परन्तु जन्मांतरमें प्राप्त होने वाले नरफपतन रूप संकट से नहीं 
डरते हैं । तथा जीवों का शरीर तो पानी के बुलबुले की. 
तरे हे,झरू जोवन जो है,सो ध्वजञा की तरे चंचल हे, तथा स्त्री, 
परिवार, आंख क्रे कमकने फी तरे चंचल हैं | अरु योवन जो 
है, सो हाथी के कान की तरें चचल है, तथा स्वामीपना जो 
हे, सो स्त्रप्त भ्रणो की तरें है, अरु लद्धमी जो हे स्लो चपला- 
बिजली की तर चचल है । इसी तरें स्व पदार्थों की झनि- 
त्यता को विचारते हुए यदि प्यारा पुत्रादिक भी मर जावे, 
तो भी झपने मन में सोच न करे । तथा जो मूखे जीव सर्व 
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भाव को नित्य माने है, वो तो श्पनी जीण पत्रों की कॉपड़ी 
के भंग होने से रात दिन रुदन करता है | तिस वास्ते तृष्णा 
का नाश करके ममत्व रहित शुद्ध बुद्धि वाला जीव अनित्य 
भावना को भावे । 

दूसरी झशरगाभावना का स्वरूप कहते हैं:--पिता, माता, 
पुत्र, भारया प्रमुख के देखते हुए आधि व्याधि की समूह 
रूप शडुला में बन्चे हुए, तथा रूदरन करते हुए जीव 
को, कम रूप योद्धा यम-फाल के मुख में जो फेंक देते हैं, 
सो बढ़ा दुःख है । जो लोक शरण रहित अनाथ हैं, वे क्‍या 
करंगे ? तथा जो नाना प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, नाना 
प्रकार के मंत्र यन्त्रों को क्रिया को जानते हैं, ज्योतिष विद्या 
को ज्ञानते हैं, तथा नाता प्रकार की श्रोषधि, रसायन प्रमुख 
वेद्यक क्रियाशंमें कुशल हैं। इन सम्पूण विद्वानों फी उक्त क्रियायें 
काल के आगे कुछ भी करने को समथ नहीं हैं। तथा नाना 
प्रकार के शास्त्रों वाले, उद्धट योद्धाओं की सेना फरके परिचे- 
शत भी हैं, ताना प्रकार के मदकर हाथियों की बाड़ भी है, 
ऐसे इन्द्र, वासुदेव, चक्रवर्सी सरीखे बलवाबव भी काल के 
घर में खेचे हुए चले जाते हें । बड़ा दुःख है, कि जो 
प्राशियों को कोई भी जाण नहीं । तथा जो प्रेर को दण्ड 
अरु पृथ्वी को रत्र करने में समथे थे, झरु थोड़ा भी जिन को 
क्लेश नहीं था, ऐसे झनंतबली तीथेकर भी लोकों को काले 
से बचाने को समथे नहीं, तो फिर दूसरा कोन समथ है! 
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झतः रत्रो, मित्र, पुत्रादिकों के स्‍्तेहरूप भूत के दर करने के 
बास्‍स्ते शुद्धमति जोब अझशरणा भावना को भावे । 
तीलते सेपार भावता कद्दते हें:--बुद्धिमान्‌ तथा बुद्धि 
रहित,सु खो, दुःखो रूपवान्‌ तथा कुरूयवान, स्वामी तथा दास, 
प्यारा तथा वेरी,राजा तथा प्रज्ञा,देवता, मनुष्य,लियेक, नारक, 
इत्यादिक झनेऊ प्रकार के कर्मो के वश से सांग घार फर. 
इस संधघार रूप अखाड़े में यह जीव नाटक करता है । तथा 
झनेक प्रकार के पापों--महारंभ, मांसभक्ष णश, मद्रापानादिक 
करके मद्या अंवक्रार युक-जहां कुछ नहीं दीखता, ऐसी 
नरक भूमिका में जा पढ़ता है। तिहां पर अड्डच्छेदन, 
झ्रप्मि में जलनादि क्लेश रूप महा दुःख जो ज्ञीव को होते 
हैं, उन दुःखों को केवली भी कथन नहीं कर सकता। यह 
प्रथम नरक गति कही । तथा छल, कठादि कारणों से प्राणी 
तियंब गति में खिह, बाघ, हाथी, सग, बल, बकरे आदि के 
शरीर घारण करता है। झरू तिस तियंत्र गति में क्षुधा, 
तृपा, वय, बन्चन, ताडन, रोग, हल प्रप्तुत्ष में वहता-जुतना 
इत्यादिक जो दुःख जीव सदा सहता है, वो कौन कहने को 
समये है ? यद दूसरी तियेग्गति कही । तथा मनुष्यों में 
कितने हो खाद्य, अखाय में विवेफ शून्य हैं, मनमें लज्ना नहीं 
रखते हैं, झरू गम्यागम्य का विचार नहों करते हैें। जो 
अनाय मनुष्य हैं, वो तो निरंतर जीवधात, मांसभचण, 
चोरी, परस्मीगप्रन प्रमुख कारणों करके बढ़ा भारी 


२०० अनतत्त्वादश 


महा दुःखों का देने वाला पापकमे उत्पन्न करते हें, तथा झाय 
देश में भी क्षत्रिय, ब्राह्मण प्रमुख जो हें, थे भी अज्ञानता, 
दरिद्रता,कष्ट,दौर्माग्व, रोगादिक करके पीडित हैं। दूसरों का 
काम करना, मानभड्, अपमान आदि झनेक दुःख निरंतर 
भोग रहे हैं | तथा गरभवास का दु:ख इस जीव को सब से 
झधिक भयेकर हे। किसी पुरुष के एक २ रोम में, एक ही 
सप्रय एक २ सूई मारी जावे, उस से जो कष्ट होता है, उस 
से झाठ गुना कष्ट माला के गर्भेमें स्थित जीव को होता 
है | इस दुःखसे झननन्‍त गुना दुःख ज्ञ़न्म समयमें होता है । तथा 
बाल अवस्था में मूत्र, पुरीप, घूलि में लोटना, अशानता, 
जगत की निदा, योवन में घन अजन करना, इृष्ट वस्तु का 
वियोग, अनिष्ट वस्तु का संयोग, अरू ब्ृद्ध अवस्था में शरीर 
का कांपना, नेत्रों का बलहीन हो जाना, श्वास, खांसी अ्रादि 
रोगों करके महा दुःखी होना शत्यादिक ऐसी कोई भी दशा 
नहीं, कि जिस में प्राणी सुख पावे। यह मनुप्य गति कही | 
तथा सम्यग द्शनादिक के पालने से जो जीव देवता होता हे, 
सो भी शोक, विषाद. मत्सर, भय, थोड़ी ऋद्धि, ईष्या, काम 
मद आदि करके पीडित हो कर,झपना झायु दीन मन होकर 
पूण करता है | यह देव गति कही । इस लरे से मोक्षामिलाषी 
पुरुष तीसरी संसार भावना भावे । हु 
चोथो एकत्व भावना कहते हें:--अकेला ही जीव उत्पन्न 
: होता है, झ्रु भ्रकरेला ही मत होता है, झ्रकेजा ही कमे कर्रता 
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है, ध्यरु अकेला ही फल भोगता है। तथा इस जीव ने बहुन 
कप करके जो घन #डउपार्ज्या हे, सो घन तो स्त्री, मित्र, 
पुत्र, भाई प्रमुख खा जावेंगे, हरु जो पाप कर्म उपार्ज्या है, 
उस का फल तो करने वाला जीव भ्रकेला ही नरक, तियंच 
गति में ज्ञा कर भोगता है । देखो यह केसा आएचये हे! 
तथा यह जीव जिस देह के बास्ले रात दिन फिरता है. 
शरू दीनपना अवलम्बन करता हे, धमें से भ्रष्ट होता है, 
झपने हिल को ठगाता है, न्याय से दूर होता है; सो देह इस 
झात्मा के साथ एक पग तक भी परभव में न चलेगी। तो 
फिर यह देह कया करेगी ? क्या साहाय्य देगी ? अरू स्वज्ञन 
जो हैं, सो अपने २ स्वाथे में तत्पर हैं, वास्तव में तेरा कोई 
भी नहीं हे। इस वास्ले हे बुद्धिमान ! तू अपने हित के वास्ले 
धरम करने में प्रयक्ष कर | इस तरे मे जीव चौथी एकनन्‍्चव 
भावना भावे | 

पांचमी श्रन्यत्व भावना कहते हें:--जीव इस वेह फो 
छोड़ कर परलोक को जाता है, इस वास्ते इस शरीर से जीत 
भिन्न हे, तो फिर इस शरीर पर नाना प्रकार का सुगन्घित 
लेप करना व्यर्थ हे। तथा इस शरीर को कोई दंडादि करके 
मारे तो साथु को समता रस पीना चाहिये, क्रोध न करना 
चाहिये। जो पुरुष प्न्यत्वमावना से भावित हे, तिस को 
शरीर, धन, पुत्रादिक के वियोग होने से भी शोक नहीं होता । 


बा अर पा पक 


#ः एकत्रित किया है । 
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हस तरे से जीव पांचमी भावना भावे | 

छठी अशुचि भावना लिखते हें:--जे ते लूशा की खान में 
जो पदाथे पड़ता है, वो सब लूगा हो जाता है, तेसे ही इसस 
काया में जो कुछ आहार पड़ता हे, सो सवे मल रूप होजाता 
है, ऐसी यह काया अशुचि है । तथा इस काया की उर्त्पक्षि 
भी गअशुत्ि पदार्थ से ही है । रुघधिर श्यरू शुक्र इन दोनों 
के मिलने से गे उत्पन्न होता है । वह जरा करके वेष्टित 
होता हे। जो कुछ माता खाती है, उसो के रस से वो गभ 
ब्रृद्धि का प्राप्त होता है । अस्थि मज्जा आादि धातुओं करी 
पूण हे । ऐसी देह को कोन बुद्धिमान शुच्ि मानता है ? 
तथा जो सुस्वादु, शुभ गंध वाले मोदक, दही, दूध, इक्षु- 
रस, शालि, आओोद्न, द्राक्वा, पापड़, अम्ृती, घेवर, श्राम्र प्रमुख 
पदाथ खाये जाते हैं. सो तत्काल मलरूप हो जाते हैं। ऐसी 
झशुक्ति काया को महा मोहांथ पुरुष ही शुत्ि माने हैं । 
तथा पानी के एक सो घड़ों से स्नान करके सुगन्धित 
पुष्प, कस्त्री प्रमुख द्वव्यों से बाहिर की त्वचा को कितनेक 
काल तक मुग्ध जीव शुचि अर सुगन्धित कर लेते हें, परन्तु मध्य 
भाग में रहा हुआ विष्टे का कोठा केसे शुत्रि होवे ? तथा 
चन्दन, फस्तूरी, कपूर, अगरु, कुंकुम प्रमुख सुगन्घित द्रव्यों 
का शरीर के साथ जब सम्बन्ध होता हे, तब ए. पूर्वोक्त सब 
बस्तु क्षण मात्र में दुगेन्ध रूप हो जाती हें। फिर इस काया 
को कोन त्रुद्धिमान शुत्ति मान सकता है ? ऐसे शरीर की अशुत्ति 
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रूपता का विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष, इस शरीर का ममत्व 
न करे | इस तरे से जीव छठी भावना भाजरे | 

सानमी पआ्राश्रव भावना कहते हें:--मन. वचन, प्ोर 
काया के योग करके शुभाशुभ कर्म, जो जाीयब ग्रहण करते 
हैं, निस का नाम ट्याश्रव है| जिनेश्वर देव कहते हैं कि #सव 
जोबों विष मेत्री भावना, गुणाधिक जीच में प्रमोद भावना. 
शविनीत शिष्यादिक में मध्यस्थ भावना. दुःखी जीवों में 
कारुणय भावना, इन चारों भावनाओं करके जिस पुरूष का 
झन्‍्त:करणा निरन्तर वाखित दवे, वो पुग्यव्रान्‌ जीव बंता- 
लीस प्रकार का पुण्य उपाजन करता है । तथा राद्रध्यान, 
झ्ात्तेष्यान, !पांच प्रकार का मथ्यात्व. लाब़ां प्रकार का 
कषाय, पांच प्रकार का विषय, इनों करके जिनों का मन 
वासित हैं, वे जीव, ब्यासी प्रकार का अशुभ कम उपाज्ञन 


# सच्चेषु मेत्रीं गुणिपु प्रमोद, क्लिट्िेपु जीवेषु क्रपापरत्वम । 
माध्यस्थभाव॑ विपरीतवत्तों, सदा ममात्मा विदधातु देव ! 

[ सामायिकपाठ, इलो० १ ] 
| आशिग्नह्ििक, अनाभिप्रहिक, आभिनिवेशिक, सांशयिक, अना- 
भोगिक--ये मिथ्यात्व के पांच भेद हैं। 

[ विशेष के लिग्र देखो गुणस्थान क्रमारोह, प्रथम गृणस्थान ।] 
! क्रीब, मान, माया, लोभ--इन चार कषायों में से प्रत्येक के 
क्रमशः अनन्तानुबन्धी, अ्रप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावर॒णा, सेज्बलन, 
ये चार चार भेद होने से सोलह प्रकार का कषाय हो जाता है । 
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करते हैं । तथा सर्वेश अहैत मगवन्‍त, गुरु,सिद्धान्त-द्वादशांग, 
चार प्रकार का संघ, इन से का जो गुणानुवाद-गुग्ण 
कीत्तन करते हैं, ग्रु सत्य, हितकारी वचन बोलते हें, 
वे जीव शुभ कम का उपाजंन करते हें | तथा श्रीसंघ, गुरु 
संबेज्ष, धमे अरू धर्मी इन सब का जो अवणवाद बोलते हें, 
मूटे मत का वा कपोलकल्पित मत का जो उपदेश करते 
हैं, वो जीव अशुभ कम का उपाजन करते हैं। तथा जो पुरुष 
वीतराग देव की पुष्पादिकों से पूजा करे तथा साधु की 
भक्ति, विशज्ञामण प्रमुख करे, तथा काया को पार से गुत्त करे- 
सुरक्षित रकवे, वो जोब शुभ कम का उपाजन करता है तथा 
जो जीव, मांस भक्तण, सुरापान, जीवधात, चोरी, जुआ, 
परस्त्रीगमनादिक करें, बो झशुभ कमे उपाजन करता है।ए 
अनुक्रम से मन, वचन, फाया करके शुभाशुभ श्राभ्रव 
उपाज्न करता है| इस प्रकार से यह आश्रव भावना जो जोव 
भावे है, सो अनथे परंपरा को त्याग देता है, अरु महानन्दस्व- 
रूप, दुःख दावानल फो मेघ समान झरू मोक्ष फी देनेहारी 
शर्मावलि (सुख परम्परा) अड्रोकार करता है।इस तरे से 
सातमी झ्ाश्रव भावना भावे | 

आराठमी संवरभावना कहते हेः--अश्राश्रत्रों का जो निरोध 
करना, तिस को संवर कहते हें, सो संबर दो प्रकार का 
होता है, एक देश संवर । दूसरा स्व संवर उस में सर्वे प्रकार 
से सवर तो अयोगी केवली में होता है, झरू जो देश से 
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संवर है, सो एक दो प्रमुख आश्रव के निरोध करने वाले में 
होता है। फिर यह संवर दो प्रकार का है, एक द्रव्यसंवर, 
दूसरा मावसंवर । आश्रव करके जो कमे पुद्ल जीव अ्रहण 
करता हे,तिनका जो देश से वा सर्व प्रकार से छेदन करना, सो 
द्रव्य सवर, अरू जो भवहेतु क्रिया का त्याग, सो भावसंवर 
है | मिथ्यात्व, कपाय प्रमुख शआाभ्रवों को जो बुद्धिमान उपाय 
करके निरोध करे, आात्ते ओर रोद्र ध्यान को वज. घम 
ध्यान और शुकू ध्यानको ध्यावे, क्रोध को क्षमा करके जाते, 
मान को मद भाव करके जीते, माया को सरलता करके 
जीते, लोभ को सन्‍्तोष करके जीते, ;निद्रियों के विषय-इृष्टा 
निष्ट को रागद्वेप के त्यागने से जीते | इस प्रकार जो बुद्धि- 
मान सेंवर भावना भावत्रे तो स्त्र्ग मोक्ष रूप लद्॒मी झवश्य 
डस्तर के वशी भूत हो जाती है । 

नवमी निज़रा भावना लिखते हैं:--संलार को हेतुभूत 
जो कम की संतति है, तिस को झतिशय फरके जो हानि 
करे, तिस का नाम निजरा है। सो निज़रा दो प्रकार की 
है । एक सकाम निजरा, दूसरी झ्रकाम निजरा, इन दोनों 
में से जो सकाम निजेरा हे, सो उपशांत चित्तवाले साधु 
फो होती है, झरु अकाम गनिजरा शेष जीवों को होती है। 
ए्‌ दोनों निजेरा उदाहरश से कहते हैं। कम का पाक 
स्वयमेव होता हे, अरू उपाय से भी होता है; जैसे झाम्र का 
फल्ल स्वयमेव इच्त की डाली में लगा हुआ ही पक जाता 
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है; प्ररु फोदवादि के पल्ााल तथा गत्ते में प्रत्तेप करने-डालने 
से भी पक्त हो जाता हे: ऐसे ही निजरा भी दो प्रकार को 
है। हमारे क्र्मों की निजरा होवे ऐसे आशय वाले पुरुष 
जो तप आदि करते हैं, उनों के सकाम निजेरा होती हे। 
झरू परककेद्रिय जो जीव हैं, लिन को विशेष ज्ञान तो नहों 
परन्तु शीतोष्ण, वर्षा, दहन, छेदन, भेदनादि के द्वारा 
सदा कष्ट भोगने से जो कमे की निजरा होती है, उस का 
नाम अकाम निजञरा है | ऐसे तप आदि करके जो निज़रा 
फी वृद्धि करे, सो नवमी निजरा भावना जाननी | 

द्शमी लोकस्वभात्र भावना कहते हें:--यह पृथ्वी, चन्द्र, 
सूय, ग्रह, नक्तत्र, तारे अररू लोकाकाश, नरक, स्वगे आदि 
सव को मिला के एक लोक कहने में झाता हे । तिस सम्पूर्ण 
लोक का झाकार जन मत के सिद्धांत में ऐसे लिखा है। 
जेंसे कोई पुरुष जामा पहिर के, कमर में दोनों हाथ लगा 
कर खड़ा होवे, तब जेसा उस का शझ्ाकार है, ऐसा ही लोक 
का झाकार है। जो षड़्द्रव्य करके पूण हे, उत्पत्ति. स्थिति, 
अर व्यय, इन तीनों स्वरूपों करी युक्त है, गप्रनादि अनंत हे, 
किसी का रचा हुआ नहीं हे, ऊध्वेलोक, भ्रधोल्लोक, तियैशा 
लोक, इन तीन स्वरुपों में बटा हुआ है । सब जीव, पुद्टल 
इसी के अन्दर हैं, बाहिर नहीं । लोक से बाहिर तो केवल 
एक भाकाश ही है, वो झाकाश भी झनन्‍त है। इसो आकाश 
फा नाम जैन शास्त्रों में म्रतोकाफाश लिखा है । प्रथोलोक 
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में न्‍्यारी न्‍्यारी नीचे ऊपर सात पृथ्वी हैं, उन में नरफदासी 
जीव रहते हैं । तथा किसी जगे भवनपति अझरू व्यंतर भी 
रहते हैं। निरकछे लोक में मनुष्य. लिर्येच्र झौर व्येतर भी 
रहते हैं । ऊष्चे लोक में देवता रहते हैं । विशेष करके जो 
लोकस्वरूय देखना होवे. तो लोकनाडीडाजिशतिका सतत 
लथा लोकप्रकाश ग्रन्थ से ज्ञान लेना । इस तरे लॉक के 
स्वरूप का जो चितन करना है, सो दशमी लोक स्वभाथ 
भावना है । 

ग्यारवीं बोधिदुलम भावना कहते हें-पृथ्वी, पानी, 
असि, वायु, वनस्पति, इन में अपने करें हुए किप्ट कर्मा 
करके जीव भ्रमण करता / | इस भयानक संसार में अ्रन॑ता- 
नेत पुद्ललपरावत्तेन करता हुआ यह जीव झकाम निजरा 
करके, अरू पुग्य उपाजन करके, डींदिय, ब्रींद्रिय, 
चतुरिद्विय. पेख्ेंद्रिय रूप चल भाव को पावे है । फिर आययेक्षत्र, 
सुज्ञाति, भला कुल, रोगरहित शरीर, संपदा, राज्यसुख, 
हलके कम झोर नतस्‍्वातत्व के विवेचन करने वाली, वोध 
बीज़ के बोने वाल्वी, कमेज्षय करके मोक्ष सुखों की जननी. 
ऐसी श्री सर्वेश्ष ग्रहेत की देशना मिलनी बहुत दुलंभ है। 
ज्ञेकर जीव पक वार भी सम्यकत्वरूप बोधि को प्राप्त कर 
लेता, तो इतने काल तक कदापि संसार में पयेटन न करता। 
जो अतीत काल में सिद्ध हुए, जो वत्तेमान में सिद्ध 
होते हैं, झ्ररू जो पझ्ानागत काल में घिद्ध दोंगे, वे 
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सर्व बोघि का ही माहात्म्य है । इस वास्ते भव्य जोव 
को बोधि की प्राप्ति में ग्रवर्य यल्ल करना चाहिये, क्योंकि 
कितनेक जीवों ने अनन्त वार द्रब्य चारित्र पाया हे, परन्तु 
बोचिके बिना सर्व निष्फल हुआ | 

बारमी घममं भावना लिखते हें:-धर्म कथा के कथन 
फरने वाला अर्हन हे । जो पुरुष परहिल करने में उद्यत हे, 
रू वीतराग है, वो किसी बात में भी मूठ न बोलेगा । 
इस वास्ते उसके कहे हुये घम में सत्यता हे । केवल ज्ञान 
करके लोकालोक को प्रकाश करने वाला तो एक अ्रहँत 
ही हो सकता हे. दूसरा नहों । ज्ञांत्यादि दश प्रकार का धर्म 
जिनेश्वर देव ने कहा है । उस घमे करके जोव, संसार समुद्र 
में ड्ूबता नहीं, किन्तु उस के पग्राराघन मे वह संसार समुद्र 
को तर जाता हे । जो अर्हत की वाणी है, सो पूर्वापर 
अविरुद्ध हे, अरू तिन के वचनों में हिंसा का उपदेश नहीं । 
तथा कुतीथियों के जो बचन हैं सो स्व सद्गति के विरोधी हैं 
क्योंकि यज्ञादिकों में पशुवध रूप हिसा के उपदेश करके 
कलेकित हैं, पूर्वापर विरोधी हैं, निरथक वचन भी बहुन हैं | 
इस वास्ते कुतोर्थी जिसको घमं कदते हें, वो थम नहीं कितु 
घर्माभास हे, इस हेतु से तिन का बचन प्रमाण नहीं हो 
सकता | पश्रु जो ज्ञो कुती्थियों के शास्त्रों में कहों कहीं दया 
सत्यादिकों कां कथन हे,सो भी कहने मान्न हो है,परन्तु तत्त्वमें 
वो भी कुछ नहीं हे, क्योंकि इन का यथार्थ स्वरूप वे जानते 
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नहाँ हैं, श्र यथार्थ पालते नहीं हैं । प्रथम तो उन शास्त्रों 
के जो उपदेशक हैं. वे ही कामाप्नि में प्रज्यलित थे, यह बात 
सं सुज्ञ जनों को विज्ञात हे। इस वास्ले अहेत भगवन्त ही 
सत्याथे के उपदेशक हैं । तथा बड़े २ मदकर हाथियों की घटा 
सेयुक्त जो राज्य का पावना, श्रोर स्व जनों को आनन्द 
देने वाली संपदा का पावना, तथा जो चन्द्रमा की तरे निर्मल 
गुणों के समूह को पावना, अरू उत्कृष्ट सोभाग्य का विस्तार 
पावना, यह से घमं ही का प्रभाव है | तथा समुद्र जो 
प्थिवी को अपनी कब्लोलों से बहाता नहीं है, तथा मेघ 
जो सर्व प्रथिवी को गेलपल नहीं करता. श्र चन्द्रमा. 
सूथे जा उदय होते हैं. सवे अन्धघकार का विच्छेद करते 
हैं. सो सब जयवन्त घमं का ही प्रभाव है । जिस का भाई 
नहीं, जिस का मित्र नहीं, जिस रोगी का कोई वंद्य नहीं. 
जिस के पास धन नहीं. जिस का कोई नाथ नहीं, जिस में 
कोई गुण नहीं. उन सर्वे का भाई, मित्र, चंद्य. धन. नाथ, गुणों 
फा मिधान धर्म हे। तथा यह जो अहल का कथन किया 
हुआ धम है, सो महापथ्य है, ऐसे जो भव्यजीव मन में ध्यावे. 
सो धरम में दढतर होवे | एक हो निर्मेल घम भावना को निर- 
न्‍तर जी जीव मन में ध्यावे, सो भव्य अशेष पाप क्रम नाश 
करके अनेक जीवों को उपदेश द्वारा खुंखी करके परम पद 
को प्राप्त होता है, तो फिर जो बारां ही भावना को भावे, 
तिस को परमपद फी प्राप्ति होने में क्या आश्चये है ? यह 
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बारां भावना समाप्त हो गई हें । 

झ्थ बारां प्रतिमा लिखते हैं:--एक मास से लेकर सात 
मास परयेत एक एक मास की वृद्धि ज्ञान लेनी, ए सात 
प्रतिमा होती हैं | जंसे प्रथम एक मास की, दूसरी दो मास 
की, ऐसे ही एक एक मास की इंड्धि से सात मास पयत 
सात प्रतिमा होती हैं, झोर झाठमी सात दिन रात फी, 
नवमी सात दिन रात की, दशमी सात दिन रात फी, अग्या- 
रमी एक दिन रात की. अरू बारमी प्रतिमा एक राक्रि 
प्रमाशा ज्ञाननी। 

अब जो साधु. इन बारां प्रतिमा को अंगीकार कर सकता 
है, तिस का स्वरूप लिखते हैं, “संहननश्चतियुक्त:"-तहां 
जिस का संहनन वज्ऋषभनाराच होवे, सो परिष्ह सहने 
में ग्रत्यन्न समथ होता है । 'घ्रतियुक्त: '--भध्रति-चिक्त का 
स्वस्थपना, तिस करके जो युक्त होवे सो घृतियुक्त, वो 
तो रति, अश्रति करके पीडित नहों होता हे, “महासस्व:”-- 
जो महासात्तिक होवे, सो अ्रनुकूल, प्रतिकूल उपसगे सहने में 
विषादको प्राप्त नहीं होता है । “भावितात्मा"-झोर जो 
सद्धावता करके वासित अन्तःकरणा होवे. तिस की भावना 
पांच हैं तिन का विस्तार, व्यवहारभाष्यटीका से जानना। ए 
भावना केसे भावे ? सो कहते हें-- सम्यग्गुरुणा 5नशात:”-- 
ज्से आागम में हैं, तथा जैसे गुरु आचाये थाज्ञा देवे। जेकर 
शुरु ही प्रतिमा अंगीकार करे, तदा नवीन श्ाचाये स्थापन 
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करके उस की ग्ाज्ञा से, तथा गच्छ की शग्राज्ञा लेकर 
करें । तथा प्रथम अपने गच्छ में ही रह कर प्रतिमा 
अगीकार करने का प्रतिकर्म करे। सो प्रतिकर्म यह है:-- 
मासादिक सात जो प्रतिमा हैं. तिन का प्रतिकर्म भो 
उतना हीं है, वर्षा काल में ए प्रतिमा नहीं श्रड्रोकार करी 
जातो है | अरू प्रतिकर्म भो वर्षा काल में नहीं करना । तशा 
झादि की दो प्रतिमा एक वर्ष में होती हैं, तीसरी एक पर्ष में, 
चाॉथी एक वर्ष में, शप पांचमी, झूठी, सातमी, इन तोनों प्रति- 
माओझों का एक वर्ष में प्रतिकर्म, एक वे में प्रतिर्पाक्त, ऐसे 
नव वे में आदिकी सात प्रतिमा समाप्त हाती हें । 

जो यह प्रतिमा अडद्जीकार करता हे, उस का कितना 
श्रुतज्ञान होता है ? उस का श्रुलशञान किचित्‌ न्‍्यून दश पूर्व 
लक होता है। और जिस को सम्पूण दश पूंवे की विद्या होती 
है, उस का वचन शप्माघ होता है । लथा उस के उपदेश से 
बहुत से भव्य जीवों का उपकार भ्ररु तीथ की बृद्धि होती 
है । इस काय में बाघा न आवे, इस वास्ते वो प्रतिमा शझादि 
कटप अड्रीकार नहीं करता # | शअ्रू प्रतिमा का अ्रद्गीकार 
करन वालों को जघन्य श्रुतज्नान नवमे पूव की तीसरी बस्तु- 
आचार वस्तु तक होवे | यह ज्ञान सूत्र तथा श्रथ दोनों ही 
रूप से होता है। जो इस ज्ञान से रहित है, वो निरतिशय 


ख्ज 


# सम्पू्णद्शपूरबधरो हि अमोधवचनत्वाद्धमेदेशनया भव्योपकारित्वेन 
तीथेवृद्धिकारित्वात्यतिमादिकलप॑ न प्रतिपदते | [प्र० सा,गा ०५७६ की वृत्ति] 
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ज्ञानी होने से कालादिक को नहीं जानता हे। इस के 
झतिरिक्त प्रतिमाधारी के सम्बन्ध में शरीर को सार 
संभाल का त्याग, देवतादिक का उपसगे सहना, जिन 
कलपी की तर उपसग सहने तथा एषशापिंडग्रहण के प्रकार, 
भिन्नाअहदशाविधि. गउ़छ सर बाहिर रहना इत्यादि शोष वशोन 
देखना होवे तो प्रवचनसारोद्धार की बृहर्दधात्त देख लेनी। 
ए बारां प्रतिमा कही। द 
अथ इन्द्रियनिरोध कहते हें--'स्पशन रसने घाणं चक्तुः 
भ्रोच्न चेति" यह पांच इन्द्रिय है। अरुू, स्पर्श. 
इन्द्रयनिरिधव रख, गेघ, वशणा, शब्द, ए पांच, पूर्वोक्त पांच 
इन्द्रियों के यथाक्रम विषय हैं, इन पांचों 
विषयों का निरोध करना, क्योंकि जो इन्द्रियं वश में न 
होंगी. तो बड़ी अनर्थकारी होंगी, अरू क्लेशसागर में गेरंगो । 
' यदभ्यधायि :-- 
सक्तः शब्द हरणिः, स्पर्श नागो रसे च वारिचरः । 
कृपगापतंगो रूपे, श्रमरो गंधेन च विनष्टः ॥९॥ 
पंचसु सक्ताः पंच, विनष्टा यत्राग्रहीतपरमा्थाः । 


! [नीतिकारों न) कहा है किः-- 
हरिण शब्द में, हस्ती स्पशे में, मीन रस में, दीन पतंगा रूप 


जज 


में, ओर भश्रमर सुगन्ध में आसक्त होने से नष्ट हो जाता है ॥१॥ 
इन प्रथक प्रथक पांचों विषयों में आसक्त हुए हरिण इत्यादि पांर्चा 
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एक: पंचस्ु सक्त:, प्रयाति भस्मान्ततां मूठ! ॥२॥ 

तुरगेरिव तरलतरें-दुदातरिंद्रियः समाकृष्य । 

उन्मार्ग नीयंते, तमोघने दुःखदे जीवाः ॥| ३॥ 

इन्द्रियाणां जये तस्मा-द्यव्नः कायः सुबुद्धिमिः । 

तज्जयो येन भविनां, परत्रेह च शर्मणे ॥ ४॥ 
[प्र4० सा०, गा० ध्८< की वृत्ति में उद्धत) 


अथ +# प्रतिलेखना जन साधुय्रों में प्रसिद्ध हे. इस वास्ते 
नहीं लिखी । 


ही मूत्व--परमार्थ को न जानते हुए ग० हो जाते हैं ; फिर एक प्राणी 
जो कि पांचों ही विषयों में आसक्त होव, उस मस्ने की क्‍या दश्शा होगी ! 
अर्थात्‌ वह सवेथा नष्ट हो जायगा ॥२॥ 

जिस प्रकार चेचल, हटीो घोड़े अपने सवार को बिक्रट मार्ग में ल जा 
कर पटक देते है । इसी प्रकार ये चपल इन्द्रियां भी प्राणी को कुमाग 
की तरफ बल पूवक खींच ल जाती हैं ॥३॥ 

अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को इन इन्द्रियों के जय करन में सर्वदा 
यत्नशील रहना चाहिये । जिस से कि इहछोंक और परलोक में सुख 


की प्राप्ति हो ॥४॥ 


* प्रतिलखना के १५ भद हैं | साधु के बस्तर, पात्र आदि जो 
धर्मोपकरण [संयमनिर्वाह के लिये जिन के रखने की शास्त्रों में आज्ञा है] 
हैं; उन की शाखविधि पूवंक देख भाल करनी--उन को माड़ना, 
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झ्रथ तीन गुस्‍्ति लिखते हें-मनोगुप्ति, वचन मुप्ति, 
कायागुप्ति, ए तोन गुप्ति हें। इन का स्वरूप 
तीन युप्ति.. ऐसे है । अशुभ मन, वचन, काया का निरोध 
करना, श्ररु शुभ मत, वचन, काया को प्रर्बत्ति 
करनी । इन में से मनोगुप्ति तीनप्रकार की है । शात्त, 
रोद ध्यानान॒बंधी कल्पना का वियोग, ए प्रथम मनोगुप्ति । 
शासत्रानुसारी, परलोक के साधने वाली धघ्मध्यानानुबन्धी 
माध्यस्थ परिणाति, ए दूखरो मनोगुप्ति। सम्पूर्ण शुभाशुभ 
मनोजृत्ति का निरोध, अयोगी गुशस्थान अवस्था में स्वात्मा- 
रामरूपता, ए तीसरी मनोगुप्ति । 
वचनगुप्ति दो प्रकार की है। उस में मुख नेत्र श्रविकार, 
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साफ करना ओर व्यवस्था प्रवेक रखना, यह पडिलेहणा, प्रतिलखना 
या प्रज्ञा कहलाती है | यह साथु को प्रतिदिन तीन दफा करनी होती 
है-प्रात:काल, तीसर पहर और उद्घाटपोरुषी अर्थात्‌ पौंने पहर में । परन्तु 
इन तीनों समर्यों की प्रतिलिखना में प्रतिकेख्य वस्तुओं में कुछ अन्तर- 
न्यूनाधिकता रहती है | यथा-- 

“प्रतिदिन साधुजनस्थ तिखः प्रतिलिखना; कंतेव्या भवन्ति, 
तदयथा--एका अभाते, द्वितीया अपराद्दे --ठुतीय पग्रहरान्ते, ततीया 
उद्घाटपोरुष्यां समयभाषया पादोनप्रहरे” इत्यादि । 


[प्र० सा०, गा० ५९० की वृत्ति] 
नोट:--अ्रधिक जिज्ञासा के लिये देखो प्रवचनसारोद्धार तथा पिंड- 
नियुक्ति आदि प्रन्थ | 
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अंगुली निर्देश, ऊंचा होना, खांसना, हुकारा करना, पत्थर 
फेंकना आदि हेतुओं से अपने किसी काये विशेष की सूचना 
करने का त्याग करना, ए प्रथम वचन गुप्ति | क्‍योंकि जब 
चेष्टा द्वारा सब कुछ सूचन कर दिया, तब मोन रहना 
व्यथ हे। दुसरे के प्रश्न का उत्तर देना, लोक रू आगम से 
विरोध न होवे तेंसे झौर वस्त्रादिक से मुख का यत्ल करके 
बोलना, ए दूसरी वचन गुप्ति। इन दोनों भेदों करके वचन 
का निरोध, अरू सम्यक भाषशारूप बचन गुप्ति ज़ाननी | 


कायागुप्ति दो प्रकार से है | १. चेष्टा का निषेध, २. झ्रागम 
के अनुसार चेष्रा का नियम करना। नहां देवता शोर 
मनुष्यादि के उपसगे में ज्षुघा तपादि परिपहों के उत्पन्न 
होने सर कायोत्सगांदि के द्वारा शरीर को निशचल फरना, 
लथा झयोगी अवस्था में सवेथा काया की चेष्ठटा का निगेघ 
करना, ए प्रथम कायगुप्ति है । तथा गुरुप्रच्छन, शरीर संस्‍्ता- 
रक. भूम्यादि का प्रतिलेखन, प्रमाजनादि क्रियाकलाप का जैसे 
शास्त्र में विधान है, उसी के अनुसार साथु को शयन आदि 
करना चाहिये। अतः शयन, आसन, अहशा और स्थापन 
झादि ऊृत्यों में काया की स्वच्छन्द चेष्ठटा का त्याग शोर 
मर्यादित चेष्टा का स्वीकार करना दुसरी कायगुपि है । 


झथ अभिश्रह-प्रतिशा लिखते हैं।सो अभिग्नह द्रव्य, 
चेत्र, काल अभरु भाव करी चार प्रकार का है, इस का विस्तार 
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# प्रवचनसारोद्धार वृत्ति में हे । 

अरब करणसत्तरी की गणना कहते हैं । यद्यपि झाहारा- 
दिक के बेतालीस दूषणा हैं, तथापि पिंड. शय्या, वस्म्र, पात्र, 
प्‌ चार ही ब्रस्तु सदोष ग्रहण नहीं करनी | इस वास्ते 
संख्या में ए चार हो दूषणा लिये हैं। तथा पांच समिति, 
बारां भावना, बारां प्रतिमा, पांच इन्द्रियनिरोध, पदच्चीस 
प्रतिलेखना, तीन गुभि, चार अभिग्रह, ए स्व एकठटे करने स्पे 
सत्तर भेद करणासत्तरी के हें। 

प्रश्न:--च रशसत्तरी ओर करणासत्तरी, ए दोनों में 
क्या विशेष है ? 

उत्तर:- जो नित्य करना सा चरणशा, अभ्ररु जी प्रयोजन 
होवे तो कर लेना, ओर प्रयोजन नहीं होवे तो न ऋरना, 
सो करणा | यह इन का भेद है| 

यह जन मत के गुरुतत्त्व का स्वरूप संक्षेप से लिखा हे. 
विस्तार से तो उस का स्वरूप लाखों श्लोकों में भी पूरा 
नहीं हो सकता | इस वास्ते जेकर विशष जानने की इच्छा 
होवे, तो प्रोपरनियुक्ति, झ्ाचारांग, द्शवेकालिक, बृहत्कल्प- 
भाष्य वृत्ति, पंचकल्पचूणि, ज्ीतकल्पत्त्ति, महाकल्पसूत्र, 

कल्पसूत्र, निशोधभाष्यचूशि, महानिशीथसूत्र. इत्यादि पद- 

विभाग सामाचारी के शास्त्र देख लेने । 

प्रश्न:- जंखा जेनमत के शास्त्रों में गुरू का स्वरूप लिखा 


# द्रा० ६७ गा० ५<€६ की व्याख्या में । 
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है. वेसी बत्ति वाला कोई भी जन का साधु देखने में नहीं 
झाता है, तो फिर जैनमत के साधुओं फो इस काल में गुरू 
क्योंकर मानना चाहिये ? 

उत्तर:- तुम ने जैनमत के शास्त्र न पढ़ें होंगे, भ्ररू 
किसी गीताथ गुरू की संगत भी नहीं 
करी होगी, क्योंकि जेकर जैनमत हे. 
चरगणाकरणानुयोग के शास्त्र पढ़ें होते, 
झथवा किसी गीतार्थ गुरु के मुखारबविद से उन के 
वचनरूप श्रम्नत का पान करा होता, तो पूर्वोक्त संशय- 
रूप रोग की उत्पत्ति कदापि न होतीं | क्‍योंकि जैनमत में 
के प्रकार के नि््रेथ कहे हैं । इस काल में जो जन के साध्चु 
हैं, वे पूर्वोक्त छे प्रकार में से दो प्रकार के हें । क्योंकि श्रीम- 
गवती सूत्र के पच्चीलवें शतक के छठे उद्देश में लिखा हे, 
कि पंचम काल में दो तरे के निश्रेथ होंगे, उनों से ही तीथ 
चलेगा | कपायकुशील निग्रथ तो किसी में परिणामापत्षा 
होगा, मुख्य तो दो ही रहेंगे । हमर जो जन शास्त्रों में गुरू 
फी कृत्ति लिखी है, सो प्रायः उत्सगे मार्ग की भपेत्षा से लिखी 
है। झोौर इस काल में तो प्राय: झ्रपवाद मागे की ही प्रदृत्ति 
है। तब उत्समव्रत्ति वाले मुनि इस. काल में क्योंकर हो सकते 
हैं? कदाचित्‌ नहों हो सकते हैं । क्योंकि न तो वज्ञऋ- 
घसनाराच संहनन है, न वेसा मनोबल है, न जीवों की 
वैसी भद्धा है, न वैसा देश काल, धोौर न वेसा थेये है, 


पंचम काल के 
साधुओं का स्वरूप 


श्श्द८ जेनत त््वादश 


लो फिर इस काल के जीव वेसी उत्सगे ब्रत्ति केसे घ 
'खकते हैं ? 
प्रश्न:--जे कर बसी ब्त्ति इस कालमें वो नहीं रख सक 
लो उत को साथु भी काहेकी कहना चाहिये ? 
उत्तर:--यह तुमारा कहना बहुत बे समभी का हे, क्यों६ि 
'डयवहार सूत्र भाष्य में ऐसे लिखा हे:ः-- 
पोक्खरिणो आयारे,ग्णयणा तेगा गाय गीयत्थे | 
आयरियम्मि उ एए, आहरणा हति नायव्या ॥ 
सत्थपरिण्णाछक्कायगरहिंगमो पिंड उत्तरज्काए । 


रुक्‍्खे वसहे जहे, जोहे सोही य पुक्खरिणी ॥। 
[ उ७० ३ गा० १६८-१६< ] 

इन दोनों हढार गायाओ्रों का व्याख्यान भाष्यकार ने पंदरां 
गाथा करके किया है। जेकर गाथा देखने की इच्छा होजे, 
लो व्यवहारभाष्य में देख लेनी, इहां तो उन गाथाओरं का 
भाषा में भावाथे लिख देते हें:-१. जेसी पूर्वकाल में खुग- 
न्धित फ़ुलों वाली पुष्करिशियां-बावड़ियां थीं; वेसे फूलों 
वालियां श्रब नहीं हें: तो भी सामान्य पुष्करिशियां तो हें । 
लोग इन सामान्य बावड़ियों से भी झपना काय करते हैं। 
२. प्रथम संपूर्ण झाचारप्रकलप नवम पूर्व में था, उस 
नवमे पूर्व से उद्धार करके पूज्यपाद वेशाख गणी ने निशीथ 
को रचा, तो क्या उस निशीथ को आाचारप्रकलप न कहना 
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चाहिये ? ३. पूर्वकाल में तालोड्घांटिनी, अवस्वापिनी श्रादिक 
विद्या के धारक चोर थे, परन्तु इस काल में वो विद्या नहों 
है, क्या फिर चोरी करने वालों को चोर न कहना चाहिये ! 
४. पूर्वकाल में चोद्ह पूवे के पाठी को गीताथ कहते थे, तो 
क्या इस काल में जधन्य आ्राचारप्रकल्प, निशीथ झोर मध्यम 
झाचारप्रकलप तथा बृहत्कल्प के पढ़ें हुये को गीताथ न 
कहना चाहिये ? ५. पूर्वकाल में श्रीआचारांग के शस्त्रप्रज्ञा 
झध्ययन को पढ़ने के बाद छेद्योपस्थापनीय चारिश्र में 
स्थापन करते थे, तो क्या झब दशवंकालिक के प्रड- 
जीवनिका अध्ययन के पढ़ने से स्थापन नहीं करना चाहिये ! 
६. पूवे समय में आचारांग के दुसरे लॉकविजय नामक अध्य- 
यन के ब्रह्मचर्य नामक पांचवे उद्दश में जा आमगन्धि सूत्र 
है, उस सूत्र के अनुसार मुनि आहार का ग्रहण फरलते थे, 
तो क्या झब दश्वेकालिक के पिडषणा श्रध्ययन के अनु 
सार न करना चाहिये? ७. प्रथम आचारांग के पीछे उत्त- 
राध्ययन पढ़ते थे, तो क्या अब दशवंफालिक के पीछे जो 
उत्तराध्ययन पढ़ा जाता है, सो नहीं पढ़ना चाहिये ? ८. पृवे- 
काल में मत्तांग ग्रादिक दश प्रकार के बृतक्ष थे, तो क्‍या 
जब अंबादिक को वृक्त न कहना चाहिये ? <. प्राचीन- 
फाक्ष में बड़े २? बलवान वृषभ होते थे, प्रभी वेसे नहीं 
हैं, तो क्या झब के कृषभों फो वृषभ-बेल नहीं कहना 
चाहिये ? १०. पूर्व में बहुत गोशों के समूह वाले नन्‍्द 
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गोप को ग्वाल कहते थे, तो कया श्रब थोड़ी गौझों वाले 
फो ग्वाल न कहना चाहिये ? ११. पृवकाल में सहस्त्र- 
मल्ल योद्धा थे, अब नहीं हैं; तो क्या झब किसी को योद्धा न 
कहना चाहिये ? १२. पूर्व में बाशमासिक तप का प्रायश्चित्त 
था, तो क्या उस के बदले अब नियी प्रमुख प्रायश्चिक्त न 
लेना चाहिये? १३. जेंसे प्राचीनकाल फी बावड़ियों में वस्त्र 
झादिक घोये जाते थे, इसी प्रकार वतेमान समय की बाव- 
ड़ियों से भी वस्च्चों की शुद्धि हो सकती है । इसी सरें यदि 
शाज कल के साधुधों में पूवेकाल के मुनियों जेसी वृत्ति 
नहों, तो क्‍या उन को भाचाये वा साधु न कहना चाहिये? 
किन्तु ज़रूर ही साथु फहना अरू मानना चाहिये। तथा 
जीवान॒शालन मूत्र की वृक्ति में भी लिखा है, कि पांचमें 
काल में साथु ऐसा भी होवे, तो भो संयमी कहना चाहिये, 
लथा निशीथ भाष्य में भी लिख्वा हे: -- 


जा सेजमया जीवेस ताब मूलगुण उत्तस्गुणा य | 
इत्तरियच्छेयः संजम, नियंठ बउसापडिसेवी ॥ 


इस गाथा की चूरि की भाषा लिखते हैं +छे काया के 
जीवों विषे जब तांहे दया के परिणाम हैं, तब तांई बकुश 
निश्नेथ ओर प्रसिसेवना नि्नेथ रहंगे। इस वास्ते प्रवचन- 
शून्य भोर चरित्ररहित पंचम काल कदापि न होचेगा | 
तथा मूलोक्त रगुशों में दूषधशा लगने से तत्काल चारित्र नष्ठ 
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भी नहीं होता । मूल गुणा भंग में दो दृ्शांत हें, उत्तरगुशा 
भंग में मगडप का रष्टांत है। निश्चयनय में एक श्त भंग 
हुआ, तो सव्वे खत संग होजाते हैं, परन्तु व्यवहार नयके मत में 
जो वत भेग होवे, सोह भंग होवे, दूसरा नहों । इस वास्ते 
बहुत अतिचार के लगने से भी संयम नहीं जाता, परन्तु 
जो कुशील सेवे, अ्ररु घन रक्खे और कच्चा-सचित्त पानी 
पीवे, प्रवचन की उपेक्षा करे वो साथु नहीं | जहां तक छेद 
प्रायश्चित लगे, तहां तक सयम सव्वेथा नहीं जाता । इस 
वास्ते जो कोई इस काल में साथु का होना न माने, सो 
मिथ्यादरष्टि है। क्योंकि स्थानांग सूत्र में लिखा हे, कि 
झतिचार बहुत लगते हैं झोर प्ालोचना-प्रायश्चित 
यथाथे रूप से कोई लेता देता नहीं, इस बास्ते खाधु फोई 
नहीं हे; ऐसे जो कहता है वो चरित्र भेदिनी विकथा का 
करने वाला है | तथा श्रीभगवती सूत्र के पच्चीसम शतक के 
छठ उद्दश में सग्रहशीकार श्रीमदरभयदेवसूरि ने इन दोनों 
निश्रेथों का जो स्वरूप लिखा है, सो इहां भाषा में प्रगट 
ज़िखा जाता है | 


बउस॑ सबलं कब्वुस्मेग्टं तमिह जस्स चारित्त। 
अइयारपंकभावा सो बउसो होइ निरगंथों॥ 


[पं० नि, गा० १२] 


श२२ ज्ञनतत्त्वादरों 


थ्रथे:-बकुश, शबल, कबुर [ए तोनों एकाथे हैं अर्थात्‌ एक 

ही वस्तु को कहते हैं | है चारित्र जिस 

बकुश निर्रंथ का का [ झतिचाररूपपंकयुक्त होने से |] सो 

स्वरूप बकुशनामा निम्नेथ है। इस भारत बे में 

इस काल में बकुश ओर कुशील ०. दोनों 

निश्रेथ हैं, शेष के तीन तो व्यवच्छेद हो गये हैं । तथा चोक्त॑ 
परम मसुनिभिः-- 


#बउस कुसीला दो पुण, जा तित्थ ताव होहिंति। 
[पे० नि०, गा० ३ की भ्रवचूरि] 
अर्थात्‌ बकुश,कुशील ए दोनों निग्रेथ जहां तक तीथे रहेगा 
तहां तक रहेंगे। इन में जो बकुश निम्रेथ है, तिसके दो भेद 
हैं। १. जो वस्त्र पात्रादि इपकरण की विभूषा करे सो उप- 
करणा बकुरा, ओर २. जो हाथ, पग, नख, मुखादिक देह के 


झवयवों की विभूषा करे, सो शरीरबकुश, ए दोनों भरों के 
भी पांच भेद हें:-- 
उवगरणसरीरेसु, स दुह्य दुविहाःवि होइ पंचविहों । 
आभोगश्रणाभोगे, अस्सवुडसंवुडे सुहमे ॥ 
[प० नि०, गा० १३] 


% इस गाथा का पूर्वाद्ध इस प्रकार हैः-- 


$ अल अं अीफ>ा 9८ * 9, ध ७ 


(निग्गैथघसिणायाण पुलायसहियाण तिण्हवुच्छेओ | 


तृतोय परिच्छेद २१३ 


शथ:- हस में से दो पदों का अर्थ तो ऊपर दिया है. झगले 
दो पदों का अथ लिखते हैं | साथु को यह करने योग्य नहीं, 
ऐसे जानता भी है, तो भी उस काम को जो करे, लो पहला 
आभोग बकुश, झोर जो अजानपने करे सो दूसरा श्रनाभोग 
बकुश, मूल गुग ओर उत्तर गुणों में जो छिप कर दोए 
लगाये, सो तीसरा सक्त बकुरा, जो मूल गुण झोर उच्तर 
गुणों में प्रगर दोष लगावे सो चोथा असेबवृत बकश, अर नेत्र, 
नाखिका, भर मुख झादिक का जो मल दूर करे, सो पांचमा 
सूद्म बकुश जानता । 

अथ इपकरणा वकुश का स्वरूप लिखते हैं:-- 

जो उबगरणे बउसी, सो पुत्र अयाउसे५वि वत्थाई । 
इच्छह थे बलण्हयाई, किचि विभूसाह भ्रुंजह य || 
[पं० नि०, गा० १४] 

अझथः-जो उपकरण बकुश है. सो प्राइट-पावस ऋतु 
के विना भी ज्ञार जल से वस्त्र घोता है । पावस ऋतु में तो 
सब गच्छवासी साधुझों को झाज्ञा हे, कि साथु एक वार वर्षा 
से पहिले श्राप सवे उपकरणा ज्ञार जल से थो लेवे, नहीं 
तो वर्षाऋतु में मल के सेल से निगोदादिक जीवों की 
उत्पत्ति हो जावेगा । परन्तु यह जो बकुश निश्रेथ है, सो तो 
पावसऋतु बिना प्रन्य ऋतुओं में भी चार जल से बस्रादिक 
घो लेता है | तथा बकुश निश्रेथ, खुंदर, खुकुमाल बसा भी 
बांख्ता है, झोर विभूषा-शोभा के बास्ते पहरता है' 


२२७४ जैनतक्त्वादशे 
तह पत्तदंडयाई, घट्टं मई सिणेहकयतेय ।! 
धारेह विभूसाए, बहूं च पत्थेइ उवगरणं ॥ 
[पं०नि० गा०, १५] 
अथः -तथा वह पात्र, दंड झादि को घोट से घोट के 
सुकुमार बना कर, और घी, तेल झादि से चोपड़ के तेजवंत- 


चमकदार करके रखता है, अरू विभूषा के वास्ते बहुत 
उपकरणा रखने चाहता एतावता रखता हे । 


झब शरीर बकुश का स्त्रूप लिखते हैं:-- 
देहवउसो अकज्ज, करचरणनहाइयं विभूसेह । 
दृविहो5वि इमो ईहिं, इच्छह परिवारपभिहय ॥ 
(प० नि०, गा० १५] 
झ्थः:-देहबकुश, त्रिना फरण हाथ, पग. नखादिक 
फो विभूषा फरता हे, जलादि से घोता है। इस प्रकार 
उपकरणा बकुश झोर शरीर बकुश ये दोनों निरश्रेथ परिवार 
झादि की इृद्धि चाहते हैं । 
पंडिच्चतवाइ कर्य, जसे च इच्छेइ तेमि तुस्सइ य । 
सहसीलो न य बाढं, जयह पअ्होरस किरियासु ॥ 
[ पं० नि०, गा० १७ ] 
भाथ:ः- पंडितपने करी तथा तप श्ादि करके यश की 
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इच्छा करे है । तिस यश के होने से बहुत खुशी माने हे । 
सुखशीलिया होते हे, ओर दिन रात्रि की क्रिया सामाचारी 
में बहुत उद्यमी भी नहीं होवे है । 


परिवारों य ग्रसंजम, अविवित्तो होइ किंचि एयस्स | 


घंसियपागओ तिलछाइमसिगणिप्रो कत्तरियकेसो ॥ 
[ पे० नि०, गा० १८ ] 
सथ:--इस का जो परिवार होयथे, सो असंयमी--शस- 
यम वाला होवे हैँ, वस्त्र पात्रादिक के मोह से वस्त्र पात्रा- 
दिक से दूर न जावे, पा को मांवे आदिक स रगड़ कर 
नेंलादिक चोपड़ के सुकुमार करे आर शिर, दाढ़ी, मंछ के 
बाल कनरणोा से कतरे एतावलसा लोच छी जगे उस्तरे, वा 
कतरणी से बाल दूर करे है । 
तह देससव्वकुया रिहेहि सबलेहि संजुओ बउसो । 
मोहक्खयत्थमब्भुद्तिग्रो सुत्तेमि भणियं च ॥ 
[ पं० नि०, गा० १<८ | 
झथः-देशच्छेद तथा सवच्छेद के योग्य दोषों करी 
जिस का चारित्र कबुर हे [ भर्थाव्‌ उक्त दोषों से युक्त 
है | परन्तु मन में उस के मोहच्षय करने की इच्छा हे, एता- 
बता मन में संयम पालने में उत्साह है, परन्तु पूण संयम 


पाल नहीं सकता | उस को बकुश निम्नेन्ध फहिये। झोौर सूजअ 
में जो कद्दा हे, सो लिखते हें:-- 


श्र६ ज्ञनतत््वादश 


उवंगरणदेहचुक्खा, रिद्वीजसगार्वासिया निच्व॑ ! 
बहुसबलछेयेजुत्ता, निः्गंधा वाउसा भणिया ॥ 
आभोगे जाणंतो, करेइ दोसं अजाणमणभोगे । 
मूलत्तरहिं सेवुड, विवरीय असंबुडो होइ ॥ 
आच्छिमुहमज्जामाणों, होइ अहासुहुमओ तहां बउसो । 
[ पं० नि०, गा० २०--२२ ] 
अथे:--उपकरण, देह शुद्ध रक़्वे, ऋद्धि, यश, खाता, 
इन तीनों गारव के नित्य आश्रित होथे, उपकरणों से अवि- 
विक्त रहे, जिस का परिवार छेद योग्य शबल चारित्र संयुक्त 
हो उस को बकुश निश्रेथ कहते हैं । साधुओं के यह काम 
करने योग्य नहीं, ऐसे जानता हुआ भी जो उस काम को 
करता हे, सो झ्ाभोग बकुश अरू जो श्रनजानपने से करे, सो 
अ्नाभोग बकुश, सूलोत्तर गुणों में ज्ञो गुम दोष लगावे सो 
संचत बकुश, अरु जो प्रगट रूप से दोष लगावे, सो असंन्नत 
बकुश, तथा जो बिना प्रयोजन तथा बिना मल के आंख, 
मुखादि को धोता रहे सो सूच्तम बकुश कहलाता हे । 


भ्रथ कुशील निश्रेथ का स्वरूप लिखते हैं :-- 

सील चरणं त॑ जस्स, कुच्छियं सो इह कुसीलो ॥ 
पडिसेवणा कसाए, दृह् कुसीलो दुह्मवि पंचविहों। 
नाणे दंसगण चरणे, लंबे य अह सुहुमए चेब ॥ 
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इह नाणाइकुसीलो, उवजीवं होइ नाणपभ्रिदेए । 
अहमुहमो पृण तुस्सह, एस तवस्सि चि संसाए ॥ 


[ प० नि०, गा० २२-२७ ] 


अशथः--शील--चारित्र जिस का कुत्लिन है, 

सो कुशील निग्रथ । इस के दो भेद हें । 

कुशील निग्रथ. एक प्रतिसेवनाकुशोल, दुसरा कषाय 
का स्वरुप कुशील । प्रतिसेवना--विपरीन आराधना 
करके जिस का शोल कुत्सित हो स्रो प्रति- 

सेवनाकुशील, झोर संज्वलन रूप कषायों से जिस का 
शील कुत्सित हो सो कषायकुशोल हें। इन दोनों के 
ज्ञान, दशन, चारित्र, तप और यथासृद्धम, य पांच भेद हैं | 
यहां ज्ञानादिप्रतिसेवनाकुशील वो है, जो ज्ञान, दशन, 
चारित्र, अरू तप, इन चारों को आजीविका के वास्ते 
करे । तथा यह तपस्वी है, इत्यादि प्रशंसा को सुन के 
जो बहुत खुशी होवे, सो पांचमां यथासृक्धमप्रतिसवना- 
कुशील जानना | तथा जो ज्ञान, दशन, अझरू तप का 
संज्वलन कषाय के उदय मे अपने २ विषय में उपयोग कर, सो 
झानादि कपायकुशील जानना । जो चारित्र कुशील हे,लो कषाय 
के वश ही करके शाप दे देता हे । मन करके जो क्रोधा- 
दि को सेवे, सो यथासूदमकषायकुशील है। अथवा कपायों 
करके जो ब्लानादिकों को विराघे, सो शानादिककुशीक्ष 


श्श्८ जैनतत्त्यादर्श 
जानना | कोई एक श्याचाय, तपकुशील के स्थान में लिगकुशोल 
कहते हैं । यह द प्रकार के निर्रेथ पाँचवें आरे के झ्न्त 


लक रहेंगे | 


हति श्री तपायछीयमुनि श्री बृद्धिविजय शिप्य मुनि 
आनन्दाविजय-आत्मारामविर चते जनतच्वाद शें 


तृतीय: पारिच्छेद: संपूर्ण: 
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चतुथ पारच्छेद 
अब चतुथ परिच्छेद में कुगुरू तक््व का स्वरूप लिखते हैं:-- 


सवाभिलापिणः सर्वभोजिनः सपरिग्रहाः । 
अब्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशा गुमबों न तु ॥ 
[या० शा०, प्र०२ शलो० €| 


अथः-- सर्वाभिलाषिण:' --स्त्री, धन, धान्य, हिरण य- 

सोना रूपादि स्व थातु तथा क्षेत्र, 

कुंगुद का वास्तु-हाट हवेली, चतुष्पदादिक अनेक 
स्वरूप प्रकार के पशु इन सं की अभिलाषा 
करने का शील हे [जसका, सो सर्वामिलाषो | 
“सर्वेभोजिन:--मद्य, मांसादिक बावीस श्रभक्ष्य, तथा 
बत्तीस झनेतकाय, तथा झपर जो अनुचित श्याहारादिक, 
इन सवे का भोजन करने का शील है जिस का सो सर्वभाजी। 
“खपरिश्रहा:”--ज्ञो पुत्र, कत्त्र, बेटा, बेटी प्रमुख करी युक्त 
होवे,सो सपरियश्रह.इसी वास्ते अन्नह्मचारी हे । जो अन्नह्मचारी 
होता है, तिस में महा दोष होते हैं। इस वास्ते पश्रन्नह्म चारो 
एसा न्यारा उपन्यास करा है। अथ अगुरुपने का असाधारगशा 
फारणा कहते हैं । 'मिथ्योपदेशा:"--मिथ्या-वितथ-झयथा'थ 
घमे का उपदेश है जिनका सो ग्गुरू है । जे कर इहां कोई 
ऐसी तके करे, कि जो धर्मोपदेश का दाता हे, सो गुरु है, तो 


२३० अनतसत्त्वादशे 


फिर निष्परिग्रहादि गुशों का काहेको पझन्वेषण करना ? इस 
शंका के दूर करने वास्ते दूसरा श्लोक फिर कहते हें:-- 


परिग्रहारंभमग्ना-स्तारयेयु;ः कर्थ परान । 
स्वयं दरिद्रो न पर-मीरवरीकतुमी स्वर! ॥। 
[यो० शा०. प्र० २ इ्लो० २०] 


झधथः--परिभ्रह-सत्री झादि, आरंभ-जोबों को हिसा, इन 
दोनों वस्तुओं में जो मग्म हैं, अर्थात्‌ भव समुद्र में इबे हुए 
हैं, वो किस तरे से दूसरे जीवों को संसार सागर से तार 
सकते हैं । इस बात में रृष्टांत कहते हैं, कि जो पुरुष झाप ही 
द्रिद्री हे, वो दूसरों को क्योंकर घनाठ्य कर सकता है। 
झब प्रथम श्लोक के उत्तराधे में श्राए हुए 'मिथ्योंपदेशा 
गुरवोनतु इन पदोंका विस्तार लिखते हें:-कुशुरू जो हैं, उनका 
उपदेश इस प्रकार से मिथ्या हे । इस मिथ्या उपदेश के स्वरूप 
ही में प्रथम तीन सो जेसठ मत का स्वरूप लिखते हैं । उन में 
से एक सो अस्सी मत तो क्रिया वादी के हैं, चौरासी मत 
झक्रियावादी के हें, सतसठ मत श्रज्ञानवादों के हैं, रू 
बत्तीस मत विनयवादी के हैं# । ए पूर्वोक्त सते मत एकन्र 
करने से तीन सो त्रेसठ होते हैं । 


# असीइसये किरियाणे अकिगरियिवाइण होइ चुलसीती । 


ख्ज्ज 


अरशणाणि य सत्तट्री वेशइयाण व बत्तोसं ॥ 
[आ० नि०, हारि० टी०, अधि० ६ में उद्धृत] 
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तिन में जो क्रियावादी हें सो ऐसे कहते हें--कर्त्ता 

के बिना पुरयवबंधादिलत्षगा क्रिया नहीं होतो 

क्रियावादी के है। तिस वास्ते क्रिया जो है,सो ग्ात्मा के साथ 

१८० मत + समवाय संबंध वाली है। यह जो क्रियावादी 

हैं, सो आत्मादिक नव पदार्थों को णकांत 

झस्तिस्वरूप से मानते हैं | तिस क्रियावादी के एक सो अस्सी 

मत इस उपाय करके जान लेने । १. जीव, २. अजीव, ३. 

खाभ्रव, ४. बंध, ५. संवर, ६. निज़्रा, ७. पुण्य, ८. अपुणय 

<. मोक्ष, यह नव पदाथ अनुक्रम करके पट्टी पत्रादिक में 

लिखने, जीव पदाथ के हेठ (नीचे) स्वतः अरु परत: यह दा 

भेद स्थापन करने, इन स्वतः परत: के हेठ न्‍यारे न्‍यारे नित्य 

झरू अनित्य यह दो भेद स्थापन करने अरू नित्य अनित्य इन 

दोनों के हेठ न्‍्यारे न्‍यारे १. काल, २. हेश्वर, ३. झ्ात्मा, 

४. नियति, ५. स्वभाव, यह पांच स्थापन करन, ओर पीछे से 
विफरल्‍ूप कर लेने । यन्त्र स्थापना इस तरे हँ-- 


जीव 





स्वनः । परत: 
नित्य झनित्य | नित्य खझनित्य 
१. काल ?. काल १, काल *. काल 
२. रेश्वर | २. ईश्वर. २. ईश्वर । २. ईश्वर 
३. थ्रात्मा | ३.आत्मा ३. झात्मा | ३. आत्मा 
७. नियति | ४. नियति ४. नियति | ४. नियत्ति 


स्वभाव ५. स्वभाव ५. स्वभाव | ५. स्वभाव 
%# नित्य सम्बन्ध का नाम समवाय है । 








बी 
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अरब विकल्‍प करने फी रीति कहते हें-- “अस्ति जीव: स्वतो 
नित्य: कालत इत्येकी विकल्प: | इस विकल्प 
कालवादी कायहअथ है, कि यह आत्मा निश्चय से अपने 
का मत रूप करके नित्य है, परन्तु काल से उत्पन्न हुई 
है । # कालवादी के मत में यह विकल्प है । 
फालवादी उस को कहते हें, कि जो काल हो से जगत 
को उत्पत्ति, स्थिति अरू प्रलय मानते हें। वे कहते हैं कि 
चपक, अशोक, सहकार, निब, जंबू, कर्देबादि वनस्पति 
फूलों का लगना, फल का पकना आदि तथा हिमकश 
संयुक्त शीत का पड़ना, तथा नक्तत्रों का घूमना, गर्म का 
धारण करना, वर्षा का होना-यह सब काल के बिना 
नहों होते हें | प॒व पड़ ऋतुओं का विभाग, तथा बाल, कुमार, 
योवन, झोर वृद्धादिक अवस्था विशेष, काल के बिना नहीं 
हो सकती हैं | जो जो प्रतिनियत कालविभागआदि हैं, 
लिन सब का काल ही नियंता हे | जेकर कालको नियंता 
न मानिये, तो किसी वस्तु की भी ठीक व्यवस्था नहीं होबेगी । 
क्योंकि जंसे कोई पुरुष मुंग रांघता है, सो भी काल के बिना 
नहीं रांधे जाते हैं ।! नहीं तो हांडी इंघनादि सामग्री के 
संयोग से प्रथम समय ही में मूंग रंध जाते। तिस वास्ते 
जो कुछ करता हे, सो काल ही करता है। तथा-- 


# कालवादिनश्व नाम ते मन्तव्या ये कालकृतमेव जगत्सव मन्यन्ते । 
[ घड़ ० स० इलो ० $ की बृहठब्ृत्ति | 
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न कालव्यतिरकेण, गरभवालशुभादिक॑ । 
यात्किचिज्जायते लोके, तदसों कारण किल ॥ 
किंच कालाइतेनव, मुट्पक्तिरपीक्ष्यत । 
स्थाल्यादिसन्निधानेउपि, ततःकालादसो मता ॥ 
कालाभावे च गरभोदि-सव्व स्यादव्यवस्थया । 
परेष्टहतु सद्भाव -मात्रादेव तद॒द्ववात्‌ ॥ 
काल: पचति भूतानि, कालः संहर्ते प्रजा! । 
कालः मप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 
[ शा० सख० सस्‍त० २, एलो ० ५३, ५५. ५६. '*४] 
इन श्लोकों का कुछ भावाथ तो ऊपर लिख श्ाये हैं, बाकों 
अब लिखते हैं:--परेष्ट हेतु के सद्भाव मात्र से गर्भादे काये 
हो जाता है. एतावता दूसरों ने जो मान्‍्या हे, कि स्त्री 
पुरुष के सयोगमात्र हेतु से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तब 
एक वषे के स्री पुरुष के संयोग से क्‍यों नहीं हो जाती है ? 
इस वास्ते काल ही गभ की उत्पत्ति का हेतु है, इसी के 
प्रभाव से खत्रीकों गभे होता है । तथा काल हो पकाता 


है, अर्थात्‌ प्रथिवी आदिक भूतों को परिणामांतर को पहुं- 
चाता है ! तथा “काल: संहरते प्रज्ञा:"--!'काल ही पूच 


रु 


£ अथात काल ही जीवों का नाश करता है । 
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पर्याय से पर्यायांतर में लोकों को स्थापन करता है । 
तथा “काल: सुप्तेषु जागात्ति"-काल ही दूसरों के सोने के 
समय जाग्रत रहता है। तिस वास्ते प्रगट हे कि काल दरति- 
क्रम हे-काल को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं हे, यह 
कालवादी का विकतप है । 


अब देष्वरवादी के विकल्प को कहते हैं, यथा- झस्ति जीव: 
स्वतो नित्य: इेश्वरत:--जीव अपने स्वरूप करके नित्य है, 
परन्तु ईश्वर उत्पन्त करता है। क्योंकि इश्वरवादी सववे जगत्‌ 
ईश्वर ही का किया हुआ मानते हैं । हेश्वर उस को कहते हैं, 
कि जिस के ज्ञान, वेराग्य, घमे, ऐश्वये. ए चारों स्वतः 
सिद्ध होवे. अरू जीवोंको स्वग, मोक्ष, नरकादिक के जाने में 
जो प्ररक होथे। तदुक्तमः-- 


ज्ञानमप्रतिध यस्य, वराग्य च जगत्पतेः । 
ऐश्वये चेव धम्मेश्च, सहसिद्धं चतुष्ट यम ।| 
अज्ञो जतुरनीशो 5य-मात्मनः सुखदुःखयगो! । 
इश्वरप्रेरितों गछे-त्सर्गं वा इ्वश्रभेव च | 
तीसरा विकटप आत्मवादियों का है| ग्ात्मबादी उन को 


कहते हैं, कि जो “पुरुष पवेद सब मित्यादि!'--ज्ञो कुछ 
दीखता है, सो सव पुरुष ही हे, ऐसे मानते हैं । 
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चौथा विकटप नियलिवादियों का है। नियतिवादी ऐसे 
कहते हैं, कि नियति एक तल्वान्तर हैं, 
नियतिवादी जिस की सामथ्ये से स्व पदार्थ श्रपने 
क्रामत अपने स्वरूप करके बसे वेसे हो होते हैं. 
अन्यथा नहीं होते हैं--एतावता जो पदाथे 
जिस काल में जिस करके होता हे, सो पदार्थ तिस काल 
में तिस करके नियत रूप से ही होता दीखता है, अन्यथा 
नहीं ! जेकर ऐसा न माने नो कार्यकारगाभाव की व्यवस्था 
कदापि न होवेगी। तिस वास्ते काय की नियतता से प्रतीत 
होने वाली ज्ञो नियति है, तिस की कीन प्रमाशा पेथ का कुशल 
पुरुष हे, जो बाघ सकता है ? जे कर नियति बाधित 
हो जावेगी, तो और जग भी प्रमाणा मिथ्या हो जावेंगे । 
तथा चोक्तमः-- 


नियतेनव रूपणा, सर्वे भावा भवेति यत्‌ ! 
ततो नियतिजा झ्ेत, तत्स्वरूपानुवेधतः ॥ 
यद्यदेव यतो यावत्‌, तत्तदेव ततस्तथा ॥ 
नियत जायते न्यायात्‌, क एनां बाधितुं क्षमः || 
[ शा० स०, सत० २ एलो० ६१, €२ ] 


इन दोनों श्लोकों का अ्थ उपर लिख दिया है । 
पांचमा घिकल्‍प, स्वभाववादियों का है । वो स्थभाव- 
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वादी ऐसे कहते हें । कि इस संसार में 
स्वभाववादी सब पदार्थ स्वभाव से उत्पन्न होते हैं । सो 
का मत कहते हैं, कि माटी से घट होता है, परन्तु 
वस्जम्स नहीं होता हे ,अरू तन्तुओं से वस्त्र होता 
है, परन्तु घटादिक नहीं होता है । यह जो मरययदासंयुक्त होना 
है, सो स्वभाव विना कदापि नहीं हो सकता हे । तिस वास्ते 
यह जो कुछ होता है, सो सर्व स्वभाव सेहो होताहे । 
तथा अन्यकाये तो दुर रहा, परन्तु यह जो मूंगों का रन्घ 
जाना है, सो भी स्वभाव विना नहीं होता हे। तथाहि- 
हांडि, इन्धन, कालादि सामग्री का संभव भी है, तो भी 
कोकड़-कठिन मेग नहीं रन्धते हैं । तिस वास्ते जो जिस के 
होनेपर होवे, अरू जिसके न होनेपर जो न होवे, सो सो ग्न्वय 
व्यनिरिक करके तिस का कर्ता हे। इस वास्ते स्वभाव ही से 
मूंग का रन्धना मानना चाहिये | इस वास्ते स्वभाव ही सब 
बस्तु का हेतु है । 
यह पांख विक्रलप, स्वतः इस पद करके होते हें । ऐसे 
ही पांच, परत: इस पद करके उपलब्ध होते हें । परत: 
शब्द का अथे तो ऐसा है, कि पर पदार्था से व्यावृत्त रूप 
करके यह झात्मा निश्चय से है । ऐसे नित्यः पद करके 
दश विकल्प हुए हैं। ऐसे हो अनित्य' पद करके भी दश 
विकल्प होते हैं । सवे विकल्‍प एकठे करने से वीस होते 
हैं | यह बीस विकल्‍प जीव पदाथे करके होते हैं, ऐसे ही 


शः 5 
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अजीवादिक पदार्था के साथ नन्‍यारे न्यारे वीस विकरूप 
ज्ञान लेने | तब वीस को नव से गुणाकार करने पर एक सां 
शरस्सी मत क्रियावादी के होते हैं । 

अझथ अक्रियावादी के चोरासी मत लिखते हें । अक्रिया- 

वादी कहते हें, कि क्रिया-पुणयपापरूपादि 

अक्रियावादी के नहीं हे । क्योंकि क्रिया स्थिर पदाथ 

८४मत को लगती है । परन्तु स्थिर पदाथे तो 

जगत्‌ में कोई भी नहीं है, क्योंकि 

उत्पत्त्यनंतर ही पदाथ का विनाश हो जाता है। ऐसे ज्ञो 
कहते हैं, सो अक्रियावादी # । तथा चाहंरेकेः-- 


क्षणिकाः सवेसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया | 
भूतियेषां क्रिया सेव, कारक॑ सेव चोच्यते ॥ 
[पड़० स० श्लो० १ बृहद्धक्ति) 


ग्रथे:--सवें सस्कार--पदाथ च्षण्णगिक है, इस वास्ते 
अ्स्थिर पदार्था को पुण्यपापादि क्रिया कहां से होवे ? 
पदार्थों का जो होना हे, सोई क्रिया है, सोई कारक हे, इस 
वास्ते पुरायपापादि क्रिया नहीं है। यह जो श्रक्रियावादी हैं, सो 


चटा, » ऑल चिलटऔि आज "5 


# न कस्यचित्प्रतिक्षणमवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिया संभवति 
उत्पत्त्यनन्तरमव विनाशादित्येव ये वबदन्ति ते अक्रियाव[दिन आध्मादि- 
नास्तित्ववादिन इत्यर्थ: । [पड्‌ू० स०, इलो० $ की वृहदूवत्ति] 


२३८ जनतत्त्वादश 


आत्मा को नहीं मानते हैं। तिनके चोरासी मत जानने का यह 
उपाय हे--जीव, अज्जीव, झ्राभ्नव, सवर, निमेरा, बेच, मोक्ष, 
यह सात पदाथ पत्रादि पर लिखने: पीछे इन जीवादि सातों 
पदार्थों के हेठ न्‍्यारे न्‍्यारे स्थ अझरू पर, यह दो विकटप लिखने, 
फिर इन दोनों के हेठ न्यारे न्यारे काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, 
स्वभाव, यद॒च्छा, यह छे लिखने । इ॒हां नित्यानित्य यह दो 
विकल्प इस वास्ते नहीं लिखे हैं, कि जब श्यात्मादि पदाथ 
ही नहीं हैं, तो फिर नित्य श्रनित्य का संभव केसे होवे ? 
तथा जो यह यद॒च्छावादी हैं, सो सर्व नास्तिक अक्रियावादी 
हैं। इस वास्ते क्रियावादी यदुच्छावादी नहीं हैं । इस वास्ते 
क्रिया वादी के मत में 'यदुच्छा' पद्‌ नहीं श्रहण किया है। 
इस मत के चोरासी भेद इसी रीति से जानना | विक्रलप 
इस तरे है--' नास्ति जीव: स्वत: कालत इत्येकों विकठपः” 
जीव अपने स्वरूप करके काल से नहीं है, यह पक 
विकल्प । ऐसे ही हेश्वरादि से लेकर यदुच्छा पर्यत स्व कृः 
विकल्प हुए । इन का अथे पू्वेवत्‌ जानना, परन्तु इतना 
विशेष है, जो यहां यदुच्छावादी झधिक है | 

प्रश्न:--यद च्छावबादियों का क्या मत है ? 

उत्तर:--जो पदार्था का संतान की अप्रपेज्ञा नियत 
कायकारशामाव नहीं मानते, किन्तु 'यदुच्छया' जो कुछ 
होता है, सो सबे यद॒च्छा से होता हे, ऐसा मानते हैं, सो 
यदच्छावादी हें | बो ऐसे कहते हैं, कि नियम करके पदाथों 
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का ग्यापस में कायकारणभाव नहीं हे, क्‍योंकि कार्यकारण- 
भाव प्रमाण से ग्रहण नहीं करा जाता है। तथाहि-म्तक 
मडक सत्र भी मेडक उत्पन्न होता हे, ग्ररु गोबर से भी मंडक 
उत्पन्न होता है | अ्रश्नमि से भी अ्रग्नि उत्पन्न होती है, अरू 
अरणि के काष्ट से भी अग्नि उत्पन्न होती है। घूम से भी 
धूम उत्पन्न होता है, अरू अभि से भी धूम उत्पन्न होता है। 
कदली के कंद से भी केला उत्पन्न होता है, ग्रु केले के बीज 
से भो केला उत्पन्न होता हें।बीज़ से भी वटवृत्ष उत्पन्न 
होता है, अरू बट बच की शाखा से भी वटबृतक्त उत्पन्न दाता 
है | इस वास्ते प्रतिनियत क्रायक्रारणाभाव किसी जुगे भी 
नहीं देखने में आता हे ! इस वास्ते यदुचछा करके किसी 
जगे कुछ होता है, ऐसे मानना चाहिये ! क्योंकि जब यह जान 
लिया कि जो कुछ होता हे. सो यदच्छा से होता है, तो फिर 
काहे को बुद्धिमान कार्यकारणाभाव को माने, ओर पश्रात्मा 
को क्लेश देवे । यह जेस 'नास्ति स्वतः के साथ कः विकल्प 
करे हैं. ऐले ही नास्ति परत: के साथ भो छः बिकव्प होते 
हैं। यह जब सववे विकरप मिलाये, तब बारां विकनप होते हैं । 
इन बारां को जीवादिक सात पदार्था करके सात गुणा 

करने पर चोरासी भेद अक्रियावादी के होते हे । 
अरब तीसरा अशानवादी का भेद फहते हें--भूडा 
अज्ञानवादी ज्ञान है जिसका सो शअज्ञानवादी जानना, 
का मत धाथवा ग्रज्ञान करके जो प्रवत्ते, सो ग्रज्ञानिक- 
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झज्ञानवादी+। वे ऐसे कहते हें, कि ज्ञान अच्छी वस्तु नहीं हे । 
कयोंफि ज्ञान जब होवेगा, तब परस्पर विवाद हो गा: जब विवाद 
होगा तब चित्त मलिन होगा; ज़ब चित्त मलिन होगा, तब 
संसार की वृद्धि होगी । जैसे किसी पुरुष ने कोई वस्तु (बाल) 
उलटी कही, तब तिस को सुन कर जो ज्ञानी अपने 
ज्ञान के अभिमान से उस पुरष के ऊपर बहुत 
मलिन चित्त करके ( क्रुड हो कर ) उस के साथ बिवाद 
फरने लगा, विवाद करते हुए चित्त प्रत्यन्त मलिन हुआा 
ध्रु अहेकार बढ़ा, उस अहंकार शोर चित्त की मलिनता 
से महा पाप कमे उत्पन्न हुआ, लिस पाप से दीघेतर संसार 
की व॒द्धि हुई । इस वास्ते ज्ञान श्रच्छी वस्तु नहीं हे। अ्रु जब 
झपने को अज्ञानी मान्िये, तब तो अहंकार का संभव नहीं 
होता है, अरू दूसरों के ऊपर चित्त का मलिनपन भो नहीं 
होता हे। तिस््र वास्ते कम का बन्ध भी नहीं होता है । तथा 
जो काये विचार कर किया जाता है, लिस में महा कम का 

बन्ध होता हे, और उस का फल भी महा भयानक होता है । 
इस यास्ते उस का फल शप्रवश्यमेव भोगने में आता हे । 
परन्तु जो काम मनोव्यापार के बिना किया जाता है, तिस का 
फल भयानक नहीं होता, अरू ध्मवश्यमेव भोगने में भी नहीं 
शाता हे । जो उस काम सें किचित्‌ कम बन्ध होता हे, सो 
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भी चूने की भीत के ऊपर बालु-रेत की मुश्टि के सम्बन्धवत 
स्पशेमात्र हे: परन्तु बन्ध नहीं होता हे। इस वास्ते अज्ञान 
ही मोक्षगामी पुरुषों को अगीकार करना भ्रय है: परन्तु ज्ञान 
अंगीकार करना अ्रय नहीं है। अशानवादी कहते हें, कि 
जेकर ज्ञानका निश्चय करने में सामथ्य होव. तो हम ज्ञान को 
मान सी लेवे। प्रथम लो ज्ञान सिद्ध ही नहीं हो सकता हे. 
क्योंकि जितने मतावलंबी पुरूष हें, सो से परस्पर भिन्न 
ही ज्ञान अंगीकार करते हें, इस वास्ते क्‍यों कर यह निरचय 
हो सके, कि इस मत का ज्ञान सम्यग है. अरू इस मत का 
ज्ञान सम्यग़ नहीं हे । जेकर कहोगे कि सकल बस्तु के समूह 
को साक्षात्‌ करने वाले ज्ञान से युक्त जो भगवान है, तिस्त के 
उपदेश से जो ज्ञान होबे सो सम्यग ज्ञान हे / अरू जोक्‍स 
के बिना दूसरे मत हैं, उस का ज्ञान सम्यग नहों है | क्यों कि 
उन के मत में जो ज्ञान हे, सो सर्व का कथन किया 
हुआ नहीं है । 

अज्ञानवांदी कहते हैं कि थह तुमारा कहना तो खत्य 
है, कितु सकल वम्तु के समूह का साज्षञात्‌ करने वाला ज्ञानी. 
कया सुगत, विष्णु, ब्रह्मादिक को हम माने ? किया भगवान 
महावोर स्वामी को ? फिर भी वोही संशय रहा, निश्चय 
न हुआ, कि कोन सव्वेज्ञ हे ? जेकर कहोगे कि जिस भगवान्‌ 
के पादारविद युगल को इन्द्रादि से देवता, परस्पर अर 
पूवेक ( में पहिले कि में पहिले ) विशिष्ट विशिष्टतर विभूति 
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द्युति करके संयुक्त सेकड़ों विमानों में वेठ करके, सकल 
झाकाश मंडल को आच्छादित करते हुए प्रुथिवी में उतर करके 
पूजते भये, सो भगवान्‌ वरद्धमान स्वामी सवश हे । परन्तु 
खुगत, शेकर, विष्णु, ब्रह्मादिक नहीं: क्योंकि सुगतादिक 
से श्रव्प बुद्धि वाले मनुष्य हये हें. इस वास्ते वो देव 
नहीं हैं । ज़ेकर खुगतादिक भी सवेज्ञ होते, तो तिन की भी 
इन्द्रादि देवता पूजा करते परन्तु किसी भी देवता ने पूज्ञा 
नहीं करी । इस वास्ते खुगतादिक सर्वेज्ञ नहीं हुये हैं। हे 
जन ! यह जो तुमने बात कही है, सो अपने मत के राग के 
कारणा कही है | परन्तु इस बात से इष्सिद्धि नहीं होती हे । 
क्योंकि वद्धमान स्वामी की इन्द्रादि देवता, देवलोक से श्राकर 
के पूजा करते थे. यह तुमारा कहना हम क्योंकर सच्चा मान 
लेवें? भगवान्‌ श्री महावीर को तो हुये बहुल काल होगया 
है, अरू उन के सवज्ञ होने में कोहे भी साधक प्रमाणा नहीं 
है ? जेकर कहोगे कि संप्रदाय से एतावता महावीर के 
शासन से महावीर स्वेज्ञ सिद्ध होता है, तो इसमें यह तर्क 
होगी कि यह जो तुमारी संप्रदाय है, सो कोन जाने कि 
किसी धूत्त की चलाई हुई हे? वा किसी सत्पुरुष की 
चलाई हुई है ? इस बात के सिद्ध करने वाला कोई भी 
प्रमाणा नहीं हे | अरू बिना प्रमाण के हम मान लेवें, तो 
हम प्रक्षावान्‌ काहेके ? तथा मायावान्‌ पुरुष आझ्राप सव्वेज्ञ 
नहीं भी होते तो भी अपने ञआयाप को जगत में सर्वेश्ष रूप 


चतुथ परिच्छेद २४३ 


से प्रगट कर देने हैं| इंद्रजाल के २७ पीठ हैं, लिन में से 
कितनेक पीठों के पाठक अपने आपको तीथकर के रूप में 
अरु पूजा फरते हुए इन्द्र, देवता, बना सकते हैं। तो फिर देव- 
ताओझं का आगमन अरू पूजा देखने से सर्वेश्षषन क्योंकर 
सिद्ध होते, ज्ञो हम श्रीमहाचीर जी को सवज्ञ मान लेवें। 
तुमारे मत का स्तुतिकार आचाये समेतभद्र भी कहता हे । 


देवागमनभोयान-चामरादि विभू तयः । 
पायाविष्वपि दृश्यंते, नातस्त्वमसि नो महान | 
[ झा० मी०, श्लो० १ ] 


इस श्लोक का भावाथे:--देवताओं का श्रागमन, ञझ्ाकाश 
में चलना. छत्र चामरादिक की विभूति, यह स्व आईेबर, 
इंद्रज़ालियों में भी हा सकता है! इस हेतु से तो हे 
भगवन्‌ ! तू हमारा महान-स्तुनि करने योग्य नहों हो 
सकता है । तथा है जन ! तेरे कहन से महावीर ही 
सवज्ञ होवे, तो भी यह जो आचारांगादिक शास्त्र हें, सो 
महावोर सर्वज्ञ हैं के कथन करे हुए हैं, यह क्योंकर जाना 
जाये ? क्या ज्ञाने किसी घूत्ते ने रच करके महावीर का नाम 
रख दिया होवेगा ? क्योंकि यह बात इन्द्रिय शान का विपय 
नहीं है; झरु अतींद्रिय ज्ञान की सिद्धि में कोई भी प्रमाण 
नहीं हे । 

भला कदी यह भी होवे, कि जो आचारांगादिक शास्त्र 
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हैं, सो महावीर सबेश ही के कहे हुए हैं । तो भी श्रोमहावीर 
जी के कहे हुए शास्त्र का यही अभिप्राय-अ्रर्थ है, झोर अथ 
नहीं, यह क्योंकर ज्ञाना जाय ? क्योंकि शब्दों के ग्रमेक 
झथ हैं, सो इस जगत्‌ में प्रगट खुनने में झाते हैं | क्‍या 
जाने इन ही अक्षरों करके श्री महावीर स्वामी जी ने कोई 
अन्य ही अथ कहा होते, परन्तु तुमारी समझ में उन ही 
अत्तरों करके कछु ओर झथ भासन होता होवे। फिर निशचय 
क्योंकर हो वे, कि इन अच्त रों का यही अथ भगवान ने कहा 
है | जेकर तुम ने यह मान रकख्रा होवे, कि भगवान के 
समय में गोतमादिक मुनि थे, उन्होंने भगवान्‌ के मुखार- 
बिन्द स साक्षात्‌ जो भ्रथ खुना था, सोई अथ गाज तांई 
परेपरा से चला झआाता है। इस वास्ते शाचारांगादिक शारओं 
का यही झथ है, अन्य नहीं । यह भी तुमारा कहना अयक्त 
है. क्योंकि गोलमादिक भी रूझस्थ थे, भ्ररू रगझस्थ को 
दूसरे को चित्तब्ृत्ति का ज्ञान नहीं होता हे । क्योंकि दूसरे 
फी चित्तर्वक्ष तो अतींद्रिय ज्ञान फा विषय है | रूझस्थ तो 
इन्द्रिय द्वारा जान सकता हे । इन्द्रियज्ञानी सर्वेश् के अभि- 
प्राय को क्योंकर ज्ञान सके, कि सर्वक्ष का यही पझमभिप्राय 
है, इस झमिप्राय से स्वेज्ञ ने यह शब्द कहा है । इस वास्ते 
भगवान का श्यभिप्राय तो गौतमादिक नहीं ज्ञान सकते हैं। 
केवल जो वर्णावली भगवान्‌ कहते भये, सोई घशाविल्ली 
भगवान के श्नुयायी गोतमादिक उच्चारण फरते आये। 
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परन्तु भगवान्‌ का अभिप्राय किसी ने नहीं जाना । जैसे 
झायदेशोत्पन्न पुरुष के शब्द उच्चारण से म्लेच्छ भी वसा 
शब्द उच्चार सकता है; परन्तु तात्पये कुछ नहीं जानता। 
ऐसे ही महावीर के शब्द के अनुवादक गॉतमादिक हैं, परन्तु 
महावीर का अभिप्राय नहीं जानते । इस वास्ते सम्यग शान 
किसी मत में भी सिद्ध नहीं होता हैे। एक तो, ज्ञान होने से 
पुरुष अभिमान से बहुत कमे बांध कर दीघ संसारी हो ज्ञाता 
है, दुसरे, सम्यग ज्ञान किसी मत में है नहीं, इस वास्ते 
झज्ञान ही श्रेय है । 

सो अज्ञानी सतसठ प्रकार के हैं।लिन के जानने का 
यह उपाय है, कि जीवादिक नव पदाथ किसी पद्चादिक 
(पद्टी आदि) में लिखने. ग्रू दशमे स्थान में उत्पत्ति लिखनी। 
तिन जीवादि नव पदार्थों के हेठ न्‍्यारे न्‍यारे सक्त्चादिक सात 
पद स्थापन करने, सो यह हें:--१. सत्त्व, २. श्रसत्व, ३. सद- 
सत्त्व, ४. अवाच्यत्त्व, ५. सदवाच्यत्व, ६. झसदबाच्यत्त्त, ७. 
सदसदवाच्यत्व । १. सत्व-स्वरूप करके विद्यमान पना, २. 
झसरत्त्व--पररूप करके झविद्यमान पता, ३. सद्सत्व--स्वरूप 
से विद्यमानपना आर पररूप करके पअविद्यमान पना। यद्यपि 
सव वस्तु स्वपररूप करके संबदा ही स्वभाव से सदसत्‌ 
स्वरूप वाली है, तो भी उस की किसी जगे कदाचित्‌ कुछ 
झदभुत रूप करके विवक्षा की जाती है । तिस हेतु से यह 
तीन विकरप होते हैं, तथा ४. झ्रवाच्यत्व-सोई सत्त्व, असत्त्व 
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को जब युगपत्‌ एक शब्द करके कहना होवे, तदा तिसका 
वाचक कोई भी शब्द नहीं है, इस वास्ते अवाच्यन्व | यह चारों 
विकल्प सकला देश रूप हैं, क्योंकि सकल वस्तु को विषय 
करते हैं । ५. सदवाच्यक्त-यदा एक भाग में सत्‌, दुसरे भाग 
में मवाच्य, ऐसी युगपत्‌ विचन्षा करें, तदा सदवाच्यर्त्व, ६. 
अपसदवाल्‍यत्य->यदा एक भाग में असत्‌, दूसरे भाग में 
अवाच्य, लदा असदवाचब्यत्व, ७. सदसदवाच्यत्व--यदा एक 
भाग में सतत. दूसरे भाग में अखत, तोखरे भाग में अवाच्य 
एसी युगपत्‌ कटएना करे, तदा सदसद॒वाच्यत्व | इन सातों 
विकल्पों से अन्य विकतर कोई भी नहों है । ज्ञकर कोई 
कर भी लेबे, तो इन सातों ही में श्रन्तभून हो जायेंगे। 
परन्तु सातों से अधिक विकत्य कदापि न हावेंगे। यह जो 
सात विकल्प कहे हैं, इन सातों को नव गुशा करे, तब 
त्रसठ होते हैं | अरू उत्पत्ति के चार विकल्प आदि के ही 
होने हैं । सत्तादि चार विकरुप जेसट में प्रच्तप कर (मिलावें), 
तब सतसलठ मत झशानवादी के हाते हें | अब इन सातों 
विकरपों का थ्रथे लिखते हैं | कॉन जानता हे कि जीव 
सत्‌ हैं ? कोई भी नहीं जानता हैं । क्योंकि इसका 
ग्रहण करने वाला प्रमाण कोई भो नहीं है | जेकर 
कोई जान भी लेबेगा कि जीव खत्‌ है. तो कोन से पुरुषाथे 
की सिद्धि हो गई । क्योंकि जब ज्ञान हो जावेगा तब अभिनि 
वेश, झभिमान. मलिन चित्त लोकों से विवाद, भशणड़ा, 
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बढ़ जावेगा, तख तो ज्ञानवान्‌ बहुत कर्म बन्च करके दीघतर 


संसारी हो जावेगा। ऐसे हो असत आदिक शेप विकद्पों 
का भी अथ जान लेना । 


विनय करके जो प्रवर्तल, सो अवनयिक । इन विनय- 

वादियों के लिंग अरू शाम्त्र नहीं होता हे, 

विनयवादी केवल विनय ही से मोक्ष मानते हें, तिन 

का मत विनयवादियों के बत्तीस मत हैं. स्रो इस तरे 

से हें:--१. सुर, २. राजा, ३. यति. ४. ज्ञानि, 

प्‌. स्थविर, ६. अ्धम, ७. माता, ८. पिता, इन आठों की 

मन करके, वबबत करके, काया करके. अरू देशकाल 

उचित दान देने से विनय करे । इन चारों से आठ को 
गुंगा करने पर बत्तीस हाते हैं 


ए सब मिल कर तोन सो अेसठ मत हये। ए सब मत- 
घारी तथा इन मतों के प्ररूपण वाले सव कुगुरू हैं, क्योंकि 
यह सर्वे मत मिथ्यादुश्ों के हैं । यह सब एकांतवादी हें, 
खर्थात्‌ स्याह्ाादरूप अम्तत के स्वाद से रहित हें ।इन का 
जो श्रभिमत तत्व है, सो प्रमागा करके बाधित है, इन के 
मतों को पूर्वाचार्याने अनेक युक्तियों मे खडन करा है| सो 
भव्य जीवों के जानने वास्ते पूर्वांचार्या की युक्तियां किचित 
मात्र नीचे लिखते हें । 


# विनयेन चरन्तीति बैनयिकाः । [पद०्स०, 'छो० $ की ब्ृहदूब्रत्ति] 


र्छ्द जनतत्त्यादर्श 


प्रथम जो कालबादी कहते हैं, कि स्व दस्तु का काल ही 
कर्सा है, तिस का खंडन लिखते हैं । हे काल- 

कालवाद का वादी ' यह ज्ञो काल है सो क्या एकस्वभाव, 

खेडन नित्य, व्यापी है ? किव्रा समयादिक रूप 
करके परिणामी है ? जकर झादि पद्षच मानोगे तो श्रयुक्त 
है, क्‍योंकि ऐसे काल को सिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण 
नहीं है । जैसा प्राद्य पक्त में तूने काल माना है, तेला काल, 
प्रत्यक्ष प्रमाण में उपलब्ध नहीं होता है| अरू ऐसे काल 
का कोई अविनाभावरूप लिंग भी नहों दीखता, इस वास्ते 
झनुमान से भी सिद्ध नहीं होता है । 

प्रतिवादी:--पझ्रविना भावलिंग का अभाव कंले कहते हो ? 
क्योंकि भरत राम बन्द्रादिकों विष पूर्वापर व्यवहार दीखता 
है | सो पूर्वापर व्यवहार का वस्तुरूप मात्र निमित्त नहीं है ? 
जेकर वस्तुरूप मात्र निम्मिन्ष होते, तदा वत्तमानकाल में 
वस्तुरूप के विद्यमान होने से तले व्यवहार होना चाहिये। 
तिस वास्ते जिस करके यह भरत रामादिकों विधे पूर्वापर 
व्यवहार हैं, सो काल है। नथाहि पूवेकालयोगी, पूषे भरत 
चक्रवर्ती, अपरकालयोगी अपर रामादि । 

सिद्धांती:--जेकर भरत रामादिकों विपे पूर्वापर काल के 
योग से पूर्वापर व्यवहार है, तो कालका पूर्वापर व्यवहार 
कंसे सिद्ध होगा ? 

प्रतिवादीः-काल का जो पूर्वापर ब्यवहार है, लो 
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अन्‍य दूसरे काद के योग से हे । 

सिद्धान्ती:--जेकर दूसरे काल के योग से प्रथम काल का 
पूर्वापर व्यवहार हे, तब तो दुसरे कालका पूर्वापर व्यवहार 
तीसरे काल के योग से होगा, ऐसे ही चलते जाएं, तो झ्यन- 
वस्था दुषण का प्रसंग हो जायगा । 

प्रतिवादी:--यह दूषण हम को नहीं लगता है, क्योंकि 
हम तो तिस काल हो के स्वयमेव पूर्वापर विभाग मानते हैं. 
किसी कालादि के योग से नहीं मानते हें । तथा चोक्तम:ः-- 


पूवेकालादियोगी यः पूर्वादिव्यपदेशभाक ! 
पूत्रापरत्व॑ तस्यापि, स्वरूपादिव नान्यतः ॥ 


झथः--जो पूर्वापर काल के योगी भरन रामादि हैं, सा 
भरत रामादि पूर्वांपर व्यपदेश वाले हैं, अरू कालका जो 
पूर्वापर विभाग है, सो स्वतः ही है. परन्तु भन्‍्यकालादि के 
यांग से नहीं है । 

सिद्धान्ती:--है कालवादी ! यह तुमारा कहना ऐसा है, कि 
ज़सा कंठ लग मदिरा पीने वाले का प्रलाप है। क्योंकि 
तुमने प्रथम पत्तमें काल को एकांत रूप से एक, नित्य, व्यापी 
माना है, तो फिर कैसे तिस काल का पूर्वापर व्यवहार होबे? 

प्रतिवादी:--सहचारी के संग से एक वस्तु का भी पूर्बा- 
पर कल्पनामात्र व्यवहार हो सकता है। जैसे सहचारी भरता- 
दिकों का पूर्वापर व्यवद्दार है, तेसे ही भरतादि' सहचारियों 
के संग से काल का भी कव्पनामात्र पूर्वापर व्यपदेश होता 


२५० ज़नतत्त्यादरो 
हे | सहचारियों करके व्यपदेश सवव ताकिकों के मत में प्रसिद्ध 
है, यथा - मेचाः क्रोशंतीति--मं व शब्द करते हैं# । 
सिद्धान्ती: यह भी मूखों हो का कहना है, क्योंकि 
इस कहने में इतरेतर दोष का प्रसंग है । सोहई कहते हैं, कि 
सहचारी भगतादिकों को काल के योग से पूर्वापर व्यवहार 
हुआ अरू कालको पूर्वापर व्यवहार, सहचारी भरतादिकों 
के योग से हुआ । जब एक सिद्ध नहीं होवेगा, तब दूसरा भी 
सिद्ध नहीं होगा । उकतेंच:-- 


' एकत्वव्यापितायां हि, पूवादित्वं कर्थ भवेत्‌ । 
सहचा ग्विशात्तन-दन्यो नया श्रयतागमः ॥ 
सहचारिणां हि पूव॑त्वं, पृवकालसमागमान । 
कालस्य प्ृवांदित्व च, सहचार्यवियोगतः ॥ 
प्रागसिद्धावकस्य, कथमन्यस्य सिद्धिरिति । 


ऋ अर्थात्‌ मच पर बठे हुए व्यक्ति बोलते हैं | 

' एक, नित्य और व्यापक पदाथ में पूर्वापर व्यवहार कैसे हो 
सकता हैं ? यद्धि किसी सहचारी के संयोग से उस में प्रृतीपर व्यवहार 
माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोष का प्रसेग होगा । क्‍योंकि, सहचारी 
के पूवापर व्यवद्वार में काल की अपेक्षा रहती है, और काल में पूर्वापर 
व्यवहार के लिये सहचारों का संयोग अपेक्तित है । जब तक प्रथम 
एक कं सिद्ध से हो जाने, तव तक दूसंर की सिद्धि किस प्रकार हो 
सकती है ? 
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इस वास्ते प्रथम पनक्ष अ्रय नहीं है | जेकर दुसरा पक्त 
मानागे, तो वो भी झयुक्त हे | क्योंकि समयादिकरूप 
परिणामी काल विधे काल एक भी है, तो भी विचित्रपना 
उपलब्ध होता है। तथाहि-एक काल में मूंग पकाते 
हुए कोड्टे पकता है, कोई नहीं पकता है । तथा समकाल 
में एक राजा की नौकरी करते हुए एक नौकर को थोड़े 
ही काल में नौकरी का फल मिल जाता है, अरू दुसरे फो बह 
काल्ांतर में भी चंसा फल नहों मिलता है । तथा समकाल 
में खेती करते हुए एक जाट के तो बहु धान्य उत्पन्न हो 
जाते हैं, परन्तु दुसरे को थोड़ा उत्पन्न होता है। तथा 
समकाल में कोड़ियों को मुट्ठी भर कर भूमिका में गेरे. 
तव कितनोक फोड़ियां सीधी पड़ती हैं, आर कितनीक 
श्रोंधी पड़ती हें | झ्रब जेकर काल ही एकला फारणा 
होवे, लख तो सं मूंग पक्क ही काल में पक जाते, 
परंतु पकते नहीं हैं । इस वास्ते केवल काल ही जगत 
की विचित्रता का कर्ता नहीं हे, कितु कालादि सामझ्री के 
मिलने से कम कारणा हे, यह सिद्ध पक्त है | 


जथ दूसरा ईश्वरवादी झरु तोसरा झहेतवादी, ए दोनों 
मतों का खण्डन द्वितीय परिच्छेद में लिख झाये हैं, तहां से 
जान लेना ! 


सब चोथा मत नियतिवादी का है, तिस का खशगड़न 


२५२ जेनतत्त्वादश 


लिखते हैं:--नियतिवादी कहते हें, कि सवे 

नियतिवाद का पदार्थों का कर्त्ता नियति है । धनियति उस 
खण्डन तत्व को कहते हैं, कि जिस ऋरके सभी पदार्थ 
नियत रूप से ही होते हें। सो भी नियत्ति, 

लाड्धमान झति जीण वस्श्र की तरे. विचार रूप ताडना को 
झसहमान सेंकड़ों टुकड़ों को प्रा होती है. सोई कहने हैं । 
हे नियलिवादों ! तेरा जो नियलि नाम का तस्वांतर हे, सो 
भावरुप हे. किया झमावरूप है ? ज़कर कहोगे कि भावरूप है, 
तो फिर एक रूप है, वा अनेक रूप है ? जेकर कहोगे कि 
पक रूप है. तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? जेकर कहोगे 
कि नित्य है. तो किस तरे पदार्थों की उत्पत्त्यादिक में हेतु है ? 
क्योंकि नित्य जो होता है. सो किसो का भी कारणा नहीं 
होता है । क्योंकि नित्य जो होता है सो स्व काल में एक 
रूप होता है । लिस का लक्षण ऐसा हे--' अ्रप्रच्युतानुत्प- 
क्षस्थिरंकस्वभावतया नित्यत्वस्थ व्यावणेनात”“- जो क्षरे 
नहीं ( नष्ट न होथे ). उत्पन्न भी न होवे. श्ररू स्थिर एक 
स्वभाव करके रहे. सो नित्य | जकर नियलि तिस नित्य रूप 


« “निर्यात नाम तन्वान्तम्मस्ति सद्धश्ादत स्वे5पि भावा नियनेनंब 
#पेण प्रादृभोवमरनुवत नान्‍्यथा”। [ षढु० स०, इलो० १ की बृहद्व॒स्ति] 

अधीन निर्यात नाम का तत्त्वात्तः है. जिस के बल से सभी पदाथ 
निश्चित रूप से ही उत्पन्न दोत हैं, अनिश्चित रूप से नहों । 
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करके काय उत्पन्न करे, तब तो सबेदा तिसही रूप कर के काये 
उत्पन्न करना चाहिये; क्‍योंकि तिस के रूप में कोई भी 
विशेषता नहीं है, झर्थात्‌ एक ही रूप है | परन्तु स्वेदा तिस 
ही रूप करके तो काये उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि कभी 
कसा अर कभी कंसा काये उत्पन्न होता दीख पढ़ता है । 
तथा एक और भो बात है. किज़ो दूसरे तीसरे शादि क्षण 
में नियलि ने काय करने हैं, वो सवे काय प्रथम समय ही 
में उत्पन्न कर लेवे, क्योंकि निस नियति का जो नित्य फरणा- 
स्वभाव द्वितीयादि क्षण में है, सो स्वभाव प्रथम समय में 
भी विद्यमान है । जे कर प्रथम ज्षण में द्वितीयादि क्षण- 
वरत्ती काय करने की शक्ति नहीं, तो द्वितीयादि क्षण में भी 
काय न होना चाहिये; क्‍योंकि प्रथम द्वितोयादि क्षण में कुछ 
भी विशष नहों है। जेकर प्रथम द्वितीयादि ज्षण में नियति 
के रूप में परस्पर विशेष मानोंगे तब तो जोरा जोरो नियथति 
के रूप में अ्रनित्यता आागई । क्योंकि थ्रतादवस्थ्यमनि- 
त्यतां ब्रम: इति बचन प्रामागयात्‌'--जो जैसा हे यो त॑सा 
न रहे, [ईस वचन प्रमाण से] उस को हम अनित्य कहते हैं। 
प्रतियादी:-- नियति नित्य, विशवष रहित भी है, तो भी 
तिस तिस सहकारी फी प्रपेज्ञा करके काये उत्पन्न करतो 
हे। अरू जो सहकारी हैं, सो प्रतिनियत देश, काल वाले 
हैं, तिस वास्ते सहकारियों के योग से कार्य क्रम करके 
होता है । 


२५७ ज्ञनतस्वादर 


सिद्धान्नी:-यह भी तुमारा कहना असमीचीन है । क्‍्यों- 
कि सहकारी जो हैं, सो भी नियति करके ही प्राप्त होते हें । 
छझारू नियति जो है, सो प्रथम ज्षश में भी तिस को करने के 
स्वभाव वाली है । जेकर द्वितीयादि छख में दूसरे स्वभाव - 
याली नियति मानोगे, तब तो नित्यपने की हानि हो जायगी । 
लिस वास्ते प्रथप्त क्षणा में से सहकारियों के संभव होने 
से प्रथम चगणा में ही से काय करने का प्रसंग हो जायगा | 
तथा एक और भी बाल है, कि सहकारियों के होने से काये 
हुआ, भर सहकारियों के न होने से काये न हुआ । तब तो 
सहफारियों ही को, अ्न्वय व्यतिरेंक देखने मत कारशा कहना 
चाहिए | परन्तु नियति को कार्शणा नहीं मानना चाहिये, 
क्योंकि नियनि में ब्यतिरक का असंभव है । उक्तंख:-- 


# हतुनान्वयपर्वेगा, व्यतिरंकेगा सिद्धथाति । 
नित्यस्याव्यतिरेकस्य, कुतो हेतृत्वसंभवः ॥। 


झथ जमकर इन पूर्वोक्त दृषशों के भय से अनित्य पक्त 
मानोंगे, तब तिस नियनि के प्रतिद्षण प्न्य झन्‍य रूप होने 
से नियतियां बहत हो जायंगी. और जो तुम ने निर्यात एक 


9 ₹ ३. शत ७७२ ३० फल). कान. उननी, 


* काय के साथ जिस का अन्वय और व्यतनिरऋ दोनों ही हों 


वहो हतू कारगा हो सकता है. आर जो नित्य तथा अव्यतिंग्की हो, 
वह कारण नहाँ बन सकता | 
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रूप मानो थी. निस प्रतिज्ञा का व्याघात होने का प्रसद्भ हो 
जायगा। अरू जो पदाथ त्षणक्ष॒यी होता हे, वो फिसी का 
काय कारण नहीं हो सकता है । तथा एक झोर भी बात है 
कि जेकर नियति एक रूप होवे, तदा तिस में जो काय उत्पन्न 
होवेंगे, सो सर्वे पक रूप ही होने चाहिये, क्रयोंफकि विना 
कारगा के भद हुए कार्यमेद कदापि नहीं हो सकता है। 
जेकर हो जावे, तब तो वह कायभेद नि्ेतुक ही होबेगा । 
परन्तु हेतु बिना किसी काये का भेद नहीं है । जेकर अनेक 
रूप नियति मानोगे, तब तो तिस नियति से अन्य नानारूप 
विशेषश विना नियति नानारूप कदापि न होवेगी। जेस्े 
मघ का पानी, काली, पीली. ऊषर भूमि के सम्बन्ध बिना 
नानारूप नहीं हो सकता हे. यदृक्ते--%''विशेषण्ण बिना यस्मा- 
न्न तुल्यानां विशिश्वतेति बच्चनप्रामाणगयात्‌” | तिस वास्ते 
छवश्य प्रन्य नानारूप विशेषणों का जो होना है, सो क्‍या 
तिस नियति से ही होता है, अथवा किसी दुसरे से होता है ? 
जेकर कहोगे कि नियलि से हो होता है, तब लो एक रूप 
नियति से होने वाले विशेषणों की नानारूपता केसे होथे ? 
जेकर कहोगे कि विचित्र काय की ! शअ्रन्यथानपर्पत्त करके 


७ /औ. आ के हि नी 58 जज 5 के 9. 


जज बम किम न 


के क्योंकि विशषण के विना समान वस्तुओं में विशिष्टतता-भिन्‍्नता 
नहीं गआती हैं । 


| कार्य का कारण के बिना न होना अन्यथानुपरपत्ति है; जसे कि 


र्श्दद जैनतत्त्वादश 

नियति भी विचित्र रूप ही मानते हैं, तब तो नियति की 
विचित्रता बहुत विशेषणों विना नहीं होवेगी । तिस वास्ते 
नियति के बहुत विशेषण अंगीकार करने चाहिये | झब 
तिन विशेषणों का जो भाव है, सो तिस नियति ही से होता 
है, अथवा किसो दूसरे से ? जेकर कहोगे कि नियति से होता 
है, तब तो अनवस्था दुपशा होता है । जेकर कहोगे कि झन्य 
से होता है, तो यह भी पक्त अयुक्त हे, क्योंकि नियति बिना 
झोर किसी को तुमने हेतु नहीं माना हें: इस वास्ते यह 
तुमारा कहना फिसी काम का नहीं है । तथा प्रनेक रूप 
नियति है, जेकर तुम ऐसे मानोंगे, तब तो तुमारे मत के 
बरी दो विकतप हम तुम का भेट करते हैं | तुमारी नियति 
झनेक रूप जो है, सो मृत्त हे ? वा झमूत्त हे ? जेकर कहोगे 
कि सूत्ते है, तब तो नामांतर करके कम ही तुमने माने । क्‍्यों- 
कि कम जो हैं, सो पुद्गलरूप होने से मूर्त भी हैं, ग्ररु अनेक 
रूप भी हैं । तब तो तुमारा हमारा एक हो मत हो गया, 
फरयोंकि हम जिनको कम मानते हें, उन ही कर्मो का नामांतर 
तुमने नियति मान लिया, परन्तु वस्तु एक ही है | अ्रथ जेकर 
नियति को अमूत्ते मानोगे, तब तो नियति श्रमृत्त होने से 
सुख दुःख का हेतु न होवेगी। जसे झाकाश अमूर्त है, और 
सुख दूःख का हेतु नहीं है; पुद्तल ही मूत्त होने से सुर 
दुःख का हेतु हो सकता है । जेकर तुम ऐसे मानोगे कि 


0200 0 


घूम अपने कारण-पअग्नि के बिना नहीं होता है । 
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झ्ाकाश भी देश भेद करके खुम्ब दुःख का हेतु है, जेसे मार- 
वाड़ देश में आकाश दुःखदायी है, शेष सजल देशों में सुख- 
दायी है । यह भी तुमारा कहना पझसत्‌ है | क्योंकि तिन 
मारवाड़ादि देशों में भी ध्याकाश में रहे हुए जो पुद्गल हैं. 
उन पुद्लों ही करी दुःख खुख होते हैं । तथाहि मरुस्थली 
जो है, सो प्रायः जल करके गहित है. झअरू तिस में बाल भी 
बहुत है | तहां जब रस्ते में चलते हुए पग बालु में घस जाने 
हैं, तब तो पसीना बहुत आा जाता है । जब उष्णा फाल में 
खूयथ की किरणों से बालु तप जाता है, तब बहुत सेनाप 
होता है| अर जल भी पीने को पूरा नहों मिलता है; सिस 
के खोदने में बहुत प्रयथल करना पड़ता है। इस वास्ते उन देशों 
में बहुत दुःख हे | परन्तु सन्नल देशों में पूर्वोक्त कारण नहीं 
हें । इस वास्ते पू्रोक्त दुःख भो नहीं हे । इस हेतु से पुहल 
ही सुख दुःख का हेतु है. परन्तु ह्राकाश नहीं । 

झब जेकर नियति को झअभावरूप मानोगे, तो यह भी 
तुमारा पत्त अ्रयुक्त है, क्योंकि झभाव जो हे सो तुच्छरूप 
है, शक्ति रहित है, घोर कारये करने में समथ नहीं हे। क्योंकि 
करटक कुशडलादिकों का जो झभाव है । सो फकटक कुणडल 
उत्पन्न करने फो समथ नहीं है, ऐसे देखने में आता है। 
जेकर कटक कुण्डलादिकों का अभाव फटकफ कुशडलादिक 
उत्पन्न करे, तब तो जगत में कोई भी दरिद्री न रहे । 

प्रलिघादी:- घटाभाव जो है सो सत्पिड हे । तिस माटी 


श्प्र्प जनतत्त्वादश 


के पिंड से घट उत्पन्न होता है । तो फिर हमारे कहने में क्या 
अयुक्तता है ? झ्ररु जो माटी का पिंड है सो तुच्छरूप नहीं 
है, क्योंकि वो झपने स्वरूप करके विद्यमान है | तो फिर 
झाभाव पदाथ की उत्पत्ति में हतु क्यों नहीं हो सकता 2 
सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा पक्त असमीचीन हे | क्योंकि 
जो माटी के पिड का स्वरूप है, सो भावाभात का आपस में 
विरोध होन से श्रभावरूप नहीं हो सकता. जेकर भावरूप 
है, तो अभाव केसे हुआ ? जेकर अभाव रूप है, तो भाव 
केस हुआ ? जेकर कहोगे कि स्वरूप की अपेक्षा भावरूप, 
झर पररूप की अपक्ता श्भावरूप ह, तिल वासते भावाभाव 
दोनों के न्‍्यरे निमित्त होनेस कुछ भी दूपशा नहीं । इस कहने 
मेंतो माटी का पिंड भावाभावरूप होने से अ्रनेकांतात्मक 
स्वरूप होगा । परन्तु यह पस्नकांतान्मपना जनों के ही 
मत में स्वीक्रत है: क्योंकि जन मत वाले ही स्व वस्तु को 
स्वपर्भावादि स्वरूप करके अनेकांतान्मक मानते हैं । 
परन्तु तुमार मत में इस सिद्धान्त को अंगीकार किया नहीं 
है | जकर कहोंगे कि मन्पिड में जो पररूप का श्रभाव हे. 
सो तो कट्िपत है. श्र जा भावरूप है, सो तार्विक है, इस 
बास्ते अनेकांतान्‍्मक वाद को हम को शरण नहों लेनी पड़ती। 
तो फिर निस म॒त्पिड सर घट केंस होवेगा ? क्योंकि सृत्पिड 
में परमाथ से घट के प्रागभाव का पझभाव है। जकर प्राग- 
भाव के विना भी मसत्पिड ले घट हो जावे. तो फिर सूज- 
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पिडादिकऋ से भी घट क्यों नहीं हो ज्ञाता ? जेखा मत्पिड में 
घट के प्रागभाव का अभाव है, वसा ही सूृत्रपिडादिक में भी 
घट के प्राग्भाव का अभाव है। तथा मृतपिड से खरश्टरेंग क्‍यों 
उत्पन्न नहीं हो जाता ? इस वास्ते यह तुमारा कहना कुछ काम 
का नहीं है। तथा जो तुमने कहा था. कि जो वस्तु जिस अवसर 
में जिस से उत्पन्न होवे है, सो कालांतर में भी वही वस्तु 
लतिस अवसर में निस्स से ही नियतरूप करके उत्पन्न होती 
हुईं दीखती है। सो यह तुमारा कहना ठीक हैं, क्योंकि कारण 
सामग्री के अनादि नियमों से काय भी तिस अवसर में लिस 
से ही नियनरूप करके उत्पन्न होता है । जब कि कारणशाशक्ति 
के नियम से ही कायये की उत्पत्ति हाती है.तो फिर कोन 
ऐसा प्रत्षावान प्रमाण पथ का कुशल है, जा प्रमागाबाधित 
नियति को अंगीकार करे ” 
अथ पांचमा स्वभाववादी का खगइहन लिग्ते हें । स्व- 
भाववादी ऐसे कहते हें. कि इस संसार में 
स्वभाव-वाद खबे भाव पदाथ स्वभाव ही सर उत्पन्न होते 
का खण्डन हैं | यह स्वभाववादियों का मत भी 
नियतिवाद के खयडन से ही खणिडत 
हो गया, फ़्योंकि जो दृषश नियनिवादी के मत में 
कहे हैं, वे सवे दुपण प्रायः यहां भी समान ही हैं । 


३ 8%५5%॥ | 


यथा--यह जो तुमारा स्वभाव हैं, सो भावरुप है ? श्थवा 


शा 


'हमार्षेदप हैं? सेकर कहीने कि भावरुप है, तो क्या । 





२६० जेनतस्वादरो 


रूप है ? वा झनेक रूप है ? इत्यादि सर्वे दुषगा नियति को 
तरे समभ लेने । 

एक झर भी बात है । वह यह कि स्वभाव श्रात्मा के 
भावकों कहते हैं । इस पर हम पूछते हैं, कि स्वभाव कार्यगत 
हेतु है ? वा कारण गत ? कार्ययत तो हैं नहीं, क्योंकि जब 
कार्य उत्पन्न हो जावेगा, तब कार्येगनत स्वभाव होगा और 
बिना काय के हुए कायेगत हो नहीं सकता | तथा जब काये 
स्वयं श्र्थात्‌ स्वभाव के विना हो गया, तब निसका हेतु 
स्वभाव केसे हो सकता है? क्योंकि जो जिस के अलब्धात्म- 
लाभ संपादन में समथ होवे, सो तनिसका हेतु है । परन्तु काय 
तो उस के बिना निष्पन्न होने करके स्वयमेव लब्धात्मलाभ 
है। यदि एसा त हो, तो स्वभाव ही को टह्यभाव का प्रसंग 
हो जावेगा, झत: अकेला स्वभाव काये का हेतु नहीं हे। 
जकर कहोंगे कि वह कारणागत हेतु है. सो यह तो हम को भी 
संमत है । वह स्वभाव प्रतिकारण भिन्न हे | तिस करके 
माटी से घट ही होता है, पटादि नहीं, क्योंकि माटी के पिड 
में पटादि उत्पन्न करने का स्वभाव नहीं है। झ्ररु तंतु्नों से 
पट ही होता है, घटादि नहीं होते, क्योंकि तंतझ्रों में घट 
उत्पन्न करने का स्वभाव नहीं है। तिस वास्ते जो तमने कहा 
था, कि माटीसे घटही होता है, पटादि नहों होता, सो तो सर्वे 
कारशागत स्वभाव मानने से सिद्ध ही की साधना है। झ्तः 
यह पक्त हमारे मत फा बाधक नहीं है । तथा ज्ञो तुमने कहा 
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था. कि मूर्गों में पकने का स्वभाव है, कोकडु में नहों, 
इत्यादि | सो भी कारणागत स्वभाव का अगीकार कर लेने से 
समीचीन हो जाता है | जेसे एक फोकड़ मूंग स्वकारणश 
वशसे ते रूप वाले हुए हैं, कि हांडी, ईघन, कालादि सामग्री 
का संयोग भी है, तो भी नहीं पकते । तथा स्वभाव जो है 
सो कारगा से अभिन्न है | इस वास्ते सव्वे वस्तु सफारणशा ही 
हैं, यह सिद्ध पक्त हे ! 
झथ अक्रियावादियों में जो यदच्छावादी हैं, तिनों ने 
कहा था, कि वस्तओं का नियत कार्यकारणा- 
यदच्छा-वाद भाव नहीं है, इत्यादि | सो उन का यह 
का खरठडन कहना भो कायकारणा के विवेचन करन वाली 
बुद्धि से रहित होने का सूचक है । क्योंकि 
कार्य फारणा का आपस में प्रतिनियत सम्बन्ध हे। तथाहि-- 
शालूक से जो शालूक उत्पन्न होता है, सो वह खदा शालूक 
ही से उत्पन्न होगा, परन्त गोबर से नहीं। झरू जो गोबर स्पे 
शालूक उत्पन्न होना हे, बह सदा गोबर ही से उत्पन्न होगा, 
परन्तु शालूक से नहीं । अरू इन दोनों शालूकों की शक्ति, 
वर्णादि की विचित्रता से ओर परस्पर जात्यंतर होने 
से एकरूपता भी नहीं हैं, तथा जो ग्रग्नमि से भ्रप्नि उत्पन्न 
होती है, सो भी सदेव झझि ही से उत्पन्न होगी, 
परन्तु भरणी के कराष्ठ से नहीं | ग्ररु जो शअरखणी के 
काषप्ठ से झप्नि उत्पन्न होती है, सो सदा अरणी के काष्ठट से ही 
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उत्पन्न होगी, परन्त अशिसे नहीं होती। श्र जो कहा था 
कि बीज से भी केला उत्पन्न होता है, दृत्याद। सो भी पर- 
स्पर विभिन्न होने से उस का भी वही उत्तर हे, कि जो 
ऊपर लिख झाये हैं। ओर भी वात है, किजो केला कन्द 
से उत्पन्न होता हैं, सो भी वास्तव में बीज ही से होता है 
इस वास्ते परंपरा करके बीज ही कारशा है | ऐसे ही वटादिक 
भी शाखा के एक देश से उत्पन्न होने हुए वास्तव में बीज 
सर ही उत्पन्न होते हैं । शाखा से शाखा होती है, परन्त उस 
शाखा का हेतु शाखा है, ऐसा लॉक स॑ व्यवहार नहीं हे । 
क्योंकि बट बीज ही सकल शाखा प्रशाखा समुदायरूप 
वट के हेत रूप से लोक में प्रसिद्ध हे | ऐसे हो शाखा के 
एक देश से भी उत्पन्न होता हुआ वठ, परमाथ से मूल, 
वटशाखा रूप ही है, यो भी मूल बीज ही से उत्पन्न हुआ 
मानना चाहिये । इस वास्ते किसी जगे में भी काय कारशा 
भांव का व्यभिचार नहीं है । 


झथ अज्नानवादी के मत का खड़न लिखते हैं ! अश्नान- 
वादी कहते हैं. कि पभ्रज्ञान ही अ्रय है, कयों- 

अज्ञानवादी का कि जब ज्ञान होता हे. तब परस्पर में विवाद 
खण्डन होता है. झोौर उस के योग से चित्त में कलु- 
घता उत्पन्न हो कर दीघतर संसार की 

वृद्धि होती है, इत्यादि । यह जो श्रशानवादियों ने कहा 
है, सो भी सूखता फा सूचक है, सोह दिखाते. हें. ऋमेर: कक्त 
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तो दुर रही, परन्तु प्रथम हम तुमको दो बातें पूछते हें-श्ञान 
का जो तुम निषेध करते हो, सो ज्ञान से करते हो ? वा 
अज्ञान से करते हो ? जे कर कहोगे कि ज्ञान से करते हैं, 
तो फिर केसे कहते हो कि अज्ञान ही अ्रय हे? इस कहने 
से तो ज्ञान हो श्रय हुआा, क्योंकि शान के बिना अश्ञान को 
कोहे स्थापन करने में समथे नहीं है । जेकर उक्त कहने 
को मानोगे, तो तुमारों प्रतिज्ञा के व्याघात का प्रसंग होगा । 
जेकर कहोगे कि अ्रज्ञान से निषेध करते हैं । सो भी अ्युक्त 
है, क्योंकि गझज्ञान में ज्ञान का निषेध करने को सामथ्य नहीं 
है। जब झज्ञान निषेव करने में समथ न हुआ, तव तो सिद्ध है 
कि ज्ञान ही भ्रय हे । गरु जो तुमने कहा था, कि जब ज्ञान 
होगा, तब परस्पर में होने वाले विवाद के योग से चित्त 
कालुप्यादि भाव को प्राप्त होगा। सो यह भी बिना विचारे 
कहना है ! हम परमाथ से ज्ञानी उस को कहते हें. कि जिस 
की शात्मा विवेक करके पवित्र होवे, झ्रू जो ज्ञान का गये 
न करे । तथा जो थोड़ा सा ज्ञानी हो कर, कंठ लग मद्य पी 
कर ज़ेसे उन्मत्त बोलता हे तसे बोले, अरू सकल जगत को 
तूृशा को तरे तच्छ माने, सो परमाथ से ज्ञानवान्‌ नहीं किन्तु 
अशानी ही ह । क्योंकि उस को ज्ञान का फल नहीं हुआा 
हे | ज्ञान का फल तो रागद्वेपादि दूषणों का त्याग करना 
है । जब कि यह नहीं हुआ, तब तो परमार्थ से ज्ञान ही 
नहीं । यथा-- 


२६४ जनतस्वादर 


#तज्ज्ञानमेव न भवति, यस्मिन्नुदिते विभाति रागगणः । 
तमसःकुतो 5स्ति शक्तिदिनकर किर णाग्रतः स्थातुम्‌ ॥ 


ऐसा ्लानो, विवेकी पवित्र श्रात्मा, आर पर जीवों के 
हित करने में एकांत रस लेने वाला, जेकर वाद भी करेगा, 
तब भी पर जीवों के उपकार के ही वास्ते करेगा | श्ररु वह 
भी राजा आदि परीक्षक, निपुण बुद्धि वालों की परिषदा 
में ही करेगा, भझ्नन्‍्यथा नहीं । ऐसे ही तीथेकऋर गणाधरों ने 
चाद करने की आज्ञा दीनी हे । जब ऐसे हे तब वाद से चित्त 
की मलिनता द्वारा कम का बन्ध होन से दीघेतर ससार 
की व्रद्धि केसे होवे ? ज्ञानवान काजों वाद है, सो केवल 
वादी, नग्पति आदि परीक्षकों के अज्ञान को दूर करने वास्ते 
है । सम्यक ज्ञान के प्रगट होने से झात्मा का बड़ा उपकार 
होता है | इस वास्ने ज्ञान हो अय है । 


अ्रू जा अज्ञानवादी कहता हैं, कि तीव्र अध्यवसाय करके 
जो कम उत्पन्न होते हें, उन से दारण विपाक-फल होता 
हैं, सो तो हम मानते हें । परन्तु जो झ्शुभ अध्यवलाय है, 
लतिसका हेत ज्ञान नहों है, क्योंकि अज्ञान ही ग्शुभाध्यवसायों 
का हेतु देखने में झाता है । इस में इतनी बाल ओर जानने 


$££ वह ज्ञान ही नहीं है, कि जिम के उदय होने पर रागादि दोषों 
का समूह बना रहे । अन्धकार में यह शक्ति कहां, कि बह सूर्य को 
किरणों के आग ठहर सक्रे | 
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योग्य है. कि ज्ञान के होते हुण कदाचित्‌ कमेदोष से अकाय 
में प्रत्रात्त भी होवे, तो भी ज्ञान के बल में प्रतित्तण संबेग 
भावना के द्वारा ज्ञानी में तोव्र अशुद्ध परिणाम नहीं होते 
हैं । जंसे कोई एक पुरुप राजादि के दुए नियोग से विपमिश्चित 
झजत् को भयभोत्र मन से खाता है, तसे ही सम्यक़ ज्ञानी भी 
कथंचित कमेदोष से यदि झअ्काय भी करेगा, तो भी संसार 
के दुःखों से भयभीत मनवाला पझ्वश्य होवेगा, कित 
निःशेक-निभय नहीं होवेगा | संसार से जो भयभीत होना हैं, 
तिस ही को संवेग कहते हैं । तब सिद्ध हुआ कि जो संवेगवान 
है, वह तोब अशुभ अध्यवसाय वाला नहीं होता | अरु जो तुम 
ने कहा था, कि आज्ञान ही सत्पुरुषों को मोत्त जाने के वास्ले 
प्रय हे, शान श्रय नहीं ! सो यह कहना भी मदता का सूचक 
है. क्योंकि जिसका नाम ही अ्ज्ञान है. वो श्रय क्ष्योंकर हो 
सकता ह ? अरू जा तमन कहा था, कि हम ज्ञान को मान 
भी लेवे, जकर आन का निश्चय करने में कोहे सामथ्य होवे। 
सो भी मूर्खो का सा कहना हं। क्योंकि यद्यपि सर्व मतों 
वाले परस्पर भिन्न हो ज्ञान अंगीकार करते हैं, ता भी जिस 
का वचन प्रत्यक्षादि प्रमाण सर बाघित नहीं, अ्रु पूर्वापर- 
व्याहत नहीं ह, वो. यथाथरूप माना ही जावेगा । सो नेखसा 
वचन तो भगवान्‌ ही का कहा हुआ हो सकता है, सोई 
प्रमाण है, शोप नहीं | अरू जो कहा था कि बौद्ध भी अपने 
बुद्ध भगवान्‌ को सवज्ञ मानते हैं, इत्यादि | सो भी झसत्‌ है, 


रद्द जैनतत्त्वादर्श 


क्योंकि तिन का वचन प्रमाण से बाधित है | इस वास्ते खुग- 
तादिक सर्वश नहीं हैं । तिनका वचन जंसे बाधित है, तेंसे 
झागे लिखगे । 

तथा जो तुमने कहा था कि यदि वद्धमान स्वामी सर्वेज्ष 
भी होवे, तो मो तिस वद्धमान स्वामी ही के कहे हुए यह 
झाचारांगादि शास्त्र हें, यह क्योंकर प्रतीत होवे ? सो यह 
भी तमारा कहना दूर हो गया, क्योंकि होर फिसी का ऐसा 
टएणबायथा रहित वचन हे ही नहीं । अर जो तम्तनने कहा था 
।क यह भी तुमारा कहना होवे कि झाचारांगादि जो शास्त्र 
हैं, सो वरद्धमान स्वामी सबंश के कहे हुए हैं, तो भी 
बर्दधमान स्वामी के उपदेश का यही अर्थ है, अन्य नहीं है, 
इत्यादि | सो भी अयुक्त है, क्‍योंकि भगवान्‌ बीतराग है, 
अरू जो वीतराग होता है, सो किसी को कपटमय उपदेश 
देकर भुलाता नहीं है, क्‍योंकि विप्रतारणा का हेतु जो 
रागादि दोषों का समूह सो भगवान्‌ में नहीं ह॑ । झरू जो 
सर्वज्ञ होता हैं, सो जानता है, कि इस शिष्य ने विपरीत 
समभा है, झरू इस ने समयक समभा हैं । तब जिस ने 
विपरीत समभा है. तिसको मना कर देते हैं। परन्तु भगवान 
ने गोतमादिकों को मने नहीं करा । इस वास्ते गौतमादिकों 
ने सम्यक ही जाना है। झरू जो कहा था, कि गौतमादि 
छद्ास्थ हें. इत्यादि । सो भी असार हैं, क्योंकि छम्मस्थ भी 
उक्त रीति करके भगवान्‌ के उपदेश से ही यथाथ वक्ता 
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निश्चय हो सकता है। लथा विचित्र ञअथों वाले शब्द भी 
मगवान ने हो कहे हैं ।सो शब्द जैसे २ प्रकरण का होगा, तेस्से 
तेसे हो ग्रथे का प्रतिपादक हो सकता हे। इस वास्ते कोई भी 
दूषणा नहीं, क्योंकि तिस लतिस प्रकरण के अनुसार तिस 
तिस श्थ का निरचय हो जाता है। अरु गॉतमादिकों ने 
जिस जिस जगे जिस जिस शब्द का जैसा जैसा शझथ करा 
है, सो भगवान ने निषथ नहीं करा। इस वास्ते भी जाना 
जाता है, कि गॉलमादिक ने यथाथ ही जाना है, झ्रू यथाथ 
ही शब्दों का अथ करा है । अर जो कुछ गोतमादिकों ने 
फहा था, सोई श्ाचाया की झविर्िश्न परंपरा करके पश्यथ 
तक तंसे ही झथ का अवगम होता है | तथा ऐसे भी न 
कहना कि झआाचायों की परंपरा हम को प्रमाणा नहीं ? क्योंकि 
झविपरीताथे कहने से झचायां की परंपरा को कोई भी 
फटी करने में समर्थ नहीं है। 

एक आर भो बात है बह, यह कि तुमारा ज्ञों मत हैं, 
सो झागप्र मूलक है ? वा अनागमलूलक है ? जेकर कहोगे 
कि झागमसूलक है, तब तो झाचायों की परंपरा फ़्योंकर 
झ्रप्रामाशिक हो सकतो है ? झादचायो की परंपरा के बिना, 
झागम का शधथे ही क्‍्योंकर जाना जाएगा ? जेकर कहोगे कि 
झनागममूलक है, तब तो उनन्‍्मत्त के वचनथत्‌ प्रामाणिक 
ही न होथेगा । 

प्रतिवादी:--यद्यपि हमारा म्रत झ्ागमसूलक नहीं है, तो 
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भी बह युक्तियुक्त है, इस बास्ते हम मानले हैं | 

सिद्धान्तीः--अहो ' ' दुश्तः स्वदशनान॒राग:“--केसा 
भारी अपने मत का राग है' क्योंकि यह पूर्वापर विरुद्ध 
भाषशा तो अज्ञान मत का भूपणा है । 

प्रतिवादी:--किस तरें हमारा पूर्वापर विरूद्ध बॉलना 
ही हमारे मत का भूपगा हे ? 

सिद्धान्ती:-- युक्तियां जो होती हें, सो ज्ञानसूलक ही 
होती हैं । परन्तु तुम झज्लान ही को श्रय मानते हो । तो फिर 
तुमारे मत में सत्‌ युक्तियों का केसे सेमव हो सकता है? 
इस वास्ते तुम पूर्वापर विरूद्धाथ के भाषक हो । इस हेतु 
से लुमारा मत किसो भी काम का नहीं है । 

झब विनयवादी के मत का खशडन लिखते हैं । जो 

बादी विनय हो से मांच्ष मानते है, उनका 
विनयन्याद कथन भी एरक्रॉलवाद के मोह से युक्तिशून्य 
का खण्टन. हैं: क्योंकि बिनय तो मुक्ति का एक अग है। 
अरू मुक्ति मागे तो # “सम्यगदशनज्ञानचा- 

रित्राशि मांत्त॒स्गे:” इति वचनात-सम्यऋ दशोन, सम्यक 
शान, अमरू समयक चारित्र रूप है. इस वास्ते ज्ानादिकों 
को तथा ज्ञानादिकों के ग्रावारमूल जो बहुश्रुतादिक 
पुरुष हैं, तिन की जो विनय करे, बहुमान देवे, श्ञानादि 
को वृद्धि करें, सो परंपरा करके मुक्ति का अंग हो सकता 


के लेन्चा० जंण० ९ सृ५ $ | 
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है । परंत जो सुर, नरपति आदिक की विनय है, सो संसार 
का हेलु है: क्योंकि जो जिस की विनय करता हं, वो उस 
के गुणों को बहुमान देता हेँ। अ्ररु खुर, नरपति प्रमुस्व 
में तो विषय भोगने का प्रधान गुण है, जब उन की विनय 
करी, तब तो उन के भोगों को बहुमान दिया, जब भागों 
को बहुमान दिया. तब दोध सेलार पथ की प्रवृत्ति कर 
लीनी । इस वास्ते पकरांत विनय सर जो माच्ध मानते हैं. सो 
भी असत्‌ वादों हें, क्‍योंकि ल्लानादिकों से रहित विनय 
साक्षात्‌ मुक्ति का अंग नहीं है । ज्ञान, दशन, ओर चारित्र 
से रहित पुरुष, केवल ऋपादपतनादिक विनय से मुक्ति 
नहीं पा सकता हैं, कित ज्ञानादिक सहित हो कर हो पा 
सकता हं, तब ज्ञानादिक ही साज्नात मुक्ति के अंग हुए 


विनय नहों | 

प्रतिवादी:--हम केसे जाने कि ज्ञानादिक ही मुक्ति के 
अग हैं ? 

स्सिद्धान्ती:-इस संसार में मिथ्यात्व, अज्ञान, अधिरति, 
इन तीनों द्वी करके कम वगणा का सम्बन्ध आत्मा के साथ 
होता हं, कममल काजो क्षय होना हं, सोई मोक्त हैं, ! “मुक्ति- 
कमच्ष॒यादिष्टति वचनप्रामाणयात्‌' । कर्म का क्षय तब होगा, 
जब कमबन्ध के कारण का उच्छेद होगा, कमबन्ध के 
कारणा मिथ्यात्वादि तोन हें, इन मिथ्यात्व आदि का प्रति 


९ कक 


ऊँ पर्यो पड़ने आदि । ।[ शा० स०, स्त० २ इलो० ४४ | 
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पत्ती सम्पक दशेन हे, अज्ञान का प्रतिपत्ती सम्यक् ज्ञान 
झरु झाविरति का प्रतिपक्षी सम्यक्ू चारित्र हे | जब यह 
तीनों प्रकर भावको प्राप्त होगे, तब सर्वेथा कर्मा के बन्ध 
का कारणा दुर होगा, जब कारण का उच्छेद हो जावेगा, तब 
समूल कम च्छेद होने से मोक्त होवेगी । इस वास्ते ज्ञाना- 
दिक हो मोक्ष के अंग हें, विनय मात्र नहीं। विनय लो 
ज्ञानादि के दारा परंपरा करके मुक्ति का अंग है । परन्तु 
सात्षात्‌ मोक्ष के हेतु तो ज्ञानादिक हो हैं। अर ज्ञो जेन- 
शास्त्रों में कहे जगे पर यह लिखा हे कि “'स्ेकल्याणाभाजन 
विनय: सो ज्ञानादिकों की प्रद्ृत्ति के वास्ते ही लिखा है । 
जेकर विनयवादी भी इस तरे मानता है, तब तो विनयवादी 
सी हमारे मत का ही समथेक हें, तब तो फिर विवाद का 
ही प्रभाव है । यह समुचय ३८६३ मत का किचित्‌ मात्र 
स्वरूप लिखा है। 
झथ भव्य जीवों के बाघ के वास्ते पट दशनों का किचित्‌ 
स्वरूप खिखते हैं; -- 
उस में प्रथम बाद्ध दर्शन का स्वरूप कहते हैं। बॉड्ध 
मत में जो गुरू होते हैं. तिन फा लिंग ऐसा 
बोौद्धमत का होता है | मस्तक मुणडा हुआ, चाम का 
स्वरूप टुकड़ा, कमंडलु, घातुरक्त बस्चअ, यह तो उनका 
वेष है| अरू रोचक्रिया बहुत है, कोमल शय्या 
में सोना, सवेरे उठ करके पेय पोना, मध्यान्ह काल में मात 
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खाना, अपराह में पानी पीना, प्रद्ध रात्रि में द्राक्षाखंड, 
मिसरी आदि का खाना, मरंणा के श्रन्त में मो्च, यह बोदों 
का चलन है । तथा मनगमता भोजन करना, मनगमती 
शय्या, आसन, अरू मनगमता रहने का स्थान, ऐसी अच्छी 
सामग्री से मुनि अच्छा ध्यान करता है | झ्ारु भित्षा के समय 
पात्र में जो कुछ पड़ जावे, सो स्व शुद्ध मान करके ये 
मांस भी खा लेते हैं | अरू झपनी श्रह्मचर्यादि की क्रिया में 
बहुत दढ होते हें | यह उन का भाचार है। घमे, बुद्ध, 
संघ, इन तीनों को रलत्रथ कहते हैं । झरु शासन के विध्मों 
का नाश करने वाली तारा देवी को मानते हैं। विपश्यादिक 
सात, इन के बुद्धावतार हें, जिन की मूत्तियों के कंट में तीन 
लोन रेखा का चिह्न होता हैं। तिन को भगवान्‌ मानते हैं, 
अरू सर्वश मानते हैं । 

ये बुद्ध भगवान्‌ को जिलने नामों से कहते हैं, सो नाम 
लिखते हैं:-- १. बुद्ध, २. सुगत, ३. धर्मंघातु, 5. जिकालवित, 
५. जिन, ६. बोधिसत्त्व, ७. महाबोघी, ८. झाये, <. शास्ता, 
१०, तथागत, ११. पंचशान, १२. पड़मिज्ञ, १३. दशाई, १४. 
देशभूमिग, १५. चतुस्थ्रिशज्जातकन्न, १६. दशपारमिताधर, १७. 
दादशाच्, १८. दशबल, १<. जिफाय, २० श्रीघन, २१. श्रद्धय, 
२२. समंतभद्र, २३. संगुप्त, २४. दयाकूचे, २५. विनायक, २६. 
मारजित, २७. खोकजित्‌, २८. मुखजित्‌, २€. घधमेराज, ३०. 
विज्ञानमात्रक, ३१. महामेत्र, ३२. मुनीन्द्र, यह बसीसख नाम 
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बुद्ध भगवान के हैं, श्र सात बुद्ध मानते हैं:--?. जिपशी. २. 
शिखी, ३. विश्वभू ४. क्रकुच्छेद, ५. कांचन, ६. काश्यप, ७. 
शाक्यसिह । पिछले शाक््यसिंह बुद्ध के नामः--१. शाक््यसिंह, 
२. अकेबांधव, ३. राहुलसू , ४. सर्वाथसिद्ध, ५. गोतम, ६. 
मायासुत, ७. शुद्धादनसुत, ८. देवदत्ताप्रज । 
तथाः--?. भिन्नु. २. सोगत, ३. शाक्य, ४. शोद्धोद्नि, 
भू. सुगत, ६. तथागत, ओर ७. शून्य वादी, यह बोद्धों के नाम 
हैं। तथा शॉद्धादनि, घर्माच्तर,- अचट, धमकीत्ति, प्रशाकर, 
दिद्डनाग, इत्यादि नाम वाले ग्रन्थों के रचियता गुरू हैं। तथा 
तकभाषा, न्‍्यायबिदु, हेतुविद, न्यायप्रवेश. इत्यादि तकशास्त्र 
हैं, तथा बोद्धों की चार शाखा हें:-- १ वभापिक २. सोआंनिक, 
3. योगाचार, ४. माध्यमिक । 
बोद्ध लोग इन चार वस्तुओं को मानते हैं-१. दुःख, 
२. समुदाय, ३. मागे, ४. निरोध ! तहां जो 
चार आयसत्य दुःख है. सो पांच स्कंथरूप है, उन के नाम 
ये हें--१, विज्ञानस्कंध, २. वेदनास्कंथ, 
3. संन्नास्कंथ, ४. सस्कारस्कंथ. ५. रूपस्कंय । इन पांचों 
के बिना अपर फोई भी आत्मादिक पदाथ नहीं है । 
इन पांच स्केथों का अथ लिखते हैं। [१] रुपविज्ञान रख- 
विज्ञान, इत्यादि निविकतपक जो विज्ञान हें । सो विज्ञान 
स्कंच । [२] सुख दुःख शआ्रादि की जो वेदना है, सो 
वेदनास्कंथ है। यह वेदना पूर्वक्रत कमो से होती है। [३] 
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सविकत्पक ज्ञान जो है, सो संेज्ञास्केध है। [७] पुरय झोर 
अपुरायादिक जो धर्म समुदाय हे, सो सेस्क्रारस्कंध है । इस 
ही संस्कार के प्रबोध से पूवे अनुभूत विषय का स्मरणादिक 
होता है। [५] पृथ्वी, घातु झादिक तथा रूपादिक, यह 
रूपस्फय है । इन पांचों के अतिरिक्त श्रात्मादि और कोई 
पदाध नहीं हे । अरू यह जो पांचों स्कंघ हें, वे सब एक 
चगामात्र रहते हैं । यह दुःख तत्त्व के पांच भेद कहे। 

झब समुदाय तत्त्व का स्वरूप लिखते हैं:--- 


समुदेति यतो लोके, रागादीनां गणो:खिलः । 
आत्मात्मीयभावाख्य! समुदय! स उदाहतः ॥ 


[ पड० स०, श्ला० ६ की बृहदब्॒त्ति ] 

झथ:--जिस से झात्मा भौर झात्मीय तथा पर झोर पर- 
कीय सम्बन्ध के द्वारा रागद्वेषादि दोषों का समस्त गशा- 
समूह उत्पन्न होता है, उस को समुदय या समुदाय कहते 
हैं। इस का तत्पय यह हे, कि में हैं; यह मेरा है, इस सम्बन्ध 
से, तथा यह दूसरा है, दूसरे फी वस्तु हे, इस सम्बन्ध से 
जिस करके रागद्वेषादि दोषों की उत्पत्ति हो, उसका नाम 
समुदाय है । ये दोनों तत्त-दुःख शोर समुदाय संसार 
की प्रवृत्ति के हेतु हैं । 

इन दोनों के विपत्षीभूत मागे झौर निरोध तत्त्व हें | झय 
डनका स्वरूप लिखते हैं | “परमनि:कृष्टः काल: शाम -- 
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झत्यन्त निकृए-सूचम काल को क्षण कहते हैं. तिसमें जो होवे, 
सो क्षणिक है। सव पदाथ ज्षणमात्र रह कर नाश हो जाते 
हैं। आत्मा कोई स्वकाल स्थायी वस्तु नहीं हैं| पूर्चच्षण के 
नाश होते ही तत्सदश उत्तर क्षण उत्पन्न हो जाता है, पूवज्ञान 
से ज़नित वासना ही उत्तर ज्ञान में शक्ति हे । अरू क्षणों की 
परंपरा करके जा मानसी प्रतीति होवे, तिस्ल का नाम मांगे 
है। सो निराध का कारशा जानना । झव चौथा निरोध नाम 
का नत्व लिखते हैं | मोक्ष को निरोध कहते हैं, अर्थात्‌ चित्त 
की जा सवेधा क्लुशशून्य अवस्था है, तिस का नाम निरोथ 
है, नामांतर करके उसी को सोक्ष कहते हें । इन दुःखादि 
खार को आरयसत्य भी कहते हैं | तथा यह जो चारों तत्त्व 
ऊपर कहे हैं. सो सोतआांतिक बोद्धमन की अपत्ता से हें। 
जकर भेदरहित समुचय बोद्धमत की विचन्षा करें, 
सब तो बोद्धमत में बारां पदाथे होते हें-- ओज्र, चक्तु, 
पघ्रागा, रसन. स्पशन., यह पांच इन्द्रिय, अरू इन पांचों इन्द्रियों 
के पांच विषय, तथा चित्त, झोर धर्मायतन थधिम-सुख 
दुःखादि, उनका आयतन-गृह-शरीर| इन दादश तत्तवों को 
झायतन कहते हैं। झरू यह बारां ग्रायतन तज्ञषणिक हैं। बौद्ध 
मत में प्रत्यन्ष अरु अनुमान, यह दो प्रमाण माने हैं। 
झा नेयायिक दशेन लिखते हैं । न्यायिक मत का अपर 
नाम योगमत भी है! इन नेयायिकों के गुरू 
नेयायिक मत (साथु) दण्ड रखते हैं, बड़ी कौपीन पहरते 
का स्वरूप हैं, कांबली झोठ़ते हें, सिर पर जटा रखते हैं, 
शरीर को भस्म लगाते हैं, नीरस श्याहार 
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करते हैं, बांह (बाहु) फे मूल में तूंबी रखते हें, प्रायः बनों में 
रहते हें, आ्रतिथ्य कमे में तत्पर रहते हैं, कंद, मूल, फल, 
खाले हैं. फितनेक स्त्री रखते हें, झोरग फिलनेक नहीं रखते 
हैं, जो स्त्री नहों रखते हें. सो लिन में उत्तम माने जाने हें. 
पंचाग्रितापले हैं, हाथ में और जटा में प्राशलिग ग्खते 
हैं. जब उत्तम सयम अवस्था को प्राम हो जाते हैं, तब नमन हो 
कर प्रमण करनते हैं, सवेरे देत चावन ओर पदादि को पच्ित्र 
करके शिव का ध्यान करते हुए भस्म से तीन तीन बार 
अड़ को स्पशे करते है । उनका भक्त हाथ जोड़ कर उनको 
वन्दना करते समय 3“ नमः शिवाय” कहता है. अरू गुरु 
भक्त के तांई "शिवाय नमः” ऐसे कहता है ' उनका कहना ऐसा 
भी है, कि जो पुरुष शंबी दीक्षा को बारां वर्ष लक पाल करके 
छोड़ भी देवे. जकर पीछे वो दास दासी भी होबे, तो भी 
निवाण पद को प्रा होता हैः | अरू शंकर इन का देव है, 
जो कि सव्वक्ष ओर खष्टि के सहार का कर्त्ता हैं । 
इस दोकर के अठारह ग्वनार मानते हें, त्तिन के नाम 
लिखते हें--£. नकुली, २. शोष्यकोशिक, ३. गाग्ये, ४. मंच्य, 
५. अकारुप, ६. इंशान, ७, पारगाग्य, ८. कपिलांड, <€. मन- 


# शवीं दीक्ां द्वादशाब्दीं, सेवि-वा योइपि मुझ्चति । 
दासी दासोडपि स्वाति सो5पि निविणिमृच्छति (॥ 
[ षड़्० स०, इलो० १२ को बृहदवत्ति में उद्धत ] 
श 


श्जद जनतस्वादश 


घ्यक, १०. कुशिक, ११. झनत्रि, १२. पिंगल. १३. पुष्पक, १४. 
बृहदाये, १५. झगस्ति, १६. संतान, १७. राशिकर, १८, विद्या 
गुरु, यह अाठारह उन के तीर्थेश हें । इन की बहुत सेवा 
करते हैं । इन का पूजन, अरु प्रशाधान तिन के शास्त्रों 
से ज्ञान लेना | 

इन का भक्तपाद मुनि श्र्थात्‌ गोतम मुनि शुरू है। तिन 
के मत में मरट ही पूजनीक हैं | वे कहते हें, कि देवताओं के 
सम्मुख हो कर नमस्कार नहीं करनी चाहिय्रे। जसा नेया- 
यिकू मत में लिग. बेब, झोर देव आदि का स्वरूप है, तेसा 
ही वेशेषिक मत में भी जान लेना, क्योंकि नयायिक वेशेषिकों 
के प्रमाण अर तत्त्तों में बहुत थोड़ा भेद हे । इस वास्ते 
यह दोनों मत तुल्य ही हैं । इन दोनों ही को तपस्वी कहते 
हैं । ग्र|ू इन के रावादिक चार भेद हें--?. शब, २. पाशुपन, 
३. महात्रतथर, झोर ४. कालमुख्|य | इन के अवांतर भद 
भरट. भक्तलेंगिक, झोर तापसादिक हें | भरटादिकों को 
श्रत के ग्रहगा करने में ब्राह्मगादि वशों का नियम नहीं, 
कितु जिस की शिव के विष भक्ति होते, सो बती भरदटा- 
दिक होता है । परन्तु शास्त्रों में नेयायिक को सदा शिवभक्त 
होने से रात, और बेशेपिक्रों को पाशुपत कहते हें# । 

हत नंयायिकों के मत में प्रत्यक्ष, अचुमान, उपमान, शब्द, 


# इस सारे प्रकरण के लिये देखो पहू० स० को गुणरत्नसरिकृत 
वृक्ति । 
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यह चार प्रमाण माने हें । झरू २. प्रमाशा, २. प्रभेय, ३. 
संशय, ४. प्रयोजन, ५. दृष्टान्त, ६. सिद्धांत, ७. अवयव, ८. 
तके, €. निणय, १०. बाद, ११. जल्प, १२. विलेंडा, १३. हेत्वा- 
भास, १४. छल, १४५. जाति, ओर १६. निम्नहस्थान, यह 
सोलां पदार्य मानते हें । इन फा विस्तार बहुन है, इस 
वासते नहीं लिखा ! दुःखों का जो शआ्लात्यन्तिक वियोग, 
तिस को मोक्ष कहते हैं । न्यायसूत्र-कर्ता शक्षपाद 
मुनि, भाष्य-कर्त्ता वात्स्यायन मुनि, न्याय वात्तिक- कर्ता 
उद्योतकर, तात्पयथ टीका--कर्त्ता वाचस्पति मिश्र, तात्पये 
परिशुद्धि कर्त्ता उदयनाचाये, न्यायालंकार वृत्ति-कत्ता भीके- 
ठाभयतिलकोपाध्याय और भासव॑क्षप्रणीत न्‍्यायसार की 
झठारह टीका हैं, निन में से स्यायभूषण नामक टीका, जरयेत- 
रखित, न्‍्यायकलिका, ओर न्याय कुछुमांजलि झादि इन 
नेयायिकों के तक॑ मुख्य ग्रंथ हैं । 
बशेषिक मत भी यहों लिख देते हैं । वेशेषिकों का मत 
नेयायिकों के तुल्य ही है, परंतु इतना विशेष 
वशेषिक मत है, कि हस्स मत वाले प्रत्यक्ष अरू अनुमान 
का स्वरूप... यह दो प्रमाण मानते हैं, तथा १. द्रव्य, २. 
गुण, ३. कमे, ४. सामान्य, ५. विशेष, ६. 
समवाय, इन भावरूप र तत्तवों फो मानते हैं | इन सब का 
विस्तार देखना होवे, तो वेशषिक मत के प्रन्थों में देख 
लेना, तथा तपागच्छाचाये श्रीयुग रलसूरि विरचित षड़्दर्शन- 


रब 
श्ड्प जनतत्त्वादरो 


समुचचय ग्रन्थ की टीका देख लेनी । अब चंशेपिकमत के जो 
तके ग्रन्थ हें--सो कहने हैं, कन्दली (६००० एलोक प्रमाण)- 
श्रीघर शआाचाये कत्ता, वेशेपिक सूत्र (३००० इलोक प्रमाणा), 
प्रशस्तकर भापय (७०० एलोक प्रमाण), व्योमशिवाचायेक्ृरत 
ब्योममती टोका (<००० एल्लोक प्रमाण), उदयन की करी हुई 
फिरशावली (६००० पलोकप्रमाग), श्रीवस्स ग्राचायेक्रत लीला- 
बती टीका (६००० एत्तोकू प्रमागा), अरू एक आज्य तंत्र था, 
सो व्यवच्छेद हो गया है । यह चेंशपिक मतवाले कहते हैं, 
कि शिवजी ने उलूक का रूप घारशा करके कणाद मुनि 
के आगे यह वेशपिक मत प्रकाश करा था, इस वास्ते इस 
मत का नाम ऑलूृकय मत भी है । 
झथ सांख्यमत लिखते हैं| प्रथम तो सांख्यमत के साधुओं 
के जानने वास्ते उन के लिगादि लिखने हैं। 
सांख्य मत सो त्रिदेंडो भी होते हैं अरू एक दण्डवाले भी 
होते हैं । कौपीन पहरते हैं, घातुरक्त बम्त्र 
रखने हैं, कोई शिर पर शिखा रखते हैं, अरू फोई जटा रखते 
हैं, कोई मस्तक त्षुर से मुगड़ा कर रखते हैं | सुगचर्म का 
आासन रखते हैं ।छ्विज़ों के घर का झनन्‍्न खाते हैं, कोड पांच ही 
ग्रास खाते हैं | झ्ररु यारा पग्रक्षर का ज्ञाप करने हैं। लिन के 
भक्त जब उन को वन्दना करते हें, तब '3>2 नमी नारायशाय'' 
ऐसे कहते हैं. तब गुरू उन को “नमो नारायशाय” ऐसे 
कहते हैं । श्रू महासारत में जिस का नाम 'बोटा” ऐसे 
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लिखा है, इस काष्ठ को मुखवस्त्रिका को मुख के निःश्वास- 
निरोध के वास्ते रखते हें, जिस से मुखश्वास से जीवहिसा 
न होवे। यदाहुस्ते:--- 


रे ७५. करें. ७. कर 
प्रागादितोइनुयातैन, श्वासेनेकन जंतव! । 
हन्यंते शतशो ब्रक्मन्नशमात्राद्व रवादिनाम ॥ 
[ पड्ध० स०, बू० वृत्ति, अ० ३ ] 


वे सांख्य मत के # गुरु (साथु) जल के जीबों की द्या के 
वास्ते अपने पास पानी के छानने के निर्मित्त एक गलना 
रखते हैं, अरू अपने भक्तों को पानी के वास्ते तीस अंगुल 
प्रमाण लम्बा ओर बीस अगुल प्रमाण चोड़ा, दुढ गलना 
रखने का उपदेश करते हैं ! अरू जो जीव पानी के रानने 
से निकले. उस को उसी पानी में पीछे प्रचत्तेप कर देना, 
क्योंकि मोठे पानी करके खारे पानी के पूरे मर जाते हैं, 
अरू खारे पानी के मिलने सत्रे मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं , 
इस वास्ते दोनों पानी का परस्पर मेल न करना | बहुत 
सूच्म पानी के एक बिंदु में इतने जीव हैं, कि जेकर श्रमर 
के समान उन जीचबों की काया बनाई जावे, तो तीन 


बट 


# चतेमान काल में सांख्यमत के साधु नहाों हैं, जिस समय में वे 


विद्यमान थ, उस समय में उन का जो वेष तथा आचार था, उस का 
यह वर्णन है । 


२८९० ज्ञनतस्वादर्श 
लोक में वे जीव न सम्रा सकेंगे | [ इति गलनकविचारों 
मीमांसायाम ] 

यह सांख्य भी एक प्राचीन, अरू एक नवीन ऐसे दो 
तरे के हैं । नर्वीनों का दूसरा नाम पालंजल भी कहते हैं । 
इन में प्राचीन सांख्य, इेश्वर की नहीं मानते हें, अ्रू नवीन 
सांख्य ईश्वर को मानते हैं । जो निरीश्वर हैं, उन का नारा- 
यणा देव हे, अरू उन के जो आचाये हैं, सो विष्ण प्रतिष्ठा- 
फारक तथा चंतन्य प्रमुख शब्दों करके फहे जाते हैं । अरु 
सांख्य मत के झाचाये कपिल, आसुरी, पंचशिख, भागव, 
उलक, झोर ईश्वरकृष्ण प्रभृति हें। सांख्यमत वालों फो 
फापिल भी कहते हैं । तथा कपिल का परमषि ऐसा दुसरा 
भो नास है । इस वास्ते तिन को पारमपे कहते हैं। वारा- 
गासी ( बनारस ) में थे बहुत होते हैं। तथा एक मास का 
उपवास करन वाले बहुत से ब्राह्मण अच्िमाग से विरुद्ध 
धूममार्ग के झनुगामी है । परन्तु सांख्यमतानुयायी तो 
झशच्िमाग का ही अवलम्बन करते हैं । इस वास्ते ब्राह्मण 
जो हैं सो वेद्प्रिय होने से यशमाग्ग के अनुगामी हैं, झोर 
सांख्यमत वाले जो हैं, सो हिंसायुक्त वेद से पराड्मुख 
होते हुए अध्यात्म मांगे का अनुसरण करते हें। झपने मत 
की महिमा ऐसी मानते हैः-- 

हस पित्र च खाद मोद, 


नित्य भ्रुक्ष्ब च भोगान्‌ यथा 5भिकामम्‌ । 
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९ विदि 


यदि विदितं कपिलमतं, 

तन्प्राप्स्यसि मोक्षसोंगव्यमचिरेण | 
पंचविशतितक्चज्ञो, यत्र तत्राअ्रमे रतः | 
शिखी मुणडी जटी वापि, सुच्यते नात्र संशयः ॥ 


अथे;--जेकर तुमने कपिल मत जाना है, तो हंसो, पियो, 
खेलो. खाझ्यों, सदा खुशी रहो, जसे रुच्चि होवे, तसे भोगों 
की सदा भोगों, तो तुम को थोड़े से काल में मुक्ति का 
रुख प्राप्त हो जावेगा। पशच्चीस तत्वों का जो जानकार होचे, 
सो चाहे किसी आश्रम में रहे, शिखावाला होथे. वा मुण्डित 
होते, ग्थवा जदटावाला होवे, थे स्व उपाधि सर कट जाता 
हैं, इस में संशय नहीं | 
झब सांख्यमत में सब सांख्यवादी, पत्चीस तत्त्व मानते हें । 
जब यह पुरुष तीन दुःखों से अभिहत होता 
दुःखत्रय है, तब लिन दुःखों के दुर करने के वास्ते 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है । सो नीन दृःख 
यह हैं:--१. ग्राध्यात्मिक, २. ग्राधिदेविक, ३. झ्राघिभौतिक । 
झाध्यात्मिक जो दुःख है, सो दो प्रकार का है, एक शारीरिक, 
दुसरा मानसिक । तहां जो वायु, पित्त, श्लेष्म, इन तीनों की 
विषमता से देह में जो झतिसारादिक होते हैं, सो शारीरिक 
है | अरू विषयों के देखने से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
ईर्ष्या स्‍्ादि होवे, सो मानसिक दुःख है । यह दोनों ही 


रपर जैनतत्त्वादश 


झांतरिक उपाय से दुर हो सकते हैं, इस वास्ते इन को 
ख्राध्यात्मिक दुःख कहते हैं। २. जो दुःख मनुप्य, पथ, पत्ती. 
सुग. सर्प. स्थावर श्रादि के निमित्त करके होता हे, तिस 
को झाधिभोतिक कहते हैं, 3. तथा यज्ञ, राच्स, भूतादिक 
का प्रवेश हो जाना, महामारोा. अनाइणि अतिद्ष्टि का होना, 
तिल का नाम आधिभोतिक है। प्रन्तिम दो दुःख बाह्य 
हैं, क्योंकि बाह्य उपाय से साध्य हैं । इन तीनों दुःखों करके 
दुखी हुए प्राशियों के दुःखों के दूर करने को वास्ते तत्तों 
के जानने फी इच्छा होती है । सो थे तत्त्व पच्चीस हैं । 
झब दहन का स्वरूप लिखते हैं | तिन में प्रथम सर्तवादि 
गुशों का स्वरूप कहते हैं । प्रथम सत्त्वगुण 
तान गुणों का ख़ुख लक्षण, दुसरा रजाोंगुण दुःख लक्षण, 
स्वरूप तीसरा तमोगुण मोहलक्षुण हे । इन तीनों 
गुणों के यह लिग हें:--सक्त्गरुण का चिन्ह 
प्रसन्नता, रजोंगुगा का चिन्ह संताप. तमोगुण का चिन्ह 
दीनपना । प्रसाद, बुद्धि पाटव, लाघव, प्रश्नय, श्नभिष्वंग, 
झरद्ठष. प्रीति ह्ादि, यह सक्तगुण के कार्यलिग हैं। ताप, 
शोष, भेद, चलचित्तता, स्तेभ, उद्धेग, यह रजोगुण क कारये 
लिंग हैं । द्वैन्य , मोह, मरण, सादन, बीभत्सा. अजल्लञानगोर- 
वादि, यह तमोगुण के कार्यलिंग हैं । इन कार्यों के द्वारा 
सत्त्वादि गुण जाने जाते हैं । जंसे कि लोक में किसी पुरुष 
को जो कुछ खुख उपलब्ध होता है, सो श्राजब, मारदव, सत्य, 
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शोंच. लज्ञा, दुद्धि, क्षमा, श्रनुकंपा, प्रसादादि रूप है. यह 
सर्वे सत्त्व गुण के काये हैं । अ्रु जो कुछ दुःख उपलब्ध होता 
है. सो द्वपष, द्रोह, मत्सर, निंदा, बंचन, बंधन, तापादि 
रूप हे. सो रजोगुगा के फकाये हैं । भरू जो कुछ मोह, 
उपलब्ध होता हे, सो शग्रज्ञान, मद, ग्यालस्य, भय, ब्न्य, 
झकमेणगयता, नास्तिकता, विषाद, उन्माद स्वप्नादि रूप 
है, यह तमोगुणा के काये हैं । इन परस्परोपकारी सचक्त्वादिफ 
तीन गुणों करके सवे जगत्‌ व्याप्त हे । परन्तु ऊध्चे लोक 
में देवताओं विष बाहुल्य करके सत्त्वगुण है. अ्रधोलोक., लियेच 
झोर नरकों विधे बाइल्‍य करके तमोगुशा है, तथा मनुष्यों 
में बहुलता करके रज़ोगुण हे । 

इन तीनों गुणों की जो सम अवस्था है, तिस का नाम 
प्रस्ति है तिस प्रकृति का प्रधान और गअव्यक भी कहते हैं। 
सो प्रकृति नित्य स्वरूप है । “अ्रप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरकस्वभा- 
वे कूटस्थ निन्‍्यम' यह नित्य का लक्षणा है। अरू यह जो प्रक्रति 
है, सो अनवयवा, असाधारणी, झशब्दा, श्स्पर्सा, अझरसा, 
झरूपा, अगंधा, अब्यया कही जाती है | जो मूल सांख्यमती 
हैं, वे एक पक झ्यात्मा के साथ न्यारा न्यारा प्रधान मानने हैं, 
अर जो नवीन सांख्यवादी हैं, वे सर्वात्माओं में एक नित्य 
प्रधान मानते हैं। प्रक्ति अरु शात्मा के संयोग से सृष्टि फी 
उत्पक्ति होती है, इस वास्ते सखष्टि की उत्पत्ति का क्रम 
लिखते हैं । 


र्प््ड जनतस्वादश 


तिस प्रकृति मे बुद्धि उत्पन्न होती है | पुरोचर्त्ती गो 
थादि के दीखने से. यह गा ही है. घोड़ा नहीं, 

पर्चीस तत्वों. तथा यह स्थारए ही हैं, पुरुष नहीं, ऐेसा 
का स्वरूप निशरच्यरूप जो अध्यवसाय होता है, तिस 
का नाम वुद्धि है, इस का दूसरा नाम महत 

है। निस बुद्धि के झाठ रूप हैं-- धरम, ज्ञान, वगाग्य, ऐश्वर्य, 
यह चार तो सान्विक रूप हैं, ओर झधमे, अज्ञान. अवेराग्य, 
झनेश्वय, यह चार तामस रूप हें। तिस बुद्धि से अरहेकार 
उत्पन्न होता है, तिस अहेकार से सोलां प्रकार का गशा- 
पदा्थों फा समूह उत्पन्न होता है | सो गशा यह है-१. स्पशेन- 
त्वकू २. रखत-जिह्दा, ३. ध्राश-नासिका. ४. चक्षु:-लोचन, 
५. भ्रोत्र-अ्रवगा , इन पांचों को ब॒द्धींद्रिय कहते हैं । यह पांचों 
सपने अपने विषय का जानतो हैं | अरू यह पांच कर्मेन्द्रिय 
हें--!. पायु-गृदा, २. उपस्थ-स्त्री पुर का चिन्ह, 
३. बाक्, ४. हाथ झोर ५. परश हैं । इन पांचों से २. 
मलोत्सग, २. संभोग, ३. ब्रोलना ४. पकड़ना, ५. चलना 
ये पांचों काम होते ह॑ इस वास्ते इन पांचों को कर्मन्ठ्रिय 
कहते हैं | झरू प्रग्याग्वां मन । यह जो मन है, सो जब 
बुद्धींद्रियों से मिलला है, नव बुद्धींद्धियरूप हो जाता हैं, 
छझारू जब कमेन्ठ्रियों से मिलता है. तब कर्मन्द्रिय रूप हो 
जाता है। तथा यह मन संकल्प बिकरप रूप है। तथा अर्हकार 
मे पांच तन्सात्रा जिनकी सूक्म संज्ञा है. उत्पन्न होतों 


चतुर्ण परिच्छेद रप५ 


हैं । २. रूपतन्मात्रा-सो शुक्ल ऋकष्णादिरूप विशेष, २. रख 
तन्‍्मात्रा-सों तिक्तादि रस विशेष.३, गंधतन्मात्रा--सो सुरभि 
छझादि गंध विशेष, ४. शब्दतन्मात्रा-सों मचुरादि शब्द 
विशेष , ५. स्पशतन्मात्रा-सों झुदु काठिन्यादि स्पर्श विशेष 
है | यह पोडशक गया है । इन पांच तन्मात्राओं से पांच भूत 
उत्पन्न होते हैं। यथा--रूपतन्मात्रा-से अग्नि उत्पन्न होती 
है। रसतन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है । गंधतन्म्तात्रा से 
पृथ्ची उत्पन्न होती है । ओर शब्द तन्मात्रा से श्राकाश उत्पन्न 
होता है । तथा स्पशेतन्मात्रा से वायु उत्पन्न होता हैं। ऐसे 
पांच तन्मात्राओं से पांच भूत उत्पन्न होते हैं । यह सब मिल 
कर चोवीस तत्त्वरूप प्रधान सांख्य मत में निवेदन किया | 
अर्थात्‌ प्रकति, महान, अदेझार, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
कभन्द्रिय., मन. पांच तन्म्राता, पांच भूत, यह चोवील 
तत्व कहे हैं । इन में से प्रधान केवल प्ररृतिरूप ही हे. 
क्योंकि उस्तकी किसी से उत्पत्ति नहीं हे । और बुद्धि आदिक 
खात अपयने से उत्तरवर्ती के कारण ओर पूववर्त्ती के कार्य 
हैं, इस वास्ते इन खातों को प्रकृति विकृति कहते हैं । 
पोडशक गशा तो कायरूप होने से विकृति रूप ही है । तथा 
पुरुष जो है, सो न प्रकति हे, न विक्ृति है, क्योंकि वह 
न किसी से उत्पन्न हुआ हे, न किसी को उत्पन्न करता है। 
तथा सांख्य मत के आचाये इश्वरक्तप्णा सांख्यसप्तति नामक 
ग्रन्थ में लिखते हैं:-- 


श्पद जननत्त्वाददो 


मूलप्रकृतिरविक्रृति महदाद्याः प्रकृतिविकतयः सप्त । 
पोडशकश्च विकारो, न प्रकृति ने विक्ृतिः पुरुषः ॥। 


[कारिका ३] 
झथेः-मूल प्रकरति शविकृति हैं, महत्‌ आझ्रादिक सात 
प्रकति विक्ृति उभयरूप हें, तथा घोडशक गणा केवल विकार- 
विरृति ही हैं: झोौर पुरुष न प्रकृति हे. न विक्रति, धथ्र्थात्‌ न 
किसो को उत्पन्न करता है शझ्रोर न किसी से उत्पन्न होता 
है। तथा महदादिक जो प्रकृति का विकार हें, सो व्यक्त 
ही कर फिर श्वव्यक्त भी हो जाते हैं, ग्र्थात्‌ झनित्य होने 
से अपने स्वरूप से चयुत हो जाते हैं, अरू प्रकृति जो है, 
सा अ्विकृनिरूप हे, पझ्र्थात कदापि अपने स्वरूप से अभ्रष्ट 
नहीं होती । तथा महदादि श्यरू प्रकृति का स्वरूप 
स्ांख्यमत वाले ऐसे मानते है:-न्‍हेतुमत्‌, झनित्य, झव्यापक, 
सक्तिय. अनेक, शाश्रित, लिंग, सावयव, शोर परतलंत्र 
तो व्यक्त--महदादिक ह । इन से विपरीत प्रकृति हे । 
इस का तात्पये यह है, कि महदादिक- १. हेतुमव-फारणा 
वाले हैं, झर्थात्‌ प्रति सत्र उत्पन्न होते हैं, २. अनित्य-- 
उत्पत्ति घमंवाल हैं, ३. अ्रव्यापी सवंगत नहीं हैं, ७. सक्रिय- 
सव्यापार-झ्ध्यवसाय ग्रादि क्रिया वाले हैं. ५. झनेक-सेवीस 
# हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनकमाओित लिगम | 


सावयत परतत्रं, व्यक्त बिपरोतमव्यक्तम ॥ [सां०स०, क्ा० १०] 


चतुथ परिच्छेद २८ 
प्रकार के हैं, ६. झाश्रित-आत्मा के उपकार के वास्ते 
प्रधान का अवलंब लेकर स्थित हँ, ७. लिंग [ लये क्षय गच्छ- 
तीति लिगम ] -जो जिस से उत्पन्न होते हैं, सो निस ही में 
लय हो जाते हैं । पांच भूत, पांच तन्‍्मात्राग्ों में लय 
होते हैं, ओर पांच तन्मात्रा, अरू दश इन्द्रिय, तथा मन, 
यह ग्रहेकार में लय होते हैं, अरू भअ्रहंकार बुद्धि में लय 
होता है, अरू बुद्धि प्रकृति में लय होती है, ओर प्रकृति 
किसी में भी लय नहीं होती हे । ८. सावयव-शब्द्‌, स्पश, रूप, 
रस, गन्धादिकों करके संयुक्त हैं, €<. परलेत्र-कारण के अधीन 
होने से परवश हैं । प्रकृति इन से विपरीत है! सो सुगम 
हैं, आपही समभ लेनी । यह थोड़ा सा स्वरूप लिखा है, 
जकर विस्तार देखना होवे तो सांख्यसप्तति शझ्ादिक सांख्य 
मत के शास्त्रों से देख लेना । 

झवब  पच्चीसर्त पुरुष तत्त्व का स्वरूप कहते हैं। 

# “अकरत्ता विगुगों भोक्ता नित्यच्ि- 

पुरुपतन्च का दमभ्युपतश्च पुमान्‌'--पुरुप तत्त्व श्रात्मा को 

स्वरूप कहते हैं। शझात्मा जो है, सो विषय सुस्त 

शादि के कारशाभूत पुणायादि के करने वाला 

नहीं हे, इस वास्ते अफर्त्ता' है। प्रात्मा ठूश मात्र भी तोड़ने 

में समथ नहीं हे, झ्रतः कर्त्ता जो है, स्रो प्रकति ही है: 
# “अन्यस्त्वकर्त्ता विगुणरच भोक्ता, 


तत्त्वं पुमान्नित्यचिदभ्युपत:” | [ षड०७ स०, शलो० ४१ ] 


स्प्प्प जैनतत्वादश 


क्योंकि प्रकृति प्रवृत्ति स्वभाव वाली है। तथा आत्मा 
'विगुश'-सक्त्वादि गुण रहित है; क्योंकि सत्तादिक जो 
हैं सो प्रकृति के बर्म हें | नथा भोक्ता'- भागने वाला है, 
भोक्ता भी साज्षात्‌ नहीं, कितु प्रकृति का विकारभूत, उभय 
मुख द्पेशाकार जो वुद्धि है, लिस में संक्रांत हुवे सुख दुःखादि 
के, अपने निर्मेल स्वरूप में प्रतिविम्बित होन से, वह भोक्ता 
कहलाता है-- बुद्धसध्यवसिलमर्थ पुरुषश्चेतयत्ते' इति बच- 
नातू्‌। जैसे जाई के फूलों के सब्निधान के वशस स्फटिक 
में रक्ततादि का व्यपदेश होता है, अर्थात्‌ यह स्फटिक रक्त 
है, ऐसा कहने में आता है | तेसे ही प्रकृति के निकट होने 
से पुरुष भी सुख दुःखादि का भाक्ता कहा जाता है। सांख्य- 
मत के वादमहाणव में भी कहा है:-- 


म्यु द्विदपेणसंक्रांतमर्थप्र तित्रिवर्क द्वितीयदरपंण कल्पे 
पुंस्यध्यागोहति, तदेव भोक्तृत्वमस्थ नत्वात्मनोंविकारा- 
पत्तिरिति | 


तथा कपिल का शिष्य आसुरि भी कहता है -- 


# बुद्धिरूप दर्पण में पढ़ने वाला पदार्थों का प्रतिबिम्ब दूसरे दपण 
सदृश पृष्ष में ग्रतिबिम्बित होता हैं | इस वृद्धि के प्रतिबिम्ब का पुरुष 
में प्रतिबिम्बित होना--झलकना ही पुरुष का भोग है| इसी से उस को 
भोक्ता कहते हैं। आत्मा में इस से कोई विकार नहों होता । 


चतुथ परिच्छेद रू 
#विविक्तेटकपरिणतों बुद्धों भोगोउस्य कथ्यत । 
प्रतिबिबोदयः स्वच्छे, यथा चन्द्रमसो 7म्भसि ॥ 


तथा सांख्याचाय विध्यवासी तो आत्मा को ऐस भोक्ता 
फहता है-- 
: पुरुषोडविकृतात्मेव स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिके यथा ॥ 


तथा वह आत्मा, “नित्यचिदाम्युपेत:"'--नित्य जो चित- 
चेतना, उस करके युक्त पर्थाव्‌ नित्य चतन्य स्वरूप हे । 
इस कहने से यह सिद्ध हुआ कि पुरुष ही चअतन्‍्य स्वरूप 
है, ज्ञान नहीं। क्योंकि वह शान बुद्धि का घर्म है । तथा 'पुमान' 
यह एक बचत जाति को अपक्षा से है, वे आत्मा ता 


ऋ जिस प्रकार स्वच्छ जन्‍न में पड़ने वाला चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब 
जल का ही विकार है, चन्द्रमा का नहीं । उसी प्रकार आत्मा में बुद्धि 
का प्रतिबिम्ब पड़ने स, उस में जो भोकतत्व है, वह मात्र बुद्धि का 
विकार है, पुरुष--आत्मा का नहीं । आत्मा तो वस्तुत+ निर्वि- 
कार ही है । 

: जस जपाकुसुम के संयोग से स्फटिक रत्न लाल प्रतीत होता 
है। उसी प्रकार यह अविकारी चतन-आत्मा, सन्निधान से अचेतन 
मन को अपने समान चेतन बना लेता है । तब इस में भोक्तृत्व का 
अभिमान होने लगता है । 
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झननन्‍त हैं । क्र्योंकि जन्म मरश की व्यवस्था ओर धर्मा- 
घम्त विषयक भिन्न प्रज्त्ति से यह बात सिद्ध हे | वे से 
झात्मा व्यापक ग्ररु नित्य हैं । 


#अमृत्तेश्वेतनो भोगी, नित्यः सवंगतोऊक्रियः । 
अकर्तता निगुणः सक्ष्म आत्मा कापिलदशने ॥ 
सांख्यमत में प्रमाण तीन माने हैं--?. प्रत्यन्ष, २. अनु- 
मान, ३. शब्द | इस मन को सांख्य वा शांख्य इस वास्ते 
कहते हैं, कि संख्या-प्रकृति आदि पच्चोस तत्त्व रूप, 
लिन को जो जाने, वा पढे, सो सांख्य | तथा जेकर तालवी 
शकार से बोले. तब इन के मत में शंख की ध्वनि होती है 
ऐेसी वद्धों की झाम्ताय होने से यह नाम है | तथा शंख 
नाप का कोई आद्य पुरूष हुआ हे, उस की खेतान-परंपरा 
में हाने वालों का दशन शांख्य या शांसख है। 
अथ मीमांसक का मत लिखते हें। इस का दूसरा नाम 
जमिनीय सी कहते हैं । इस मत वाले सांख्य- 
मीर्मासा मत. मल की तरें एक दणडी. त्रिदगड़ी होते हैं। 
का स्वरूप धातु रक्त वस्त्र पहिरते हैं, सुगचर्भ के हासन 
पर बंठते हैं, कमगडल पास रखते हैं, शिर 
मुण्डा कर रखते है, ऐसे संन्यासी प्रमुख द्विज्न इस मत में 
*# कपिल दशेन में आत्मा को अमूत्त, चेतन, भोक्ता, नित्य, 
सबंगत, क्रियारहित, अकत्ती, निशुण और सूक्ष्म माना है । 
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होते है। तिने का वेद ही गुरु है, ओर कोई वक्ता गुरू नहीं । वे 
स्वये झपन आपको सनन्‍्यस्त २ कहते हैं, यज्ञोपवीत को प्रक्ताल 
करके तीन वार जल पीते हैं ।घोह मीमांसक दो प्रकार के 
हें--एक याशिकादि-पूर्व मीमांसावादी और दूसरे उत्तर- 
मीमांसावादी हैं। इन में पूर्वमीमांसाबादो जो हैं, सा कुकम के 
त्यागी, यज्ञनादिक पट करमम के करने वाले, ब्रह्मसूत्र के घारक, 
ग्रहस्थाश्रम में स्थित भौर शूद के झन्नादि का त्याग करने 
वाले होते हैं। इन के भी दो भेद हें, एक कभाद्ट, दूसरे 
+ प्राभाकर । उस में भाद्द ऋः प्रमाण मानते हैं, अरु प्राभाकर 
पांच मानते हैं। तथा जो उत्तरमीमांसक हें, सा वेदांती 
कहलाते हैं | अ्रद्धंत ब्रह्म फो ही मानते हें | 'सर्वमेबेदं ब्रह्मेति 
भाषंते -- यह सारा विश्व ब्रह्म का ही रूप है, ऐसे कहते हैं | 
तथा प्रमाण देते हुए यह भी कहते हें. कि एक ही झात्मा 
से शरीरों में उपलब्ध होता हैं। यथा -- 


एक एवं हि भृतात्मा, भूत भूते व्यवस्थितः । 
एकथा बहुधा चेव, दृश्यते जलचेद्रवत ॥ 
“पुरुष एवंद सब यद्भत यद्च भाव्यमिति' । 


तथा--आत्मा ही में लय हो जाना मुक्ति मानते हैं । इस 
के गातनिरिक्त और कोई मुक्ति नहों मानते । सो मीमांसक 


# भट्र के अनुयायी । - प्रभाकर के अनुयायी 
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द्विज़ ही चार प्रकार के हें- १. कुटीचर, २. बह़दक. ३. हस, 
७४. परमहेस, तिन में १-जिदण्डी, सशिख ब्रह्मसूत्री, ग्रहत्या- 
गी, यज़मानपरिश्रही, एक वार पुत्र के घर में भोजन करके, 
कुटी में वसने वाले को कुटीचर कहते हैं । २. कुटीचर के 
समान वेष रखने वाला, विप्र के घर में नीरस भिक्षा फरने 
वाला, विष्णग॒ुज़ाप करने वाला झोर नदी के तीर पर रहने 
घाला जो हो, तिस्त को बहदक कहते हैं । ३. जो बह्यसृत्र, 
शिखा फरके रहित, कपाय वस्त्र और देडधारी. ग्राम में एक 
राजि झरू नगर में तीन राजि रहता है, धूम रहित जब अ्म्रि 
हो जावे, तब ब्राह्मण के घर में भोजन करता है, तप करके 
शोपित शरीर, देश विदेश में फिरता रहता है, तिसको हेर 
फहते हैं। हंस फो जब ज्ञान हो जाता है, तब वह चारों वर्णा 
के घर में भोजन कर लेता हे. शआपनी इच्छा से दशड रखता 
है. शान दिशा के सनन्‍्मुब जाता हे, जेकर शक्ति हीन हो 
जावे. तव अनशन प्रहगां करता है । ४. जो एक मात्र वेदान्त 
का स्वाध्यायों हो, तिस को परमहं घ कहते हें । इन चारों में 
उत्तरोतर अ्रष्ठ हैं। तथा ये चारों ही केवल ब्रह्माद्वतवाद के 
पत्तपाती होते हैं । 
झ्ब पूवेमीमांसावादियों का मत विशेष करके लिखते 
हैं। ज॑मिनी मत वाले फहते हैं, कि सर्वेश, 
सर्वज्ञ चर्चा सर्वदर्शी, वीतराग. सृष्टि श्रादि का कर्त्ता, इन 
पूर्वोक्त विशेषणों बाला कोई भी देव नहीं है, 
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कि जिस का वचन प्रामागिक माना जावे। प्रथम तो कहने 
वाला कोई देव ही सिद्ध नहीं हो सकता, फिर उसके रचे हुए 
शास्त्र कपे प्रामाशिक हो सकते हें। तथा उस की असिद्धि 
में यह अनुमान भी हे। यथः--पुरुष स्वेश नहीं, मनुष्य 
हीने से, रथ्यापुरुषचत्‌ । 

प्रश्न--क्रिकर होकर जिसकी अखुर, सुर सेवा करते 
हैं, और तीन लोक के ऐश्वय के सूचक छत्र चामरादि जिस 
की विभूति हैं, सो सवेश्ञ हे, विना सर्वज्ञ के इस प्रकार की 
लोकोत्तर विभूति क्योंकर हो सकती है ? 

उत्तर:-यह विभूति तो इन्द्रजालिया भी बना सकता 
है । इस बात का साक्षी तुमारे जनमत का समंतभद्र झ्राचाये 
भी है । यथा-- 


देवागमन भोया न-चामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यते, नातस्त्वमसि नो महान || 
[आ० मी० एलो० १] 


प्रशत:--ज से अ्रतादि खुतश मल को ज्षञार तथा सृत्पु- 
टपाकादि की क्रिया विशेष से दूर कर देने पर खुवर्ण 
संवेया निमत्ञ हो ज्ञाता है, वेसे हो झ्रात्मा भी निरंतर 
शानादिकों के अभ्यास से मल रहित होकर सर्वक्षता को 
प्रात कर सकता है, श्रर्थात स्वेज्ष हो ज्ञाता है | 

उत्तर:--पह कहना भी तुमारा ठीक नहीं है. क्योंकि 
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अभ्यास करन मे भी शुद्धि की तरतमता ही होती हैं, परम 
प्रकष नहों । जो पुरुष कूरने का, छलांग मारने का. अभ्यास 
करेगा, वो दस हाथ कूद जावेगा, वीस हाथ कूद जावेगा, 
अधिक से अधिक पचास हाथ कृद जावेगा. परन्तु शत 
योजन तक अथवा सब लोक को कूद के चले जाने का 
झम्यास उसे कदाप नहों ह। सकेगा । ऐस ही भात्मा भी 
झम्यास के ढारा अधिक विज्ञ तो हो सकता है किन्तु सचश 
नहों हो सकता । 

प्रश्न:--मनुप्य को सर्वेज्ञता मल हो. परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, 
आर मदेश्वरादि तो सव्वज्ञ हैं. क्योंकि तिन को तो जगत 
देवर मानता है । अतः उन में ज्ञान के झअतिशय की सम्पत्ति 
का भी सम्भव हो सकता है। इस बात को कुमारिल ने भी 
कहा है, कि दिव्य देह ब्रह्मा, विष्णु, ओर महेश्वर, ये स्वेज्ञ 
भले होवे. परन्तु मनुष्य को सर्चेनश्नता क्यों कर हो सकती है ? 

उत्तर:-ज्ञों राग हृष में मग्नम हैं, झोर निम्रह अन॒ुभ्रह 
में ग्रस्त हैं. काम सेवन में तत्पर हें, ऐस ब्रह्मा. विष्ण्प, 
महेश्वर, क्‍्योंकर सर्वेश हो सकते हैं? तथा प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी स्वेशता का साथक नहीं हे. कारणा कि इन्ठिय बत्तेमान 
वस्तु ही को ग्रहणा करतो हैं | अरू झनुमान से भो 
सर्वक्ष सिद्ध नहीं होता है. क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पृवक 
हो प्रवतत होता है। एवं झआागम भी स्वेज्ञ की सिद्धि करने 
बाले नहीं | क्योंकि सब श्ागमस विवादास्पद हैं । उपमान 
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भो नहीं, क्योंकि दूसरा स्वेक्ष कोई होवे, तब उपमान बने । 
तसे ही अर्थापक्ति से भी सर्वेज्ञ सिद्ध नहीं होता है, क्‍योंकि 
अन्यथा अनुपप्धयमान ऐसा कोई पदाथ नहीं है, जिस 
के होने से स्ज्ञ सिद्ध होते | जब भावश्राहक पांचों प्रमाणों 
से सवश सिद्ध न हुआ, तब तो सव्वेश्ञ अभाव प्रमाण का 
ही विषय सिद्ध हुआ । तथा यह अनुमान भी सर्वेक्ष के 
झमाव को ही सिद्ध करता है | यथा, सर्वज्ञ नहीं है प्रत्यक्षादि 
अ्रगोचर होने से, शशश्टंगवत्‌ । जब कि कोई सर्वेज्ष 
देव नहीं, और उस सर्वश देव का कहा हुआ कोई शास्त्र 
नहीं । तब अतींद्विय अर्थ का ज्ञान केसे होवे ? ऐसी आशका 
करके ज॑मिनी कहता है, कि इस संसार में 'अतींट्रिय"-- 
इन्द्रियों के श्रगांचर आत्मा, धर्माचथम, काल, स्वत्रग, नरक, 
आर परमाग प्रमुख जो पदाथ हैं, तिन का साक्षात्‌ [करत- 
लामलकबत्‌]) देखने वाला कोई नहीं । इस हेत से नित्य 
जा वेद वाक्य हैं, निन ही से यथार्थ तत्व का निशचय होता 
है। क्योंकि वेद जो हैं, सो अपोरुपेय हैं, एनावता किसी 
के रचे हुये नहीं, अनादि नित्य हैं। तिन वेद वचनों से ही 
अतोंद्रिय पदार्थों का शान होता है, परन्तु किसी सर्वैक्ञ 
के कहे हुये झागम से नहीं होता । क्योंकि सर्चेज्ञ, कोई न 
हुआ हे, न वत्तेमान में है, न झ्ागे को कोई होवेगा । यथा-- 


२<€८ ज्ञनतत्त्वादश 
# अतींट्रियाणामथोनां, साक्षाइष्टा न विद्यते | 
बवचनेन हि नित्येन, यः पश्यति स प्यति ॥ 


प्रश्न---अपोरुषय वेदों का अथ केसे जाना जावे ? 

उक्तर:--हमारी जो अव्यवच्छिन्न अनादि परंपरा है, 
लिस से जाना जाता है। पझ्तः प्रथम वेदों का ही पाठ प्रयल 
से करना चाहिये | वेद चार हें--ऋग , यज़ुप , साम, 
झाथवे | इन चारों का पाठ करने के अननन्‍्तर घम को जिज्ञासा 
फरनी चाहिये । धर्म ज्ञो है, सो अरतींद्रिय हैे। वह केसा 
है? उस को किस प्रमाण से जाने ” ऐसी जो जानने की 
इच्छा है. लिख का नाम जिज्ञासा है । वो जिज्ञासा घम- 
साथनी हे-घम साथने का उपाय हैं । इस का निमित्त 
नोदना--वेद वचन-कृत परणशा हैं । तिस के निमित्त दो हैं। 
एक जनक, दूसरा आाहक । यहां पर ग्राहक हो निर्मित्त 
जानना चाहिये | इस का विशेष स्वरूए कहते हें:-- 

श्रय साथक कार्यों में जिस के द्वारा जीवों को प्रद्नत्त 
फिया जाये, खो नोदना--वेद वचनकृत प्ररणा हे | घथर्म जो 
है, सो नोदना करके जाना जाता है । इस वास्ते नोदना 
लक्षण घम है । उस का ज्ञान प्रर्तीद्विय होने करके नोदना 
ही से हो सकता है । किसी प्रत्यक्षादिक प्रमाण से नहीं, 


के अतीन्द्रिय पदार्था को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला, इस ससार में 
कोई नहीं है । अतः नित्य वेदवाक्यों से जो देखता हे, वही देखता है । 
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क्योंकि प्रत्यक्षादिक विद्यमान के उपलंभक हैं। अरू धरम 
जो है, सो कत्तव्यतारूप है, तथा कक्तव्यता जो है. सो 
जिकाल स्वभाव वालों है। तिस कत्तंव्यता का ज्ञान नोदना 
ही उत्पन्न करा सकती है, यही मीमांसकों का अभ्युपगम-- 
सिद्धांत है | 

खझब नोदना का व्याख्यान करते हें | श्रग्नमिहात्र, सब 
जीवों की अरहिसा आर दानादिक क्रिया के प्रवत्तक-प्ररक 
जो वेदों के वचन, सो नोंदना है। जसे-- | 'अग्निहोत्रे जुह- 
यात्स्वगकराम:' । यह प्रवत्तक बेद वचन है. तथा निवनंक 
खेद वचन-'न हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि, तथान व हिस््रो 
भवेत्‌' | इत्यादि । इन प्रवत्तक आर लिवतेक वेद वचनों 
से प्रेरित हुआ पुरुष जिन द्रव्य, गुण. कर्मादि के द्वारा हव- 
नादि में प्रदत्त ओर उनसे निम्बत्त होता हैं, उस अनष्ठान से 
उस के अभीष्ट स्वर्गांदि फल की जिस से सिद्धि होतो है, उस 
का नाम घर है| इसी प्रकार उक्त वेद वचनों से प्रेरित हुआ्मा 
भी यदि प्रग्नत्त अथवा निमश्वत्त नहीं होता, ता उस से उस को 
शतनिष्ठ नरकादि फल की जिस सरप्राप्तिहाती है, वह अधमे 
हे | तात्पय कि, अमीए फल के देने वाला थम शोर झनिए 
फल का सम्पादन करने वाला पझधम है | शाबरभाष्य में 
भी ऐसे हो कहा हे + । 

+ जवगे की इच्छा रखन वाला अग्नि होत्र करे | 

# य एवं श्रयस्कर: स एवं धर्मशब्दनोच्यते । 

[ अ० १ पा० १ सू० २ का भाष्य] 
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यह जमिनी पद प्रमाण मानता है, !. प्रत्यक्ष, २. अन- 
मान, ३. शब्द, ४. उपमान, ५. अर्थापक्ति, और ६. शभाव ! 
इन का विस्तार पड़द शनसमुचय की बड़ो टीका से ज्ञान लेना । 
यह पांच दर्शन आमितिक कहे जाते हैं, छठा जन दर्शन 
है, लिस का स्वरूप अगले परिच्छेद में लिखा ज्ञायगा | तथा 
नास्तिक जो है, सो दशन में नहीं, “नास्तिक तु न दशेन- 
मिति राजशेखरसूरिक्रतपड़॒दशनसमुचयवचनात्‌ ।" तो भो 
भव्य जीवों के जानने वास्ते कछुक स्वरूप लिखने हैं | 
कपाली, भस्म लगाने वाले. योगी. ब्राह्मण से ले कर 
मनत्यज पयन्‍त कितनेक नास्तिक हैं। लिन 
चावीक मत के मत को लोकायत ओर चार्वाक कहते 
का स्वरूप. हैं। ये जीव, परलोक्त ओर पुणाय पापादि 
कुछ नहीं मानते । चारभोतिक देह को हो 
भात्मा मानते हैं, तथा से जगत चार भूतों से ही उत्पन्न 
हुआ मानते हैं | झर पांचवें भूत श्राकाश को भी मानते हैं । 
इन के मत में पेंच मूतात्मक जगत है| इन के मत में प्रथित्री 
श्ादि भूतों सती ही, मयशक्ति की तरें चतन्‍्य उत्पन्न होता 
है| पानी के बुलवुले की तरे ज्ञो शरीर हे, वही जीव-शात्मा 
है । इस मत वाले मद्य मांस खाते हैं, तथा माता, बहिन, बेटा 
झादिक जो शअगम्य हैं, लिन से भी गमन कर लेते हें | बे. 
नास्तिक प्रति वषत एक दिन सर्व एक जगे में एकडे होते हैं, 
स्त्रियों से विषय सेवन करते हैं | ये नास्तिक, काम से 
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झतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं मानते | काम का सेवन करना 
ही इनके मत में पुरुषार्थ है । 
इस मल की उत्पत्ति, जनमत के शीलतरड्रिगी नामक शास्त्र 
में ऐसे लिखी हे। एक बृहस्पतिनामा ब्राह्मशा 
चर्वाक मत था, उस का दुसरा नाम वेदव्यास भी था, 
की उत्पत्ति उस की एक बहिन थी। वो बालबिघवा हो 
गईं। उस के सुसरात् में ऐसा कोई न था, 
जिस के आश्रय से वो झपना जीवन व्यतोत करती, तातें 
निराधार होकर, वह अपने भाई के घर में झा रही. वो 
झ्त्यत रूपवाली युवती थी, उस का जो भाई था, तिस की 
भार्या झत्यु को प्राप्त हो गई थी | जब बृहस्पति को काम ने 
खत्यत पीडित किया, तंब उसको अपनी बहिन के साथ 
विषय सेवन की इच्छा भई | अपनी बहिन से उस ने प्रार्थना 
करी, कि हे भगिनी ! मेरे साथ तूं संभोग कर, तब निस की 
बहिन ने कहा कि है भाई ' यह बाल उभयलोक विरूद्ध हैं, 
क्योंकि प्रथम तो में तेरी बहिन है, जकर भाई के साथ विषय 
भोग करूंगी तो अवश्यमेव नरक में जाऊंगी, झभोर यदि यह 
बात जगत्‌ में प्रसिद्ध द्वो गईं, तो लोग मुझ को घिकार 
देवंगे. इस वास्ते यह नोच काम में नहीं करूंगी। बहन 
की बात को खुन कर बृहस्पति ने अपने मन में सोचा, कि जब 
तक इसके मन से पाप झरू नरकादिकों का भय दुर नहीं 
होगा, तब तक यह मेरे साथ कभो संभोग न करेगी। श्रतः 
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इस का कुछ उपाय करना चाहिये | ऐसा विचार करके 
उस ने बृहस्पति सूत्र रचे, तिन सूत्रों से पुशय. पाप, झोर 
स्थग, नरक का झभाव सिद्ध किया | तथा अपनी बहिन 
को वे सूत्र सुना कर उस का विचार भो बदल दिया! तब 
लिस की बहिन ने झपने मन में विचार करा, कि ,यह जो 
शरीर है, सो तो पांचभोतिक है, झरु इस शगोर से अति- 
रिक्त ग्रात्मा नाम का कोई पदाथ है नहीं । तो फिर पुराय. 

पाप, नरक, आदि के भय से तथा मस्त लोकों की विडेब्रना 
के विचार मे अपने योवन को कब्रथा क्‍यों खोऊं ? ऐसा 

विचार करके वह अपने भाई के साथ विषपयभोग करने में 
लिप्न हो गई । जब लोगों को यह वाल जान पड़ी. लब लोग 
निद। कटने लगे ।इस पर बृहस्यति ने निलेज्ष हो कर लोगों 

को नास्तिक मल का उपदेश करना आरम्भ कर दिया। ज्ञो 
लोग अन्यंत बिषयी अर अज्ञानी थ, त्रे सब उस के शिष्य 
हो गए। कितनेक काल पीछे उन के शिष्यों ने अपन मत 
को प्रतिष्ठित करने के वास्ले कहा, कि यह ज्ञो हमारा मन है 
सो देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, तिनका चलाया हुआा 
है. अरू बृहस्पति से अन्य दुसरा कोई बुद्धिमान नहीं है. इस 
वास्ते हमारा मत सच्चा है । इस बृहस्पति का हमारे चोबीसवं 
तीर्थंकर श्रीमहाबीर से पहिले होना प्रमागासद्ध है, क्योंकि 
श्रीमहावीर जी के कथन करे हुए शास्त्रों में चार्वाक मत का 
निरूपशा है | इस प्रकार से चावक्त मत की उत्पत्ति है । 
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इस्पत मल का नाम चार्वाक, लोकायत आदि है । “चवे अदने, 
चर्वेति भक्षयेति तत्वतों न मन्येते पुरयपापादिक परोक्षवस्तु- 
जातमिति चार्तवाक्ाटः मयाकश्यामाकेत्यादि-सिद्धहेमोंणा- 
दिदगडकेन शब्दनिपातनम | लोका निविचारा: सामान्‍्या 
लोकास्तद्वदाचरंति स्मरेति लोकायता:, लोकायतिका इत्यपि, 
बृहस्पतिप्रशोतमतत्वेन बाहेस्पत्याएचति"- चर जो धातु है, 
सो भक्चण गअथ में हे, चवेण-भक्तरगा जो करे, तात्पय कि 
जो पुगय पापादिक परोक्ष चस्तुसमृह को न माने, सो 
चार्वाक | मयाक प्यामाक इत्यादि सिद्धहेमव्याकरशा के 
उशादिदगडक के द्वारा निपात से सिद्ध है । तथा लॉक-- 
निर्विचार, सामान्‍य लोगों की तरें जो ग्राचरणा करने हें, जे 
लोकायत झोर लोकायलिर हें। तथा वृहरुपति के प्ररूपे मत 
को मानने से इनको बाहेस्पत्य भी कहते हें । 
झब चावाक का मत लिखते हैं | वे इस प्रकार से कहते 
हैं, कि जीव-चेतना लक्षगा परलोक में जाने 
चावोक की बाला नहीं है। पांच महाभूत से जो चेतन 
मान्यताएं.. उत्पन्न होता है. सो भी यहां ही भूतों के नाश 
होने से नए हो जाता है । जेकर जीव पर- 
लोक से झाया होवे, तब तो उसे परलोक का स्मरश होना 
चाहिये. परन्तु होता नहीं है। इस वास्ते जोब न परलोक 
से आया है, अरू न परलोक में जाने वाला है । लथा 
जीव के स्थान में ज्ञों देव' ऐसा पाठ मानिये, तलब यह 
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कहना होगा कि सर्वज्ञादि विशेषण विशिष्ट कोई 
देव नहीं है । तथा मोक्ष भी नहीं, धर्माघमे नहीं, पुण्य 
पाप नहों, पुगय पाप का जो फल-नरक, स्वगं, सो भी 
नहीं हे । तथाहि-- 


एतावालेव लोको ये, यावानिद्रियगोचरः । 
भद्रे वृकपद पश्य, यद्ददंत्यबहुअता: ॥ 
[ पड़० स०, इलो० ८१ ] 


झथे:--इतना ही मनुष्य लोक हे. जितना कि प्रत्यक्ष देखने 
में आता है। क्‍्योंक्रि जो इन्द्रियों से ग्रहणा किया जाता है, 
सोई पदाथ है. झ्रोर दूसरा कोई भी पदाथे नहीं है । यहां 
पर लोक शब्द से लोक में रहे हुए पदार्थों का ग्रहगा करना | 
तथा इस लोक से भिन्न जो जीव. पुगय, पाप, शअरू तिन 
का फल जो स्वगे नरकादिक कहे जाते हैं, सो अप्रत्यक्त 
होने से नहीं हैं । जेकर अप्रत्यक्ष को भी माना जाये तब 
तो शश»्टंग, वंध्यापुत्रादि भी होने चाहिये । अतः पंच- 
विध प्रत्यक्ष करके यथाक्रम-९. स्ुदु कठोरादि वस्तु. २. निक्त, 
कटु. कपायादि द॒व्य. ३. सुगन्ध दुगेन्‍्ध रूप गन्ध, ४. भू, 
भूघर, भुवन, भूरह, स्तेम, कुम्म, अम्भोरहादि, नर, पशु, 
इवापदादि, स्थावर, जंगम प्रमुख पदार्था का समृह, ५. 
विविध वेग. वीणादि वाद्य को ध्वनि. इन पांचों के बिना 
झोर कुछ भी नहीं प्रतोत होता । जब कि पांच भूतों से 
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झतिरिक्त नरक स्वगे में जाने वाला जोव, प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध नहीं हुआ । तो जीव[ों के सुख दुःख का कारण 
घर्माचमं है, ओर घर्माघम के उत्कृएण्ठ तथा निकृष्ट फल 
भोगने की भूमि स्वर्ग नरक है, तथा पुरय पाप के स्वेधा 
क्षय होने मे मोत्च का खुख मिलता है । यह खब पूर्वोक्त 
वर्णन ऐसा है, जेसा कि आकाश में चित्राम करना हे | 
क्योंकि जोब का न तो किसी ने स्पश किया है, न किसी 
ने खाकर उस का स्वाद चसम्वा हे, न किसी ने सूंघा हे. न 
किसी ने देखा है, न किसी न खुना है । तो फिर वे मूढ- 
मात किस वास्ते जीव को मान करके, स्वर्गादि सुखों 
को इच्छा करके, शिर, दाढ़ी श्रोर मूछ, मुगडवा करके, 
नाना प्रकार के दुष्कर तप का शग्रनुष्ठान करके, क्यों शीत, 
झानप को सहन करके, इस शरीर की विडेबना करते हुए 
इस मनुष्य जन्म को बव्था हो खराब कर रहे हैं ” वास्तव 
में यह उन की समभ की विडेबना है | इस वास्ते तप 
संयमादि सब कुछ बाल ऋ्रीडा के समान है। यथा:-- 


तपांसि यातनाश्रित्रा). संयमो भोगवेचना । 
अग्निहोत्रादिक कमे, बालक्रीडव लक्ष्यते ॥ 
यावज्जीवेत सुख जीवेत, तावद्वैपयिक्क सुख । 
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमन कुतः ॥ 

[ पड़० स० श्लो० ८१ को बृ० ब० ] 


रे, ९ 
३०४ अनतसक्यादरश 


इस से यह सिद्ध हुआ कि जा इन्द्रियगोचर हे. सोह 
ताच््विक है | अब जो परोक्ष प्रमाणश-अनुमान आगमादि करके 
जीव श्ररु पुणय पापादि को स्थापन करते हें. अरू कदा- 
चित्‌ स्थापन करने से हटते नहीं हें, तिन के प्रतिबोध के 
वास्त दृष्टान्त कहते हें-' भद्र ब्रकपदे पश्येत्यादि' । इस विषय 
में यह प्रचलित कथा है --कोई नास्तिक पुरुष अपनी 
आास्तिक मत विष रह प्रतिज्ञा वाली साया का नास्तिक मत 
में लाने के वास्ते अनेक युक्तियों करके प्रति दिन प्रतिबोध 
करता था । परन्तु वो प्रतिबोध को प्राप्त नहीं होती थो । तब 
उसने विचारा, कि यह इस उपाय से प्रनिबोधित हांवेगी, 
ऐसे श्रपन चित्त में खितन करके रात्रि के पिछले प्रहर में 
स्त्री को साथ लेकर नगर सर बाहर निव.ल करके उस ने 
झपनी भार्या की कहा, है चन्‍लमे ' इस नगर के बसने वाले 
लोग परोच्त पदार्थों को अनुमान शादि प्रमाणों से सिद्ध 
करते हैं, तथा लोक में बहुत शास्त्रों क पढ़ हुये कहलाते 
हैं, सो झब तृ इन की चतुराई देख । ऐसे कह कर उस 
ने नगर के द्रवाजु से लेकर चोक तक सूच्म घूली में अपने 
हाथों से भड़िये के पंज्नां का श्लाकार बना दिया। परानः- 
काल में भेड़िये के पंजे को देख कर वहां बहुत से लोग 
इकट् हा गये, झर उन को देख कर कई एक बहुश्चत भी वहां 
शागये । उन बहुभ्रत लोगों ने वहां पर एकजित हुए 
लोगों से कहा कि निश्चय ही कोई भेड़िया रात्रि में बन 
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से यहां पर ग्याया हे, अन्यथा भेड़िये के पर्गों का निशान 
नहीं हो सकता । तब वह नास्तिक पुरुष निज्ञ भार्या को 
कहने लगा, कि हे भद्र | 'बरकपद पश्य -भडिये का पंजा तू 
देख, जिस पंजे को ये अबहुभ्र॒त भड़िये का पंज्ा कहते हैं । 
लोक रूढ से यह बहुक्षा कइलाते हैं, परन्तु परमाथ से 
तो ये महा ठोठ हैं । क्‍योंकि ये परमाथ तो कुछ जानते 
नहीं, केवल देखा देखो रोला (शोर ) करने लग रहे हैं। 
परमाथ से इन का वचन मानने योग्य नहीं हे । ऐसे ही 
बहुत मतों वाले धामिक धृत्त-धर्म के बहाने दूसरों को 
ठगने में तत्पर, कल्पत श्रनुमान श्रागमादि से जीवादि का 
झस्तित्त सिद्ध करते हुए भोले लोगों को स्वर्गांदि सुखों 
फा वृथा ही लोभ दिखा कर, भक्ष्याभक्त्य, गम्यागम्य, हेयो- 
परादेयादि के सकटों में गिराते है। वहुत से सूर्खा के हृदय में 
घामिकता का व्यामोह उत्पन्न करते हें | इस वास्ते बुद्धि मानों 
को उन का वचन नहीं मानना चाहिये | यह देगख उस 
स््री ने अपने पति की सब बातों फो स्वीकार कर लिया । 
तदनन्तर वह नास्तिक अपनी भार्या फो ऐस्ते उपदेश देने लगा: 


पित्र खाद च चाम्लोचन ! यदतीतं वरगात्रि ! तन्न ते। 
न हि भीरू | गते नित्रचते, सम्मुदयमात्रमिदं कलेवरम ॥ 
[षड़ू्‌० स०, श्लो० ८२] 


व्यास्या:--हे चारुलोचने--खुन्द्र झांखवाली ! “पिब”- 
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तू पी, झर्थात्‌ पेयापेय की व्यवस्था छोड़ कर मदिरापान कर । 
न केवल मदिरा हो पो, किन्तु “खाद च'--भक्ष्या भच्य की 
उवेज्ञा करके मांसलादिक भो खा । तथा गम्पागम्य का 
विभाग त्याग कर, भोगों को भोग कर झपना योवन सफल 
कर | हे वरगात्रि--भ्रष्ठ अंगों वाली ! तेरा जो कुछ योवनादि 
व्यतीत हो गया, वो तुक को न मिलेगा । यहां पर यदि 
फोई शंका करे कि झपनी इच्छा से जो सनमाना खान पान 
झोर भोग विलास करेगा, उस को परलोक में कष्ट परंपरा 
की प्राप्ति बहत सुलभ हे, झोर जो यहां सुकृत करेंगे, उन को 
भवांतर में सुख, योवनादिक की प्राप्ति खुलभ होगी, ऐसी 
शाशंका को दूर करने के वासते वह नास्तिक कहता हैं| हे 
भीरु ! पर के कहने मात्र से नरकादि दुःखां की प्रापि के भय 
स्‌ इस लोक के भोगों से निदूस होना, एतावता इस लोक में 
विपयभोग करके योवन का सुख तो नहीं लेना, अझरू पर- 
लोक में हम को योवनादिक फिर मिलेगा, ऐसे परलोक के 
सुखों की इच्छा करके, तपर्चरणादि कए्रक्रिया का अनुष्ठान 
करते हुए जो इस लोक के सुग्वों की उपेक्षा! करनी हे. सो 
महा मूढता का चिन्ह है । 

यदि कहां कि शुभाशुभ कमे के वश से इस जीथ को पर- 
लोक में स्वकम हेतुक सुख दुःखादि की वेदना का अवश्य 
झलनुभव करना पड़ेगा। ऐसी आशंका के उत्तर में वह फहता 
है. कि “समुदयमात्रमिद कलेवरस--चार भूतों का संयोग 
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मात्र हो यह शरीर है । इन चारों भूतों के संयोग मात्र से 
अन्य दुसरा भवांतर में जाने वाला, शुसागुत कमे विपाक 
का भोगने वाला जीव नाम का कोई भी पदाथ नहीं है। 
अझ्ररू चारों भूतों का जो संयोग हे, सो बिजलो के उद्योत की 
तरे चगामात्र में न'ष्ठ हो जाता है । इस वास्ते परलोक 
का भय मत कर, और जेसा मत माने, वेसा खा और पी, 
तथा भोग विलास कर । 
व इनके प्रमाण और प्रमेय का स्वरूप कहते हैं:-- 


पृथ्वी जन॑ तथा तेजो, वायु भूतचतुष्टयम। 
आधारो भूमिरेतेषां, मान त्वन्षजमेत्र हि ॥ 
[पड़० स०, लो ० ८३] 


धथध:-- १. पृथित्रो, २. जल, ३. अग्यि, ४. वायु, यह चार 
भूत हैं. अरू इन चारों का आधार पृथ्वी है | यह चारों 
एकठ होकर चतनन्‍्य को उत्पन्न करते हैं। इन चार्वाकों के मत 
में प्रमाण तो एक प्रत्यक्ष ही है । 

भूतचतुष्टय से उत्पन्न होने वाली देद में चेतनता केसे 
उत्पन्न हो जातो है ! इस दंका का समाधान करने के वास्ते 
वह नास्तिक कहता हे:-- 


पृथ्व्यादिभृतसंहत्या, वथा देहपरीणतेः । 


पदशक्ति! सुरांगेम्यो, यद्वत्तदबचिदात्मनि ।॥ 
(षजु० स०, श्खो ० ८७] 
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अथः- पृथियी, जल, अशग्लि, वायु, तिन को ज्ञों 

सेहति:- संयोग, तिल करके जो देह की परिवाति--परिशाम, 
लिससे चेतना, जैसे मदिरा के अंगों स-गुड़ घानको आदिकों 
से उन्माद शक्ति उत्पन्न होती हे, ऐसे ही इस देह में अतन्‍्य 
शक्ति उत्पन्न होज़ाती है, परन्तु देहसे अन्य कोई जोव 
पदाथ नहीं है । इस बास्ते दृष्ट सुखों का त्याग करना, और 
अरटएण सुखों में प्रदत्त होना, यह तो लोपों की निरी मूखता 
है। तथा जा शाॉतरस में मग्न होकर मोक्ष के सुख का वर्णन 
करते हें, वे भा महा सूढ़ हैं । क्योंकि काम-मेथुन सेवन से 
अधिक न कोई धर्म हे, न कोई माच्च हे, और न कोई सुख हे। 

यह जा ऊपर मत लिखे हैं. इनके ज उपदेशक हैं, वे स्व 
कुगुरू हैं। क्यों कि जो इनों के मन हैं. थे युक्ति और प्रमाण 
से खशिडत हो जाते हैं, तथा इन का कथन पूर्वापर 
विरोधी हे । 

प्रश्न: >झहां जन ! झरिहंत के कहे हुए तत्त्व का तुक 
को बड़ा राग हे, इस करके तुम अपने मत फो तो निर्दोष 
ठहराते हो, अरु हमारे मतों को पूर्वापर विरोधी कहते हो , 
परन्तु हमारे मतों में कुछ भी पूर्वापर व्याहतपना नहीं है, 
क्योंकि हमारे ज्ञो मन हैं, सो सवेथा निर्दोष हें। 

उत्तरः-हे बादियो ! तुम अपने अपने मत का पत्चपात 
छोड़ कर, मध्यस्थपने को ग्रवलंबन करके झरू निरभिमान हो 
कर, सुल्दर बुद्धि को धार करके सुनो | हम तुमारे मतों में 
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पूर्वापर व्याहलपना दिखलाते ८ । प्रथम बौद्ध में पूर्चापर 
विरोध का उद्धावन करते हैँ:-- 


१. प्रथम तो बौद्ध मत में स्व पदार्थों को ज्णमंगुर कहा 
आर पोछे से ऐले कहा हे--नाननुकृतान्व- 
बौद्धमत में पूत्री- यव्यतिरेंक कारण नाकारणं विपय इति” 
पर विरोध. श्रर्थात्‌ झ्थ के होते ही ज्ञान उत्पन्न 
होता है, अथ के बिना नहीं होता, इस प्रकार 
झनुकत अन्वयव्य तिरेक वाला श्रथे ज्ञान का कारण है तथा 
जिस अथ से यह ज्ञान उत्पन्न होती है, तिस फारणा रूप 
अथ हो को विपय करता हे। इस कहने से श्रथ दो 
क्षण स्थितिवाला कहा गया । जैसे कि श्रथ रूप फारणा 
से ज्ञान रूप छाये जो उत्पन्न होता हे, वह दुसरे चरण में 
उत्पन्न होगा। क्योंकि एक ही समय में कारण आर काय 
उत्पन्न नहों होते हैं । तथा वह ज्ञान पझ्पन जनक ग्रथ हो 
फो ग्रहशा करता हैं | “नापरे नाकारणं बिपय इति 
वबचनात्‌' । जब ऐसे हुआ तब तो झ्यथ दो समय की स्थिति 
वाला बलातू हो गया, परन्तु बाद्ध मत में दो खमय 
की स्थिति वाला कोई पदाथ है नहीं । 


२. तथा “नाकारण विषय हत्युकत्वा” श्रर्थात्‌ जो पदाथ 
शान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, उस पदा्थ को ज्ञान 
विषय भी नहीं करता । ऐसे कह कर फिर योगी प्रत्यच 
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ज्ञान फो अतीत अनागत पदार्था का जानने वाला कहा है। 
परन्तु अतोत पदाथ तो नष्ट हो गये हैं, तथा अनागत पदाथ 
उत्पन्न ही नहीं हुये हें। इस वास्ते अतीत झ्नागत पदाथ 
न्नान के कारश नहीं हो सकते हैं । तब अकारणगा को 
योगी प्रत्यक्ष का विषय कहना विरोधों क्यों नहीं! 

३. ऐस ही साध्य साथन की व्याप्ति के श्राहक-अ्रहण 
फराने वाले ज्ञान को, कारणता का अभाव हाने पर भो 
जिकालगत शझ्यथे का विषय कहने वा मानने वाले को क्‍यों 
न हीं पूर्वापर ब्याघात होगा ? क्योंकि कारण ही को प्रमाण 
का विषय माना है, अकारण को नहीं | 


४. तथा पदाथ मात्र को च्षगाविनाशो अगीकार करने 
में जित का भिन्न भिन्न काल है, ऐसे अन्वयव्यतिरेक की प्रति- 
पतक्ति समव नहीं होती, तब फिर साध्य साथनों के त्रिकाल 


विषय व्याप्ति ग्रहण को मानने वाले के मन में पूर्वापर 
ब्याहति क्‍यों नहीं ? 


भू. तथा स्व पदार्थों को ज्ञणक्षुयी मान कर भी पोछे 
से बुद्ध ने ऐसे कहा हे कि:-- 


इत एकनवते कलपे, शक्त्या भें पुरुषो हतः | 
तेन कमेविपाकेन, पादे विद्धोपस्मि भिक्षवः ॥ 
[ शा० स०, स्त० ४ इलो० १२४ ] 
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इस इलोक में क्षणिक्र वाद के विरुद्ध जन्मान्तर के 
विषे में से' और अस्पि' शब्द का प्रयोग करने वाले बुद्ध 
के कथन में क्यों कर पूर्वापर विरोध न करना चाहिये ? 


६. ऐसे ही निरविकत्पक प्रत्यक्ष प्रमाण नीलादिक वस्तुग्रों 
को से प्रकार करके अहण करता हुआ भो नीलादिक 
अश विपयक निणय उत्पन्न करता है, परन्तु नोलादि अथ- 
गत ज्ञगाक्लयी अंश के विपय में निणय उत्पन्न नहीं करता 
है, ऐसे सशता को कहते हुए सोौगत के वचन में पूर्वापर 
विरोध सुबोध ही हे । 


७. तथा हेतु को तोत रूप वाला माता है, आर संशय 
को दो उल्लेख वाला माना है, अरू फिर कहता है, कि वस्तु 
सांश नहीं ह। 

८. लथा परस्पर अनमिले हुये परमाणु निक्रटता संबंध 
वाले एकटठे होऋर घटादि रूप से प्रतिसाखित होते हैं, 
परन्तु आपस में ओगांगीमाव रूप करके किसी भी काय का 
झ्ारम्भ नहीं करते | यह बौद्धोंका मत है । लिस में यह दुपणा 
है, कि आपस में परमाशाग्रों के अनमेल से, जब हम घट का 
एक देश हाथ से पकड़ेंगे, तब सम्पूणा घट को नहीं श्ाना 
चाहिये। तथा घट के उठाने से भी एक देश ही घट का उठना 
चाहिये, सम्पुण घट नहीं उठना चाहिये। तथा जब हम 
घट को गलेस पकड़ के खचगे तथ भी घट का एक देश 
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ही हमारे पास आना चाहिये, सपूर्गो घट नहों । परन्तु 
जलादि घारण रूप जो घट का अशथक्रियालज्षण सच्त्व 
है, उस के अगीकार करने से सोगतों ने पर्माणग्रों का 
मिलना माना है. परन्तु तिन के मत में परमागाओं का 
मिलना हैं नहीं । इत्यादि बाँद्ध मत में अनेक पूर्वापर 
विरोध हैं । 
झथ बाद्ध मत का खरड़त भी थोड़ा सा लिखते हैं। इन 
बौद्धों का यह मत है, कि सब पदाथ नरात्म्य 
बौद्ध मत का हैं, एतावता ग्याव्मस्वरुप-अपने स्वरूपकरके 
खण्डन सदा स्थिर गहने बाल नहीं है, ऐसी जो 
भावना, निख का नाम नंरात्म्य भावना 
है । यह नगान्म्य भावना रागादि क्लेशों के नाश 
फरने वाली है । तथाहि--जब नंरात्म्य भावना 
होवेगी, तलब अपने आप के बिब तथा पुत्र, भाई, भार्या 
झादि के विष भी श्रात्मीय अभिनवेश नहीं होवेगा । 
एतावता 'यह मेरे हैं ऐसा मोह नहीं होवेगा । क्योंकि जो 
शझपना उपकारी है, सत्रो ध्यात्मीय है, श्ररु जो अपना प्रतिघातक 
है. सो देपी है । परन्तु जब झात्मा ही नहीं है, किन्तु पूर्वापर 
टूट हुए चरणों का अनुसंधान हैं। पूव पूथ हेतु करके जो 
प्रतिबद्ध शानचशा है. वही तत्सद्श उत्पन्न होते हैं। तब कौन 
किसो का उपकर्ता या उपघानक है ? क्योंकि क्षण (्णिक 
पदाथ) ज्षणमात्र रहने करके, परमा्थ से उपकार वा शअनु- 
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पकार नहीं कर सकते । इस वास्ते' तत्ततवेत्ताओं को अपने 
पुञ्नादिकों में आत्मीय अभिनिवेश, ओर वेरियों विधे द्वेष 
नहीं होता तथा लोगों को अ्नात्मीय पदार्थों में ज्ञो 
आत्मीय असभिनिवेश होता हैं, सो अतत्त्वयमूलक होने से 
अनादि वासना के परिपाक से उत्पन्न हुआ जानना । 

प्रष्त:--यदि परमाथ से उपकाय डउपकारक भाव नहीं, 
तब तुम केसे कहते हो कि भगवान्‌ सुगत ने करुणा से 
सकल जीवों के उपकार वास्ते धम देशना दो ? झोर पदार्थों 
की चशिकता भी जेकर एक्रांत ही हे । तो तत्त्ववेत्ता ने एक 
कण के पीछे नष्ट हो जाना है, शोर तत्त्ववेत्ता यह भी 
जानता है, कि में पीछे नहीं था भर श्रागे को मेंने नहीं 
होना है, तो फिर वह मोक्ष के वास्ते क्यों यल् करे ? 

उत्तर:-जो कुछ तुमने कहा है, सो हमारा श्रभिप्राय न 
जानने सत्र कहा है, ओर वह अयुक्त है। भगवान्‌ जो हैं, सो 
प्राचीन अवस्था विप अवस्थित हें, रू सकल जगत को 
राग ठगादि दुःखों से व्यास जान कर, श्र मेरे को इस 
सकल जगत का दुःग दूर करना योग्य है, ऐसी दया उत्पन्न 
होने मे नेरात्मय क्शिाकत्यादि को जानता हुआ भी, लिन 
उपकाये जीचबों में निःकलेश क्षण उत्पन्न करने के बास्ते, 
प्रजाहिसेपी राजा की तरें, सकल जगत्‌ के साज्षात्‌ करने में 
समयथे, झपनी सेततिगत विशिए्ट क्षण की उत्पत्ति के वास्ते 
यल का झारम्भ करता है। क्‍योंकि सकल जगत्‌ के साच्चा- 
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त्कार करें बिना सर्वे का उपकार करना अशक्य है।लतिस 
वास्ते समुत्पन्न केवल ज्ञान, पूर्वावस्थापन्न भगवान्‌ झुगत 
कताथ भी है, तो भी ऊरूपाके विशेष संस्कार वश से देशता देने 
में प्रवृल होता है। तब देशना खुन कर निर्मेल बुद्धि के जोबों 
को, नेरात्म्यतत्त्व का विचार करते हुए भावना के प्रकर विशेष 
से वराग्य उत्पन्न होता हे, तिस से उन को मुक्ति का लाभ 
होता है । परन्तु जो झात्मा को मानता हैं, तिस को मुक्ति 
का संभव नहीं । क्योंकि परमाथ से भात्मा के अस्तित्व को 
मानेंगे तो झात्मदर्शी को प्ात्मा में अधरूप स्नेह अवर्य 
होगा. स्नेह के वश से इस आत्मा को सुखी करने की तृप्ण 
उत्पन्न होगी। तृष्णा के वश फिर खुखों के साधनों में प्रव्नत्त 
होगा. ओर दोपों का तिरस्कार करके गुणों का शाराप 
करेगा । जब गुश उत्पन्न हुए, तब गुणों में राग करेगा । 
लिख राग से यावत्‌काल आत्माशिनिवेश रहेगा, ताबत काल 
पर्यन्त संखार हे । 


ये पच्यंत्यात्मान, तत्रास्याहमिति शाइबतः स्नेह: । 
स्नेहात्मुखषु तृप्यति, तृथ्णा दोषांस्तिरस्कुरुत ॥ 
गुणदर्शी परितृष्यन, ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशो, यात्त्तावत्‌ स संसारः॥ 


[पड़० स०, श्लो ० ५२ की यू० बृ० ] 
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तुमारा यह सच्चे कहना, तुमारे झन्तःकरणा में वास 
करने वाले मोह का विलास है, क्योंकि आत्मा के शअ्रभाव 
से अर्थात्‌ उसके अस्तित्व का अस्वीकार करने से बंध 
मोक्षा दिकों का # सामानाधिकरणय--एकाथिकरणात्व नहीं 
होगा, सोई दिखाते हें । 

हे बोद्धो ( तुम आ्रात्मा को तो मानते नहीं हो, किन्तु 
पूर्वापर टूट हुए ज्ञान क्षणों की संतान ही को मानते 
हो । ज्ब ऐसे माना, तब तो अन्य को वध हुआ, शोर अन्य 
को मुक्ति हुई । तथा ज्षुत्रा और को लगी, तृप्ति और की हुईं ! 
तैसे हो अनुभविता झौर हुआ, श्यरू स्मर्ता और हो गया। 
जुलाब आ्ोर ने लिया, अरू राज़जी-रोग रहित आर हो गया। 
तपकलेश तो ओर ने करा, परन्तु स्वरगांदि का सुख ओर ने 
भोगा | एवं पहने फ्ा झभ्यास तो किसी शओर ने करा, 
परन्तु पद कोई ओर गया । इत्यादि अनेक अझतिप्रसंग होने 
से यह कथन सुक्तिसगत नहीं है । जेकर फहो कि सन्‍्तान 
की अपत्ता से बंध मोन्षादिकों का पक्र श्रधिकरगा हो 
सकता है| तो यह भी ठीक नहों, क्योंकि सन्‍तान ही किसी 
प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है। जसे कि, सन्‍तान जो हे 
सो सन्‍तानी से भिन्न है ? या झभिन्न ? जेकर फहो कि भिन्न 
है, तब तो फिर दो विकल्प होते हें, ग्रथांत्‌ वह संतान नित्य 
है? वा झनित्य ? जेकर कहो कि नित्य है, तब तो तिस को 


#समान अधिकरण अथाोत्‌ एक स्थान में होना । 
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बन्ध मोच्ादिक का संभव ही नहीं हे | क्योंकि सवक्ाल में 
एक स्वभाव होने से उस की झवस्था में त्रिचित्रता नहीं 
हो सकती । तथा तुम तो किसी पदाथ को नित्य मानते 
नहों हो, “स्व च्णिकमिति वचनात्‌”" । श्रथ जेकर कहोगे 
कि झनित्य-क्षशिक हे, तब तो वोही प्राचीन-बन्ध मोतक्षादि 
#वेयधिकरगय दृग्रण प्राप्त होगा | जे कर कहोंगे कि वह 
झाभिन्न हे, तो फिर अभिन्न होने सर [ तिस के स्वरूप की 
तरे | संतानी ही सिद्ध हुआ, सन्‍तान नहीं । तब तो पूव 
का दृषण तदवस्थ ही रहा । जे कर कहाग कि क्षणों से 
झन्‍्य सन्‍्तान कोई नहीं, कितु कार्य कारणा भाव के प्रबन्ध 
सेजो जणा भाव है, सोहे सन्‍तान है, इस वास्ते उक्त दोष 
नहीं है । यद सी तुमारा कहना ग्रयुक्त है, क्‍योंकि तुमारे मत 
में काये कारगा भाव ही नहाों घटता है । क्योंकि प्रतीत्यसमु- 
त्पाद मात्र काय कारणा भाव हे । तब जेस विवच्षित घटशण 
के झननन्‍्तर अन्य घटच्षण हे, तंसे पटादि क्षण भी है, प्ररू 
जसे घट चणा से पहिला अनन्तर विवक्षित घट ज्ञणा हे, तेंस्े 
पटादि क्षण भी है । तब तो प्रनि नियत काय कारणा भाव 
का झ्रवगम केस होये ? 

तथा एक झोर भी दुष्श है, वो यह है, कि कारणा 
से उत्पन्न होता हुआ काये, सत्‌ उत्पन्न होता है ? अथवा 
घझसत्‌ उत्पन्न होता है ” जेकर कहो कि सत्‌ उत्पन्न होता 


औ भिन्न अधिकर ण में होना । 
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है, तब तो कार्य उत्पक्ति काल में भो सत्‌ होगा, और का 
कारण को सम्रकालता का प्रसंग होगा। परन्तु एक काल 
में दो पदार्थों का कार्य कारणा भाव माना नहीं हे, प्रन्यथा 
माता पुत्र का व्यवहार न होवेगा, तथा घट पटादिकों में 
भी परस्पर काय कारणा भाव का प्रसंग हो जावेगा। जेकर 
झसत्‌ पक्त मानोगे, तो वो भी भ्रयुक्त है, क्‍योंकि जो झसत 
है, सो काये नहों हो सकता हे, अन्यथा खरशण्टंग भी कार्य 
होना चाहिये, तथा अत्यताभाव ओर प्रध्वेलाभाव, इन 
दोनों में कोई विशेयता न होगी, क्‍योंकि दोनों ही जगे 
वस्तु सत्ता का प्रभाव हे । 

पक्र ओर भी बात है, कि “तदक्वावे माव: ऐसे अवगम- 
प्रतीति में काये कारणा भाव का अवगम है। परन्तु 
जो तद्भाव में भाव है, सो क्‍या प्रत्यक्ष से प्रतीत होता 
है ? वा अनुमान करके प्रतीत होता है ? प्रत्यक्ष से 
ता नहीं, क्‍योंकि पूर्व वस्तुगत प्रत्यक्ष से पूवेवस्तु परि- 
च्छिन्न हे । और उत्तर वस्तुगत प्रत्यज्ष करके उत्तर बस्तु 
परिच्छेय हे, परन्तु ये दोनों ही परस्पर के स्वरूप को नहीं 
जानते, ओर इत दोनों का अनुसंधान करने वाला ऐला 
कोई तीसरा स्वरूप तुम मानते नहों हो । इस वास्ते इस 
के अनेतर इस का भाव है, ऐसे किस तरें अवगम होवेगा ? 
तथा अनुमान जो है, सो लिग लिगी के संबन्ध प्रहणा पूवेक 
हो प्रद्गत्त होता है । परन्तु लिंग लिगो का सम्बन्ध प्रत्यक्त 
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ग्राह्म हे । जेकर अनुमान से सेबेध ग्रहगा करें. तब श्रनव- 
स्थादृपणा झाना हे | शातः काय कारणशा भाव के विपे में 
प्रत्यक्ष की प्रव्नत्ति न होने से अनुमान की भी प्रश्नक्ति नहीं 
होती | इसी प्रकार ज्ञान के दोनों त्षणों में भा परस्पर काये 
कारण भाव के अवगम का निषेध हुआ जान लेना। 
क्योंकि वहां भी स्वसंवेदन करके अपने अपने रूप के 
ग्रहण करने में, परस्पर स्वरूप के अनवधारणा से, तदनंतर 
में उत्पन्न हुआ है, तथा इस का में जनक है, ऐसी अवगति 
के न होने से, तुमारे मत में इन का काय कार्णा भाव नहीं 
बनता | इससे सिद्ध हुआ कि एक खंतते में पतित होने से 
बन्ध मोक्ष का एकाथिकरणा है, तुमारा यह कथन मिथ्या 
है । तथा इस कहने से जो यह कहते हैं, कि उपादेयोपादान 
क्ुगों का परस्पर वास्यवासक भाव होने से, उत्तरोत्तर 
विशिष्ट विशिष्टनर  क्षणोत्पत्ति के हारा मुक्ति का होना 
संभव है, सो भी, उक्त रीति से उपादानोपादेय भाव की 
उपपत्ति न होने से प्रतित्षिप्त ही जानना । तथा जो वास्यवा- 
सक भाव कहा है, सो भी, लिल पुष्पों की तरह एक काल 
में दोनों हों तब हो सकता है, क्योंकि  ग्रवस्थिता हि 
बास्येते, भावाभावरवस्थिनेः--विद्यमान साव ही विद्यमान 
भावों से वासित होते हें । तब उपादेयोपादान दज्वशों का 
परस्पर असाहित्य होने से वास्यवासक भाव केसे होते? 


# [ इतो० बा०, निरलम्बनवाद एलो० ६८०. ] 


चतुथे परिच्छेद ३१< 
थ्र्थात्‌ नहीं हो सकता | कहा भो हैः-- 


वास्यवा सकयोल्रैव मसाहित्यान वासना | 
पूर्वश्षारनुत्पन्नो, वास्यते नोत्तरः क्षण: ॥ 
उत्तरेण विनष्टत्वान्न च पृ्वेस्थ वासना । 


[एलो० बा०, निरा० वा० इलो०? १८२, १८३ ] 


पक और भी बात है, कि वासना वासक से भिन्न हे? 
वा अभिन्न ? जेकर कहोगे कि भिन्न हे, तब तो बासना 
करके शून्य होने से, अन्य की भांति उस को भी वासना 
कदापि वासित नहीं करेगी । जेकर कहोगे कि अभिन्न है, 
तब तो वास्य च्शा में वासना का संक्रम कदापि नहीं 
होवेगा । क्योंकि आअमिन्न होने सर, वासना बासक का ही 
स्वरूप होंगी । तो जेसे वासक का संक्रम नहीं होता, 
उ्ा प्रकार वासना का भी नहीं हांगा । यदि वास्यक्षगा में 
बालक की भो लक्रांति मानोगे, तब तो श्रन्वय का प्रसंग 
होवेगा । इस बास्ते तुमारा कहना किसों प्रकार से भी काम 
का नहीं है । तथा जो तुमने राग द्वेवादि से व्याप्त दुःखों 
जगत्‌ के उद्धार के वास्ते वुद्ध की देशना की बात कही है, यो 
भी युक्ति युक्त नहीं । क्योंकि तुमारे मत में पूर्वापर चुटित 
क्षण ही परमाथ से सत्‌ हैं, ओर क्षणों के रहन का कालमान 
मात्र एक परमाणु के व्यतिक्रम जितना है, इस वास्ते उत्पत्ति 
से वब्यतिरिक्त तिन की और कोई स्थायी क्रिया उपपद्यम्नान 
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नहीं होतो, “ #भूतियणं क्रिया सब, कारऊक॑ सेव चोच्यते” । 
इस हेतु से ज्ञान क्षुणों का उत्पत्ति के अनन्तर नतो गमन 
है, न अवस्थान हे, ओर न पू्रापर क्षणों से अ्नुगम हे । 
हस वास्ते इन का परस्पर स्वरूपावधारणशा नहीं। श्ररू ना 
ही कोई उत्पत्ति के श्रनन्तर व्यापार हे। तब मेरे सन्मरुख 
यह श्रथे सात्तात्‌ प्रतिभासता हे, इस प्रकार झथ के निश्चय - 
मात्र फरने में भी अनेक चरणों का सभव है, रागद्वेषादि दुःख 
से झाकुल सकल जगत्‌ की विचारणा, दीघ्रतर काल साध्य 
शास्त्रानुसंधयान तथा अयथे चिन्तन करना और मोक्ष के 
वास्ते सम्यक् उपाय में प्रवृत्त होना, इत्यादि बातों का 
कज्णिक वाद में केसे सम्भव हो सकता है ? 

प्रप्त:--यह जो सव्वे व्यवदार हैं, सो ज्लान चशो को 
सन्‍तति की अपना करके हे, फिर तुम इस पत्त में क्‍यों 
दूषण देते हो : 

उत्तर: -मालूम होता है कि हमारा कहा हुआ तुमारी 
समभ में नहीं ग्राया है, क्योंकि ज्ञान चण सतति के विषय 
में भी वोही दुूषणा है, जो हमने ऊपर कहा है । वेंकव्पिक, 
झऔर झवेफकल्पिक, जो ज्ञान क्षण हैं, वो परस्पर में प्रनुगम 
के गभाव से परस्पर स्वरूप को नहीं जानते, तथा क्षणमात्र 
से अधिक टरहते नहों। शत: ज्ञान सनन्‍तति के स्वीकार स्पे 
भी तुमारा अभीए्र सिद्ध नहीं हो सकता, झांख मीच करके 


पल चअ तियं अं 5 कि फेज न है] 


# इस का अर्थ पु० २३७ में दखो | 
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विचारो तो सही | इससे अधिक बोद्धमत का खशडन देखना 
हो, तो नंदीसिद्धांत, सम्मतितके, द्वादशारनयचक्र, प्रनेकांत- 
जयपताका, _स्याह्वादरलाकर, स्याह्ादरल्लाकरावतारिका 
प्रमुख शास्त्रों में देख लेना । 

झाब नेयायिक ओर वेशेषिक मत में पूर्वापर व्याहतपना 
दिखलाते हैं । १. पदार्थों में सत्ता के 
नैयायिक मत में योग से सरत्त है, ऐसे कह कर सामान्य, 
पूर्वापर विरोध विशेष, समवाय, इन पदार्थों को सत्ता के योग 
बिना ही सत्‌ कहते हैें। तो फिर उनका 

वचन पूर्वापर व्याहत क्‍यों न होवे ? 

२. अपने शाप में क्रिया का विरोध होने से श्ञान झपने 
शाप को नहीं जानता, ऐसे कह कर फिर कहते हैं, कि हेश्यर 
का जो ज्ञान हे, सो अपने शाप फो जानता है । इस प्रकार 
ईएवर ज्ञान में स्वात्मविवयक क्रिया का विरोध मानते नहीं 
हैं, तो फिर क्योंकर स्ववचन का विरोध न हुआ ? 

३. तथा दीपक जो है, सो अपने ञआाप को श्याप हो 
प्रकाश करता है | इस जगह पर स्वात्मथिषयक क्रिया का 
विरोध मानते नहीं, यह पूर्वापर व्याहत बचन है। 

४. दूसरों के ठगने वास्ते छल, जाति और निप्नहस्थान 
झादि का तत्त्वरूप से उपदेश करते हुए शक्षपाद ऋषि का 
वेराग्य वणन ऐसा हे, कि जैसा अंथकार को प्रकाश स्वरूप 
कहना । तय. यह क्योंकर पूर्वोपर व्याहत वचन नहीं है ? 
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५. द्राकाश को निरवुयव स्वीकार करते हैं। फिर तिस का 
गुण जो शब्द है, वह हठ्स के एक देश में हो सुनाई देता 
है, सवेत्र नहीं | तब तो झाकाश को सखांशता-सावयवता प्राप्त 
हो गई । यह भी पूर्वापर विरोध है । 

€. सत्तायोग से पदार्थ को सत्त्व होता है. अरु योग जो 
है, सो सर्व वस्तुग्रों में सांगता होने ही से होता हे । परन्तु 
सामान्य को निरंश झरु एक माना हे, तब यह पूर्वापर व्याहत 
वचन क्यों नहीं ? 

७. समवाय को नित्य शोर एक स्वभाव मान कर उस 
का सवे समवायी पदार्थोा के साथ नियत सम्बन्ध स्वीकार 
करना समवाय को अनेक स्वभाव वाला सिद्ध करता हे। 
तब लो पूर्वापर विरोध हो गया । 

८. 'झथवत्पममाणम --अथ हे सहकःरी जिस का सो 
अ्थवत्‌ प्रमाश, यह कह कर फिर योगी प्रत्यक्ष को 
झतीतादथ विषयक कहने वाले को झवश्य पूर्वापर विरोध 
है। क्योंकि झतीतादिक जो पदार्थ हैं, सो विनष्ठ तथा 
अनुत्प्न होने से सहकारी नहीं हो सकते । 

<. तथा स्थ्वाति ग्रहीतग्राही झरू “झनथे जन्यत्वेन--- 
धिना झथ के होने फरके प्रमाश नहीं हे । जब ग्रहीतग्राही 
होने से स्मृति को अप्रमाश माना, तब थारावाही ज्ञान भी 
ग्रह्दीतग्राही होने से भ्रप्रमाण होना चाहिए। परन्तु घाराबाही 
ज्ञान को नंयायिक ओर वेशेषिक प्रमाण मानते हैं। झट 
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झनथजनय होने करके स्मृति को जब छप्रमाशा माना, 
तब अतोतानागत अनुमान भी अनर्थजन्य होने करके प्रमाशा 
न हुआ | अरू अनुमान को शब्द की तरें जिकाल विषयक्त 
मानते हैं। यथा--धूम करके वत्तेमान श्रप्नि श्नुमेय है । 
श्रु सेघोन्नति करके भसविष्यत्‌ दृष्टि, अरू नदी का पूर 
देखने से अतीत ब्ृष्टि का अनुमान मानते हैं । तो फिर 
घारावाही ज्ञान, झरू अनथजन्य अनुमान, इन दोनों को 
तो प्रमाण मानना अरू स्मृति को प्रमाण नहीं मानना, 
यह पूर्वा पर विरोध हे । 

१०--ईश्वर का सर्वाथ विषय प्रत्यक्ष जो है, सो इन्द्रि- 
याथसजल्निकप निरपक्ष मानते हो ? वा इन्द्रियाथसशन्निक- 
पोत्पन्न मानते हो ? जेकर कहोगे कि इन्द्रियार्थंसबन्निक्पे 
निरपेक्ष मानते हैं, तब तो-- 


“इन्द्रियाथस लिकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यम्‌ -- 
[ न्‍्या० द्‌०, झ० १ आा० १ सू० ४] 


इस सूत्र में सन्निकर्षोपादान निरथक होवेगा, क्योंकि ईश्वर 
का प्रत्यक्ष ज्ञान सन्निकष के विन सी हो सकता हे । जेकर 
कहोगे कि ईएपवर प्रत्यत्त इन्द्रियाथेसबन्निकर्षोत्पश्न मानते हें, 
तथ तो देश्वर के मन का, प्रशुमात्र प्रमाण होने से युगपत्‌ 
सवे पदार्थों के साथ संयोग न होवेगा । तब तो हेश्वर ज़ब एक 
पदाथ को जानेगा, तब दूसरे पदाथ होते हुओं को भी नहीं 
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जानेगा | तब तो हमारी तरें तिस इेश्वर को कदापि सर्वेक्षता 
न होवेती, क्योंकि सवे पदार्थों के साथ युगपत्‌ सलन्निकष 
नहीं हो सकता है। जेकर कहोगे कि सव्वे पदार्था को क्रम 
करके जानने से सरेज्ञ है, तब तो बहुत काल करके से 
पदार्थों के देखने से ईश्वर की तर हम को भी सर्वज्ष कहना 
चाहिये | एक और भी बात है, कि झतीत और श्नागत जो 
पदाथ हैं, सो विनष्ठ तथा अनुत्पन्न होने ले, उनझा मन के 
साथ सलन्निकष नहीं हो सकता है | यदि हो तो पदार्था का 
संयोग भी होगा, परन्तु अतीत अनागत पदाथे तो लिख 
झवसर में असत्‌ हैं, तब किस तरें महेश्वर का ज्ञान भ्रतीत 
छानागत अथे का ग्राहक हो सकेगा ? झरू तुम तो इेश्वर 
का शान सवांथ का ग्राहक मानते हो, तब तो पूर्वापर 
विरोध सहज ही में हो गया। ऐसे ही योगियों के सर्वार्थ 
ग्राहक शान फा भी विरोध जान लेना । 

११. काय द्रव्य के प्रथम उत्पन्न होने से तिस का जो 
रूप हे, सो पीछे से उत्पन्न होता है, क्‍योंकि विना प्राश्नय 
के गुण केसे उत्पन्न होवे । यह कह करके पीछे से यह 
कहते हें, कि काय द्रव्य के विनाश हुए पीछे तिस का रूप 
नए होता है | यह पूर्वापर विरोध हे. क्योंकि जब फार्यद्रच्य 
का नाश हो गया, तब रूप आश्रय बिना पीछे फ्योकर रह 
सकेगा ? 

११, नेयायिक झौर वेशेषिक जगत का कर्ता ईश्वर को 
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मानते हैं | यह बात भी एक महासूढता का चिन्ह है. क्‍योंकि 
जगत्‌ का कर्त्ता हेश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता 
है | इस जगत्‌ कर्त्ता का खण्डन दूसरे परिच्छेद में अ्रच्छी 
तर विस्तार पूवेक लिख झाये हैं, तो भी भव्य जोवों के 
ज्ञान के वास्ते थोड़ा सा इहां भी लिख देते हें । 


कई एक कहते हैं कि साधुओं के उपकार वास्ते अरू 
दुष्टों के सहार वास्ते ईश्वर युग युग में अबतार लेता हें? । 
रू सुगतादिक कितनेक यह बात कहते हैं, कि मोक्ष को 
प्राप्त हो करके, अपने तीथे को कलेश में देखकर, फिर भगवान 
अवतार लेता है । यथा:-- 


ज्ञानिनो धर्मतीथेम्य, कत्तारः परम पदम । 
गत्वागच्छेति भूयो5पि, भव॑ तीथनिकारतः ॥ 
[पड्० स०, श्लो० ४६ की बृ० छ०] 
जो फिर संसार में ग्रवतार लेता हे, वो परमाथ से मोक्ष 
को प्राप्त नहीं हुआ हे | क्योंकि उसके स्व कम ज्ञय नहीं हुए 


हैं । जेकर मोहादिक कम क्षय हो जाते, तो वो काहे को 
झपने मत का निरस्कार देख के पीड़ा पाता, भअ्ररु श्वतार 


# परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दृष्कृताम्‌ । 
धर्मसस्थापनाथाय, सम्भवामि युगे गुगे ॥ 
[भ० गी०, अ० ४ शछो० ८] 
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लेता । जेकर साधुओ्रों के उपकारार्थ अरू दुष्टों के संहार वास्ते 
झावतार लेता हे, तवतो वो प्रसमर्थ हुआ, क्योंकि बिना 
ही अवतार के लिये वो यह काम नहों कर सकता था। 
जेकर कर सकता था, तो फिर काहे को गर्भावास में पड़ा ” 
इस यास्ते से कमे च्ञय नहीं हुए, जेकर क्षय द्वो जाते 
तो कभी भी अवचत्तार न लेता। यदुक्तम:-- 
# दग्पे बीज यथात्यते, प्रादुभवति नांकुरः। 
कमेबीजे तथा दग्घे, न रोहति भर्वाकुरः ।॥| 
[ नक्त्वा०, ग्र० २० सू० ७ का भाष्य ] 
उक्त च भीसिद्धसनदिवाकरपादेरपि भवाभिगामु- 
कानां प्रवलमोहविजृम्भितम्‌:- 
दग्येंधघनः पुनरुपति भव प्रमथ्य, 
निर्वाणमप्यनवधारितभो रनिष्टम । 
मुक्तः स्वय॑ कृततनुश्र पराथंशर- 


सत्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ ॥ 
[द्वि० द्वा७ श्लो० १८] 
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#& भावा्थ;--जैस बोज के दग्घ होने पर अकुर उत्पन्न नहीं होता, 
घैसे ही कमबोज के दग्ध होने पर जन्म रूपी अंकुर नहीं होता । 

आवाये श्री सिद्धसेन दिवाकर ने भी मुक्त आत्मा के पुनः संसार में 
छाने को मोह का प्रबल साम्राज्य कद्या है। अर्थात्‌ ऐसा मानना सर्वथा 


अज्ञानता है । 
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प्रतिवादी:--खुगतादिक ईश्वर मत हों, परन्तु खए्ट का 
कर्ता तो ईश्चर है, उस को शाप क्‍यों नहों मानते ? 


खिद्धान्तो:--जगत्‌ कर्त्ता ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण 
का भ्रभाव हे, दस वास्ते नहीं मानते । 


प्रतिवादीः--जगतकर्त्ता की सिद्धि में अ्रसुमान प्रमाण 

है, यथा--प्रथिव्यादिक किसी बुद्धिमान के 

ईश्वर कर्तृत्व रचे हुए हें, कायेरूप होने से, घटादि की तरे । 

का खण्डन यह हेतु असिद्ध भी नहीं हे, पृथिव्यादिकों के 

सावयव होने से उन में कायतन्व प्रसिद्ध 

है। तथाहि-पृथिवी, पवेत, बत्तादिक स्व सावयच होने 

से घटवत्‌ कायरूप हैं | अरू यह हेतु विरुद्ध भो नहां है 

क्योंकि निश्चितकतृक घटादिकों में कायतन्ब हेतु प्रत्यक्ष 

देखने में आता हैं | तथा जिन झाकाशादि का कोई कर्ता नहों 

है, उन से व्याब्त्त हाने से यह कायन्व अनंकाँतिक भी नहीं 

है। एवं प्रत्यच्ष तथा श्यागम करके अवाधित विषय होने 

से, यह कालात्ययापदिष्ट भो नहीं हे । झतः इस निर्दोष हेतु 
से जगत्‌ कर्ता ऐश्वर सिद्ध होता है । 


सिद्धान्ती:-यहां प्रथम, पृथिवी श्रादिक किसी घुद्धिमान्‌ 
के बनाये हुए हें, इस की सिद्धि के बास्ते जो तुमने कार्येत्व 
हेतु कद्दा था, सो कार्यत्व क्या सावयवत्व को कद्दते हो? 
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या प्रागलत्‌ का स्वकारशा सत्ता समवाय है ? वा कृत' ऐेसे 

प्रत्यय का विषय है ? वा विकारित्व ही कायत्व है ? इन 
चारों विकल्पों में से कार्यत्व हेतु का कौन सा स्वरूप हे ? 
जेकर कही कि उस का सावयवत्व स्वरूप है, तो यह साव- 
यवपना ग्रवयत्रों के विपे वत्तमानत्व है ? वा अ्रवयवों करके 
शारभ्यमाणत्व है ? वा प्रदेशवत्व है? झथ 'सावयच्र' ऐसी 
बुद्धि का विषय है ? 


तहाँ आ्राद्य पक्ष विषे अ्वयव सामान्य करके यह हेतु 
झनेकांतिक है, क्‍योंकि ग्रवयवों के विषे वत्तमान अवयवत्व 
को भो निरवय और अकाये कहते हैं। तथा दूसरे पक्त में 
यह हेतु साध्य के समान सिद्ध होता है। जेसे पृथिव्यादिकों 
में कायत्व साध्य है, वेसे हो परमाणु आदि प्रवयवारभ्यत्व 
साध्य है। तथा तो सरे पक्ष में झाकारा के साथ हेतु अनेकां- 
तिक है, क्योंकि आकाश प्रदेश वाला तो है, परन्तु काये 
नहों हे । तथा चोथे पक्ष में भी ह्राकाश के साथ हेतु ब्यभि- 
चारी हैं, क्योंकि जो व्यापक होता है, सो निरवयच नहीं 
होता है, अरु जो निरवयव होता है, सो परमाणवत्‌ व्यापक 
नहीं होता है । 


तथा प्रागसत्‌ का स्वकारण में जो सत्तासमवाय तदूप 
भी फारयत्व नहीं, क्योंकि यह नित्य हे। यदि कार्यत्व का ऐसा 
ही स्वरूप मानोगे, तब तो पृथिव्यादिकों के कार्यत्थ को भी 
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नित्यता का प्रसेग होवेगा । फिर बुद्धिमान का बनाया हुआ 
कंसे सिद्ध करोगे ? एक झोर भी दूषण है। #पत्तान्तर्गत जो 
योगियों का सम्पूर्ण कमचय, उसमें यह हेतु प्रविष्ट नहीं होता; 
इस वास्ते भागासिद्ध हे। क्योंकि कम क्षय ध्वेसाभावरूप 
है, उस में सत्ता ओर स्वकारणासमवाय का झभाव हे । 
अतः स्वकारण सतस्तासमवाय रूप कार्येत्व वहां नहीं रहता | 
तथा कृत” इस प्रत्यय का विषय भी कायेत्व नहीं हो 
सकता है, क्योंकि खनन उत्सेचंनादि करके क्ृतमाकाशम' ऐसे 
झकाये आकाश में भी वत्तमान होने से, यह झनेकांतिक है। 
अझ्थ जेकर विकारि स्वरूप कायत्व मानोगे, तब तो 
महेश्वर को भी फायत्व का प्रसड़ होगा, अर्थात्‌ वो भी काये 
हो जावेगा, क्योंकि ज्ञो अन्यथाभाव है, वोही वचिकारित्व हे । 
जेकर कहोगे कि इश्वर च्िकारी नहीं, तब तो उस 
में फार्यकारित्व ही दुृधेट है | इस प्रकार काये के 
स्वरूप का घिचार करते हुए उस की उपपत्ति न होने 
से, कायत्व हेतु के द्वारा ईश्वर में जगत्कतेत्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती | तथा लोक में कार्यत्व की प्रसरद्धि उस में 
है, जो कि कभी हो झोर कभी न हो, परन्तु यह जो जगत 
है, सो तुमारे महेश्वर की तरे सदा ही सक्त्वरूप हे | फिर यह 


न ७ 5 अत, बस नरा 5 0 श्र 


के किच, योगिनाम शंषकमंजषये पत्चान्त+पातिन्यप्रवृत्तत्वन भागासिद्धो 5 
य॑ हेतु, तत्प्रश्नयस्य प्रध्वंसाभावरूपत्वन सत्तास्वकारणसमवाययोरभावषात्‌ । 
[पदू० स०, इलो० ४६ की बृ० ३०] 
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काये रूप केसे माना जा सकता हे ? 


प्रतिवादी:--शइस जगत के अंतगेत तशादिकों में कायत्व 
होने से यह जगत भी कायरूप है । 


सिद्धान्ती:--तब तो मदेश्वर के श्रन्तगत बुद्धि आदिकों 
को, तथा परमाण आदि के अतगत पाकज रूपादिकों को 
काये रूप होने से, महेश्वर तथा परमाणु झादि को फायत्व का 
अनुषग होवेगा | झोर इस इंश्वर के झपर बुद्धिमान्‌ कर्ता 
की कल्पना करने पर झ्नवस्था दूषण तथा शझपसिद्धान्त 
का प्रसड़ होगा | अस्तु, किसी प्रकार से जगत्‌ को काय भी 
मान लिया जावे, तो भी यहां पर क्या कार्यमात्र को तुमने हेतु 
माना हे ? वा काये विशेष को हेतु रूप से स्वीकार किया हे ? 
जेकर भ्ाय पत्च मानोगे, तब तो उस से बुद्धिमान 
कर्त्ता विशेष सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि निस के साथ 
हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं हैं । किन्तु के सामान्य को सिद्धि 
होती है । जेकर ऐसे ही मानोगे, तब तो यह हेतु श्रकिक्ि- 
त्कर है। झोर साध्य से विरुद्ध के साधने से हेतु विरुद्ध 
भी है। इस वास्ते कृतबुद्धि उत्पादक रूए जो कार्यत्व हे, 
सो बुद्धिमान्‌ कर्त्ता विशेष का गमक नहीं हो सकता। 
जेकर समान रूप होने से कार्यत्व को गमक मान लें, 
सब सो थाष्पादि फो भी शनि के गमकत्त्र का प्रसंग होवेगा। 
तथा भहेश्वर को आत्मत्व रूप से सर्व जीवों के सदश होने से 
संसारित्व झोर झत्पश्त्व आदि का प्रसड़ भी हो जाबेगा। 
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तुज्य झ्ात्तेप समाधान न्याय से समान रूपता का यहां पर भी 
अंगीकार करना पड़ेगा। इस वास्ते बाप्प अरु धूम इन दोनों 
में किसी अश करके साम्य भी है, तो भी फोई एक ऐसा 
विशेष है, जिस से कि घूम ही अ््निका गमक हे, बाष्पादिक 
नहीं । तेसे ही प्रथिव्यादिकों में भी इतर कायों की भपेज्ञा 
कुछ विशेष ही अंगीकार करना होगा | 

जेकर दूसरा पक्त मानोगे, तब तो पक्ष में फाये विशेष 
के अभाव से यह हेतु अ्सिद्ध हे। यदि मान ले, तो जीश 
कृप प्रासादादिकों की तरे प्रक्रिया देखने वाले को भी कृत- 
बुद्धि की उत्पादकता का प्रसड्र होगा। जेकर कहो कि 
समारोप से प्रसंग नहीं होता हे, तो भी दोनों जगे एक 
सरीखा होने से क्यों नहीं होता है ? क्योंकि दोनों जगे फर्चा 
का अतीन्द्रियत्व समान है, यदि कहो कि प्रामाणिक, 
को यहां कृतबुद्धि है। तो तहां लिख को कृतकत्व का झवगम, 
क्या इस पअ्नुमान करके झथवा पशअनुमानांतर करके है !? 
झाद्य पक्त में परस्पर आश्रय दूषधण है, तथाहि--सिद्ध विशे- 
धणा हेतु से इस पझनुमान का उत्थान है, परन्तु लिस के 
उत्थान होने पर हेतु के विशेषशा की सिद्धि है । दूसरे पक्त 
में ग्रनुमानांतर का भी सविशेषण हेतु से ही उत्थान होवेगा, 
तहां भी प्रनुमानांतर से इस की सिद्धि करोगे, तो श्रन- 
वस्था दूषण पझावेगा । इस वास्ते रृतबुद्धि उत्पादकत्व 
रूप विशेषण सिद्ध नहीं | तब यह विशेषणासिद्ध हेतु है । 

झारु जो कहते हैं कि स्रात प्रतिपूरित पृथियों के दृष्टान्त 
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करके रंतकों को झात्मविषे रूतबुद्धि उत्पादकत्व का झमभाव 
है, सो भी झसत्‌ है। कयोंफि यहां तो इस को अकृतजिम 
भूमि के समान समतल होने से, तथा वहां पर उत्पादक के 
दृष्टिगोचर न होने से, कदाचित अ्नुत्पादकत्व की उप- 
पक्ति हो सकती है, झ्र्थात देखने वाले में कृतडुद्धि को 
उत्पन्न नहीं करती । परन्तु पृथिवों झादि के वास्ते तो ऐसी 
कोई भी झकृत्रिम वस्तु नहीं हे, कि जिस की समानता 
से इस में भी खात पूरित भूमि की तरह अकृत्रिम बुद्धि 
उत्पन्न हो सके। . 


यदि कहो कि पृथिव्यादिकों में भी अकरृत्रिम संस्थान 
सारूप्य हे, जिस से कि अकृतिमत्व बुद्धि उत्पन्न होती हे, 
तब तो भअपसिद्धांत फी प्रसक्ति होवेगी। अतः कूतवुद्धि 
उत्पादकत्व रूप विशेषण को असिद्ध होने से यह हेतु विशे- 
पणासिद्ध है । कदाचित सिद्ध भी हो, तो भी यहां घटा- 
दिकों की तरे शरोरादि विशिष्ट बुद्धिमान कर्त्ता ही का 
साधक होने से यह द्वेतु विरुद्ध है | 


प्रतिवादीः--इस प्रकार के दुष्शत दाशतिक के साम्य 
घनन्‍्वेषण में तो सवे जगे हेतुझं की भ्नुपर्पत्ति ही होवेगी ? 
सिद्धांती:-ऐसे नहीं हे, क्योंकि घूमादि अनुमान में 
महातस तथा इतर साधारण भ्रप्नमि की प्रतिपत्ति होती है । 
तब तो यहां पर भो बुद्धिमत्‌ सामान्य की प्रसिद्धि से हेतु 
में विरोध नहीं मानना चाहिये, ऐसे कहना भी झ्युक्त 
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हे, क्योंकि दृश्य विशेष में ही कार्यत्व हेतु की प्रसिद्धि हे। 
अदृप्य विशेष में नहीं । खरविषाश झाधार वाले सामान्य 
को भांति ही तिस की तो स्वप्न में भो प्रतिपत्ति नहीं हो 
सकती । इस वास्ते जसे कारण से जेसा काये उपलब्ध 
होता हे, तेसा ही अनुमान करने योग्य हे । यथा यावत्‌ 
घर्मात्मक अग्नि से यावत्‌ धर्मात्मक धूम की उत्पत्ति खुदढ 
प्रमाण से प्रतिपन्न है, तले ही धूम से तेसी ही अग्नि का 
अनुमान होता है । इस कहने से, साध्य साघन की विशेष 
रूप से व्याप्ति ग्रहण करने पर सब अनुमानों का उच्छेद 
होजावेगा, इत्यादि कथन का भी खश्डन हो गया। 

तथा बिना बीज के बोये जो तृशादिक उत्पन्न होते हैं, 
तिन के साथ यह काय्यत्व हेतु व्यभिचारी हे। बहुन से कारये 
देखने में झाते हैं । उन में से कितनेक तो बुद्धिमान के करे 
हुये दीखते हैं, जले घटादिक, झर कितनेक इस से विपरीत 
दिखाई देते हैं, जले बिता बोये तृण झादिक । जेझर कहोंगे 
कि हम सब को पत्त में ही लेवेंगे, तब तो # 'स इयामस्त- 
त्पुज्नत्वादितरतत्पुत्रवत्‌' इत्यादि भी गमक होने चाहिये | तब 
तो कोई भी हेतु व्यभिचारी न होवेगा। जहां जहां व्यभि- 
चार होवेगा, तहां तहां तिस के पक्त में कर लेने से व्यभि- 
चार दूर हो ज्ञावेग/ |) तथा इस हेतु का ईश्वर बुद्धि झ्ादि 


के वह श्याम द्ोगा, उस ( मित्रा ) का पुत्र होने से, दूसरे पुत्र की 
भान्ति । ह 
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से भी व्यमिचार हे | हेश्वर बुद्धधादिकों में कार्यत्व के होने 
पर भी वहां समवायी कारण इश्वरादि से भिन्न वुद्धिमत्पूवे- 
कत्व फा अभाव है । जेकर यहां भो इसो तरे मानोगे, तब तो 
अनवस्थादुषशा होवेगा । तथा यह कारयेत्व हेतु कालात्यया- 
पदिष्टमी हैं, क्योंकि बिना बोये उत्पन्न हुये तशादिकों के 
वियय में बुद्धिमान कत्ता का आताव, अप्मि के अनुष्णात्व 
साध्यविषे द्रव्यत्व हेतु की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण से दीख 
पड़ता है | 

प्रतिवादीः-अकुर तृणादिकों का भी अदृश्य ईश्वर 
कर्ता हे । 

सिद्धांतो:-यह भी ठीक नहीं, तहां अदृश्य ईश्वर का होना, 
क्या इसी प्रमाण से है ? ग्रथवा झर किसी प्रमाशासे है ? प्रथम 
पत्तमें चक्रक दूधण है। इस प्रमाण से तिस का सद्भाव सिद्ध 
होवे, तब अवश्य होने से ईश्वर के झ्नुपलेभ फी सिद्धि होवे, 
तिसको सिद्धि के होने पर कालात्ययापदि ए का अ्रभाव सिद्ध 
होवे, तिस के पीछे इस प्रमाण की सिद्धि होवे । दूसरा 
पत्त भी झयुक्त है, क्योंकि इेश्वर के भावाथेदी फिसो 
धमाण का सद्भाव नहीं है | यदि प्रमाण का सक्धाव है, तो भी 
इश्वर के अदृश्य होने में कया शरीर का न होना कारण है ? 
था विद्यादि का प्रभाव है ? वा जासि विशेष है ? प्रथम पत्त 
में ग्रशरीरी होने से मुक्त शझ्ात्मा की भांति कत्तोपने की 
उपपत्ति नहीं हो सकती | द 
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प्रतिवादो:-शरीर के झ्रभाव से भी ज्ञान इच्छा झोर 
प्रयथल के आश्रय से शरीर फो उत्पन्न फरके ईश्वर कर्त्ता हो 
सकता हे । 
सिद्धान्ती:-यह भी विना विचार ही का तुमारा कहना है | 
क्योंकि शरीर सम्बन्ध से ही सर्टि रचने की प्रेरणा होसकतो 
है | शरीर के अभाव होने पर मुक्त झ्ात्मा की तरे तिस का 
संभव ही नहीं। तथा शरीर के चझभाव से ज्ञानादि के श्याश्रयत्व 
का भी सम्भव नहीं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति में शरीर निमित्त 
फारश है । प्न्यथा मुक्तात्मा को भी तिस की उर्त्पतक्ति 
होवेगी | तथा विद्यादि प्रभाव को ग्रदश्यपने में हेतु मानें तो 
फदाचित्‌ यह दीखना भी चाहिये | क्योंकि विद्यावान्‌ सदा 
अदृश्य नहीं रहते । पिशाचादिकों की तरे जाति विशेष भी 
झटश्य होने में हेतु नहीं | क्‍योंकि ईश्वर एक है, एक में जाति 
नहीं होती है, जाति जो होती है, सो अनेक व्यक्तिनिष्ठ 
होती है | भले ही ईश्वर दृश्य, अथवा झद॒श्य होते, तो भी 
कया सत्ता मात्र करके ? या ज्ञान करके ? या ज्ञान इच्छा 
झोर प्रयल फरके ? वा तत्पूवे व्यापार करके ? वा ऐश्वये 
करके, प्रथिव्यादिकों का कारणा हे? 


तहां झाय पक्त में कुलालादिकों को भी, सचक्तर के विशेष 
होने से जगर्कतेत्व का प्नुपरग होवेगा। दुसरे पत्त में 
योगियों को भी जगत्‌ कर्त्ता को श्रापक्ति होवेगी । तीसरा 
पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि अशरीरी में शानादि के प्राश्नयत्व 
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का पूर्व ही प्रतिषेध कर दिया है | चोथे का भी सम्भव 
नहीं, क्‍योंकि झशरीरी को काय बचन के व्यापार का सम्भव 
नहीं है । तथा ऐश्वये भी क्‍या ज्ञातपना है ? झथवां 
कर्त्तापना है ? अथवा ओर कुछ है ? जेकर कहो कि ज्ञातपना 
है, तब क्‍या ज्ञातृत्वमात्र हे ? ग्रथवा सवज्ञातृत्व हे ? आद्यपत्त 
में शञाता ही होवेगा, हेश्वर नहीं होवेगा । अस्मदादिक श्रन्य 
जश्ञाताओं की तरे | दूसरे पक्त में भी इस को स्ेश्षता होवेगी 
परन्तु सुगनादिवत्‌ ईश्वरता नहीं । झ्थ जेकर कहोगे कि 
कठ्त्व है, तब तो झनेक काये करने वाले कुम्भकारादिकों को 
भी ऐश्वये की प्रसक्ति होबेगी । तथा इच्छा प्रयत्नादि के 
बिना आर कोई भी बस्तु ईश्वर के ऐश्वये का निबंधन- 
कारणा नहीं हे । 


एक झोर भी वात है | कि क्‍या हेश्वर की जगत्‌ बनाने 
में यथारुचि प्रर्शत्ति है ? वा कम के वश हो करके ? वा दया 
करके ? वा क्रोडा करके ? वा निम्नहानुग्राह करने के वास्ते ? 
वा स्वभाव से ? झाद्य विकल्‍प में फदाखित्‌ और तरें भी 
सरठि हो जावेगी, दूसरे पद्च में ईश्वर की स्वतन्त्रता 
की हानि होवेगी। तीसरे पक्ष में सवे जगत सुखी ही 
करना था। 

प्रतिवादी:--हैश्वर क्या करे ? जैसे जैसे जीवों ने करमे 
करे हैं. लिन कर्मो के वश से ईश्वर तेसा तेसा दुःख खुख 
; वैता है । 
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सिद्धान्तीः-तो फिर तिस का क्‍या पुरुषाथ हे ? जब 
कम ही की अपेत्ता से कर्त्ता है, तब तो हेश्वर की कल्पना से 
कया प्रयोजन है ? कम ही के बल से सब कुछ हो जावेगा। 
तथा चौथे पांचमे विक्लप में ईश्वर रागी झोर द्वेषी हो 
जावेगा, तब तो ईश्वर क्योंकर सिद्ध होवेगा ? तथाहि क्रीडा 
करने से बालवत्‌ रागवान्‌ इश्वर है । तथा निम्नह भ्रन॒भ्नह 
करने से भी राजा की तरें ईश्वर राग द्वेष वाला खिद्ध द्वोगा। 
जेकर कहो कि ईश्वर का स्वभाव ही जगत्‌ रचने का 
है । तब तो जगत्‌ को स्वभाव से ही हुआ माना । फिर हेश्वर 
की कठपना काहे को करते हो ? इस वास्ते कायत्व हेतु, 
वुद्धिमान्‌ कर्तता--ईइवर को सिद्ध नहीं कर सकता। इस वास्ते 
नैयायिक, वेशेषिक जो जगत्‌ का कर्त्ता ईश्वर को मानते हें, 
सो मूखता का सूचक है । विशेष करके जगत कर्ता का 
खण्डन देखना होवे, तो सम्म्रतितक ग्रेथ में देखना । 
अरु जो नेयायिकों ने सोलां पदाथ माने हैं, सो भी 
बालकों की खेल है, क्योंकि सोलां पदाथे 
घोलद पदार्थ). घटते नहीं हैं। वे सोलां पदार्थ यह हैं:- 
की समीक्षा. ९. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. सशय, ४. प्रयोजन, 
५. दुष्टांत, ६. सिद्धांत, 9. अवयव, ८. तके, 
९, निणय, १०, वाद, ११. जलप, १२. बितण्डा, £१३. 
हेत्वाभास, १४७. छल, १५. जाति, १६. निम्रहस्थान । 
१, द्वेयोपादय रूप से जिस करके पदार्था का परिच्छेव- 
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ज्ञान किया जावे, उस को प्रमाण कहते हैं>। सो प्रमाण प्रत्यक्त, 
अनुमान, उपमान, ओर शब्द भेद से चार प्रकार का हे। 


तत्र इन्द्रियाथेसबन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपरदेश्यमव्य- 


भिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति गोतमसत्रम्‌ । 
[ न्‍्या० द०, अ० १ आ० १ सू० ७ ] 


इस का यह तात्पय है, कि इन्द्रिय अरु अर्थ का जो 
सबंध, तिस से उत्पन्न हुआ जो व्यपदेश और व्यभिचार से 
रहित, निश्चयात्मक ज्ञान, तिस को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
हैं। परन्त प्रत्यक्ष प्रमाण का यह लक्षण ठीक नहीं हे। जहां 
अथ अहण के प्रति आत्मा का साज्षात्‌ व्यापार हो, सोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण हे, ओर वह अवधि, मनःपर्यब तथा केवल हे । यह 
जो प्रत्यक्ष नयायिका ने कहा है, सो उपाधि द्वारा प्रवृत्त 
होने से अनुमान की तरे परोक्ष हे । यदि इस को उपचार 
प्रत्यक्ष माने, तब तो हो सकता है | परन्तु तत्त्वाचिता में उप- 


चार का व्यापार नहीं होता । 
अनुमान प्रमाण के तीन भेद हें--१. पूवेबत्‌ , २. शेष- 


वत्‌ , ३. सामान्यतोदुष् | तहां कारण से काये का जो 
अनुमान, सो पू्वेचत्‌। तथा काये से कारण का जो अनु- 
मान, सो शपवत्‌, तथा आंब के एक इच्ष को फूला फला 

# तंत्र हेयोपादेयप्रवत्तिरुपतया येन पदार्थपरिच्द्धित्ति: क्रियते तत्‌ 
प्रमीयते3ननेति, प्रमाणम्‌ । [ सू० कृ० श्र० $ अर १२ को दीका ] 
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देख कर संसार के अन्य सभी आंब के वृक्ष फ़ूले फले हुए 
हैं, ऐसा जानना, अथवा देवदत्तादिकों में गति पूर्वक, स्थान 
से स्थानांतर की प्राप्ति को देख कर सूय में भी गति का 
अनुमान करना, सामान्यतोदुष्ट अनुमान है । परंतु तहां भी 
अन्यथानुपर्पत्ति ही गमक है, कारणादिक नहां क्योंकि 
अन्यथानुपपत्ति के बिना कारण को काये के प्रति व्याभि- 
चार होने से, उसी को गमक मानना चाहिये । अरू जहां 
अन्यथानुपपत्ति है, तहां काये कारणादिकों के बिना भी गम्य- 
गमकभाव देखते हैं, जैसे कत्तिका के देखने से रोहिणी का 
उदय होवेगा | तदुक्त-- 


# अन्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम । 
नान्यथानुपपन्नल, यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ॥। 


तथा एक और भी बात है, कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण ही 
नेयायिक का कहा प्रमाण न हुआ, तब प्रत्यक्ष पृषेक अनुमान 
जो है, सो क्योंकर प्रमाण होवेगा ? तथा ' प्रसिद्ध साधर्म्याव्‌ ” 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध साधम्ये से जो साध्य का साथन है, सो 


# अन्यथानुपपन्नत्वम---अविनाभाव: । [ प्र० मी० $-२-९ | 
जहां पर अविनाभाव है, वहां पर हेतु की त्रिविधरूपता की क्‍या 


आवश्यकता है ? ओर जहां पर अविनाभाव नहाँ, वहां पर भी हेतु- 
अऔ्ैविष्य अनावश्यक है। 
तात्पय कि जहां पर ग्रविनाभाव है, वहां पर हतु त्रैधिध्य रहे या 
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उपभान है | यथा--जैसी गो है तेसा गवय-रोझ है। यहां भी 
संज्ञा संशी के सम्बन्धी की प्रतिपतक्ति ही उपमान का अर्थ 
है । तब यहां भी अन्यथाल्ुपपत्ति के सिद्द होने से उपमान 
भी अनुमान के अन्तभूत ही है, पृथक प्रमाग नहीं। जेकर 

कहोगे कि यहां अन्यथानुपपत्ति नहीं हे, तब तो व्यभिचारी 
होने से उपमान प्रमाण ही नहीं है। शब्द भी स्व ही प्रमाण 
नहीं है, कितु जो आप्त प्रणीत आगम है, सोई प्रमाण है। अर 
अत के बिना दूसरा कोई आप्त हे नहीं। इस बात का विशेष 
निणय देखना होवे, तो सम्मतितक, नंदीसिर्द्धांत, आप्तमी- 
मांसादि शास्त्र देख लेने | तथा एक और भी बात है, कि यह 
चारों प्रमाण आत्मा का ज्ञान है, अरु ज्ञान आदि वस्तु के गुणों 
को पृथक पदाथ मानिये, तब तो रूप रसखादि को भी पृथक 
पदाथ मानना चाहिये। जकर कहो कि प्रमेय के अ्रहण में 
इल्द्रिय ओर अर्थादि से ये भी ग्रहण किये जाते हैं । तो यह 
भी तुमारा कहना युक्तियुक्त नहीं हे. क्‍योंकि द्रव्य से पृथक 
गुर्णों का अभाव है, द्रब्य के ग्रहण करने से गुणों का भी प्रहण 


न रहे तो भी हतु से साध्य का अनुमान हो सकता है। परन्त जहां पर अ- 
विनाभाव नहीं है, वहां पर हतु त्रविध्य होने पर भो साध्य की सिद्धि नहीं 
होती | जत--क्त्तिका के दशन से रोहिणी के उदय विषयक अनुमान में 
काये कारण भाव का अभाव होने पर भी अविनाभाव से साध्य की 
सिद्धि हो जाती है। हेतु त्रविध्य--हतु का पच्च तथा सपक्ष में रहना 
शोर विपक्ष में न रहना ! 
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सिद्ध है, इस वास्ते हम को प्ृथक्‌ पदाथे मानता ठीक नहीं । 

२. तथा प्रमेय के भंद-१. आत्मा, २. शरीर, ३. इंद्विय, 
४. अथे, ५. बुद्धि, ६. मन, ७. प्रद्नक्त, ८. दोष, <. प्रत्थभाव, 
१०. फल, ११. दुःख, १२. शअ्पवगग । तहां आत्मा सर्व का 
देखने वाला अरू भोक्ता है, अरू इच्छा, द्वेष. प्रयल, स्ु॒ग्ब, 
ज्ञान, इन करके अनुभेय है | सो तो हम ने जीवतत्त्य में ग्रहण 
किया है । अरू शलीर जो है, सो आत्मा का भोगायतन हे. 
इन्द्रिय भोगों के साधन हें, अरू इन्द्रियाथ भोग्य हैं। ये 
शरीरादिक भी जीवाजीव के ग्रहण सत्र हमने अहण कर हैं। 
अरू बुद्धि जो है, सो उपयोग रूप ज्ञान विशेष है, सो वाद्ध 
जीव के ग्रहण ही में आ गई, एतावता जीब नतस्च में ही ग्रहण 
होगई । अरू मन सर्वे विषय अंतःकरण है, युगपत्‌ ज्ञान का 
न होना यह मन का लिग है। तहां द्रबव्यमन तो पोदृगलिक 
है, सो अज्ञीव तत्त्व में ग्रहण किया है । अरू भावमन जो हे 
सो ज्ञानरूप आत्मा का गुण है, सो ज्ञीव तत्त्व में ग्रहण 
किया है । अरू आत्मा की इच्छा का नाम प्रदृक्षि है, सो 
खुख दुःखों के होने में कारण हे, ज्ञान रूप होने से यह जीव- 
तत्य में ग्रहण करी है। आत्मा के जो अध्यवसाय-राग, द्वप, 
मोहादि ,सो दोप हें, यह दोष भी जीव के अभिप्राय रूप होन स्ते 
जीवतत्त्ममें ही ग्रहण किये हैं, इसवास्ते पृथक पदार्थ नहीं । प्रत्य- 
भाव-परलोक का सद्भाव हो ता, सो भी जीवाजीव के विना और 
कुछ नहीं हे। तथा फल-सुख दुःख का भोगना, सोभी जीब 
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गुणों के अंतभूत है । इस वास्ते पृथक पदार्थ कहना ठीक नहीं।। 
तथा दुःख, यह भी फल से न्यारा नहीं । अर जन्ममरणाईदि 
से प्रकार के दुःखों से रहित होता अपव्ग-मोत्ष है । 
सो हम ने नवतत्तव में माना दी है । 

३. तथा यह क्या है ? ऐसे आनिश्चयरूप प्रत्यय को सेशय 
कहते हैं, सो भी निणय ज्ञानवत्‌ आत्मा ही का गुण है । 

४. तथा मनुष्य जिस से प्रयुक्त हुआ प्रवृत्त होता हे, 
विस का नाम प्रयोजन है, सो भी इच्छा विशेष होने से 
आत्मा का ही गुण है । 

७. तथा जो विवाद का विषय न हो अर्थात्‌ वादी प्रति- 
यादी दोनो को खपत हो, सो दुष्टांत है । वो भी जीवाजीब- 
पदार्थों से न्‍्यारा नहीं है इस वास्ले पृथक पदार्थ नहीं हे। 
क्योकि अवयवश्नहण में भी आगे इस का ग्रहण हो जावेगा । 

६. तथा सिद्धांत चार प्रकार का हे-(१) 'सर्वेतंज्ा विरुद्ध:- 
से शास्त्र में अविरुद्ध, जैसे स्पशनादे इन्द्रिय हें, अरू 
स्पशादि इन्द्रियाथे हैं, तथा प्रमाणों द्वारा प्रभेय का ग्रहण 
हीता है । ( २) समानतंत्रसिद्ध ओर परतंत्रासिद्ध प्रतितंत्र- 
सिद्धांत है, जसे सांख्य मत में काये सत्‌ ही उत्पन्न होता है, 
न्याय वेशेषिक मत में असत्‌ और जैन मत में सदसत्‌ 
उभयरूप उत्पन्न होता हे । (३) जिस की सिद्धि के होने पर 
और भी अथे अनु्ग करके सिद्ध हो जावे, सो अधिक- 
रणसिद्धांत है | तथा (४) “अपरीतितार्था भ्युपगमत्वात्तद्धि- 
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शेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धांत:"--जैसे किसी ने कहा शब्द 
क्या वस्तु है ? कोई एक कहता है कि शब्द द्रव्य है, सो शब्द 
नित्य है ? वा अनित्य हे ? इत्यादि विचार। यह चार प्रकार 
का सिद्धांत भी ज्ञान विशेष से अतिरिक्त नहीं हे।अरू 
ज्ञानविशेष आत्मा का गण है, जो ग़ुणी के ग्रहण करने सत्र ग्रहण 
किया जाता हे | इस वास्ते पृथक पदाथे नहीं । 

७. अथ अवयब-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, 
इन पांचों अवयव्ों को जेकर शब्दमात्र मानिये, तब तो पुदूगल 
रूप होने से अजीव नत्त्व में ग्रहण किये जा सकते हैं! जेकर 
शानरूप मानिये, तब तो जीव नत्त्व में ग्रहण किये जा सकते 
हैं। इस वास्ते पृथक पदा4थ कहना टीक नहीं। जकर ज्ञान 
विशेष को पृथक पदार्थ मानिये तब तो पदाथ बहुत हा 
जावेंगे, क्योंकि ज्ञानविशेष अनेक प्रकार के हें । 

८. स्तशय के अनन्तर भविलव्यता प्रत्ययरूप जो पदार्थ पर्या- 
लोचन, तिस को तक कहते हैं । जैसे कि, यह स्थाणु अथवा 
पुरुष ज़रूर होगा | यह भी ज्ञान विशेष ही हे। ज्ञानविशेष 
जो है, सो ज्ञाता से अभिन्‍न हे, इस वासरते पृथक पदाथ 
कल्पना ठीक नहीं | 

९.. खराय ओर तक सेती उत्तर काल भावी निश्चयात्मक 
जो ज्ञान, तिस का नाम निणेय हे । यह भी ज्ञानविशेष है, 
अरु निरचयरूप होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अंतर्भूत दोने 
से पृथक्‌ पदार्थ मानना ठीक नहीं ! 
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तथा १०. वाद, ११. जल्प, १२. वितेडा-तहां प्रमाण, तक, 
साधन, उपालरुंभ, सिद्धांत से अविरुद्ध पंचावयव संयुक्त पक्त 
प्रतिपक्ष का जो ग्रहण करना, तिस का नाम याद है । सो 
बाद तत्त्तज्ञान के वास्ते शिष्प अरू आचाये का होता है। अरू 
सोई वार, जिस को जीतना होवे, तिस के साथ छल, जाति, 
निम्रहस्थान आदि के द्वारा जो साधनोपालंभ--स्वपत्ष स्थापन 
ओर पर पक्ष में दुषणोत्पादन करना जल्‍प कहलाता है । 
लथा सो वाद ही प्रतिपक्ष स्थापना से रहित खितंडा है। 
परन्तु वास्तव में इन तीनों का भेद ही नहीं हो सकता है, 
क्योंकि तत्तचिता में तत्व के निणयाथ वाद करना चाहिये। 
छल जाति आदिक से तत्त्व का निएचय ही नहीं होता हे । 
खूलादिक जो हैं, सो पर को परास्त करने के वास्ते ही हें 
तिन से लत््यानणय की प्राप्ति कदापि नहीं होती । जेकर इन 
का भेद भी माना जावे, तो भी ये पदार्थ नहीं हो सकते हैं। 
क्योंकि जो परमाथ वस्तु है, सोह पदाथ है । अरू वाद जो है, 
सो पुरुष की इच्छा के अधीन है, नियतरूर नहीं है। इस 
वास्ते पदार्थ नहीं। तथा एक और भी बात है, कि बहुत स्ते 
लोग कुक ड़, छाल ओर मींढे, आदि के वाद में भी पक्त 
प्रतिपक्ष का ग्रहण करते हैं । तब तो तिनों को भी तत्त्वज्ञानको 
प्राप्ति होती चाहिये, परन्तु यह तो तुम भी नहीं मानते । 
इस वास्ते वाद पदार्थ नहीं हे । 

१३. तथा असिद्ध, अनेकांतिक, विरुद्ध, यह तीनो हेत्वा- 
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भास हैं । हेतु तो नहीं, परन्तु हेतु की तरें भासमान होते 
हैं, इस वास्ते इन को हेत्वाभास कहते हैं । जब सम्यफ्‌ हेतुओं 
की ही तत्त्वव्यवस्थिति नहीं, तो हेत्वाभासों का तो कहना 
ही क्‍या है ? क्योंकि जो नियत स्वरूप करके रहे, सो वस्तु 
है। परंतु हेतु तो एक साध्य वस्तु में हेतु है, ओर दूसरे साध्य 
में अहेतु हे, इस वास्ते नियत स्वरूप वाला नहीं । 
तथा १४. छल, १५. जाति, १६. निग्रहस्थान, यह तीनों 
पदाथे नहीं हैं; क्‍योंकि यह तीनों ही वास्तव में फपट रूप 
हैं। जिनों ने इनको तत्व रूप से कथन किया है, उन के शान, 
वैराग्य का तो कहना ही क्‍या है ? तब तो इस संसार में जो 
चोरी, ठगी, और हाथ फेरी आदि सिखावे, तिस को भी 
तत्त्वज्ञान का उपदेशक मानना चाहिये । यह नेयायिक मत 
के सोलां पदार्थों का स्वरूप तथा खण्डन संक्षप से बनला 
दिया । जे कर विशेष देखना होवे, तो न्यायकुमुदचन्दर 
ओर सूचकरतांग सिद्धांत का बारहयां अध्ययन देख लेना । 
अथ वेशषिक मत का खण्डन लिखते हैं | वेशेषिकों के कहे 
हुये तर्व भी तत्त्व नहीं हैं । बेशेषिक मत में 
छः पदार्था की १. द्वव्य, २. गुण, ३. कमे, ४. सामान्य ५. 
समीक्षा विशेष, ६. समवाय, यह छे तत्त्व माने है। 
तहां १. प्रथियी, २. अप्‌ , ३. तेज, ४. वायु, 
५. आकाश, ६. काल, ७. दिकफ्‌ू, ८. आत्मा, ९. मन, यह नव 
द्रव्य हैं। परन्तु तिन में प्थिवी, अपू, तेज, और थायु, इन 
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चारों को भिन्न भिन्न दृब्य मानने से ठीक नहीं । क्योंकि 
परमाणु जो हैं, सो प्रयोग आर विश्वसा करके पृथिवी आदिकों 
के रूप से परिणमते हुए भी अपने द्रव्य पन को नहीं त्यागते 
हैं। तथा अतिप्रसग होने से, अवस्था भ्रेद करके द्रव्य का 
भेद्‌ मानना भी युक्त नहीं हे । आकाश तथा काल को तो 
हमने भी द्रव्य माना है । दिशा जो है, सो आकाश का अवब- 
यवभूत है, इस वास्ते पृथक द्वव्य नहीं । तथा आत्मा जो 
कि शरीर मात्र व्यापी और उपयोग लक्षण वाला है, तिस 
को हम भी द्रव्य मानते हैं । अरु जो द्रव्यमन है, सो 
पुदूगल द्रव्य के अन्तभूत हे, तथा जो भावमन है, सो जीव 
का गुण होने से आत्मा के अन्तर्गत है । यद्यपि वैशेषिक 
कहते हैं, कि प्थिवी पृथिवीत्व के योग से पृथिवी है । 
परन्तु यह भी उन का कहना स्वप्रक्रिया मात्र ही है, क्योंकि 
पृथित्री से अन्य दूसरा कोई पृथिवीत्व-पृथिवीपना नहीं 
है, जिस के योग से पृथिवी पृथिदी होवे। अपि लु सर्व जो 
कुछ भी है, सो सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात्‌ नराखिहा- 
फारवत्‌ उभय स्वभाव है | तथा यो क्तम:--- 


नानवयः स हि भेदत्वान्न, भेदो5न्वयवृत्तितः । 
मृद्धेददयसंस गे-वात्तिजात्यंतरं घटः ॥ 
ने नरः सिंहरूपत्वा-न्न सिंहो नररूपतः । 
शब्दविज्ञानकायोणां, भेदाज्जात्यंतर हि सः ॥ 

[ सू० क०, छु० १ अ० १२ की टीका ] 
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भावाथः--घट और मृतक्तिका का अन्वय--अमभेद नहीं है. 

क्योंकि पृथु, बुन्न, उदराकारादिकों करके इस का भेद है, तथा 

अन्वयजरती होने से घट का म्त्तिका से भेद भी नहीं है. 
एतावता घट मत्तिका रूप ही है ' तब अन्वय व्यतिरेक 
इन दोना के मिलने से घड़ा जो है, सो जात्यंतर रूप है, 
एतावता मत्तिका से कर्थाचित्‌ भेदा भेद रूप है । सिंह रूप 
होने से नर नहीं। है, अह नश्रूप होने से सिंह भी नहीं है, 
तब तो शब्द, विज्ञान, और कार्य के भेद होने से नरासह 
जो है, सो तीसरी जाति है। 

२. अथ रूप, रस, गन्ध, स्पश, इन की प्रद्ृत्ति रूपी हव्य 
में है, अरू ये विशेष गुण हैं। तथा संख्या, परिमाण, पृथक्त्थ, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये सामान्य गुण हैं। इन 
की सचे द्वव्य में द्ात्ति है । तथा बुद्धि, खुख, दुःख, इच्छा, 
द्वब, प्रयल, धम्म, अघर्म, संस्कार, ये आत्मा के गुण हैं। 
तथा गुरुत्व पृथिवी और जल में है । द्रवत्य पृथिवी, जल 
झ्ररू अग्नि में है। स्नेह जल में ही है| वेग नाम का संस्कार 
मूत्ते द्रव्यों में हे। अरु शब्द! आकाश का गुण है । परन्तु 
तिन में संख्यादिक जो सामान्य गुण हैं | वे रूपादिवत 
द्रव्यस्वभाव होने करके परोपाधि से गुण ही नहीं हैं। क्‍यों 
कि जब गुण, द्वव्य से पृथक हो जायेंगे, तथ द्रव्य के स्वरूप 
की हानि हो जावेगी । #“गुणपर्यायवदव्यम'--दुस कहने 


# तत्वा० अ०, & सू० ३७ । द्रव्य, गुण और पर्याय वाला है | 
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करके गुण जो हें, सो द्रव्य से न्‍्यारे नहीं हैं । द्रव्य के अहण 
ही से गुण का ग्रहण करना न्याय्य है, पृथक पदाथ मानना 
युक्त नहीं है । तथा शब्द जो है, स्रो आफाश का गुण नहीं 
है, क्‍योंकि यह तो पोद्गालिक हे, अरु आकाश अमूत्त हे । 
शेष जो कुछ वेशेषिक ने कहा है, सो प्रक्रियामात्र है, साधन 
दूषणों का अंग नहीं। हे । 

३. अरू कमे भी गुणवत्‌ पृथक्‌ पदाथ मानना अयुक्त हे । 

४. अथ सामान्य दो प्रफार के हैं, एक पर. दूसरा अपर । 
तिन में पर सामान्य महासत्ता का नाम हे, वो द्रव्यादि तीन 
पदार्थों में व्याप्त है । अरु जो अपर है, सो द्व्यत्व, गुणत्व, 
कमेत्वादिक है । तिन में महासत्ता को पृथक पदाथे मानना 
अयुक्त है। क्योंकि सत्ता में जो सत्‌ प्रत्यय है, सो क्या और 
किसी सत्ता के योग से हे ? वा स्वरूप करके है ? जेकर 
कहोगे कि ओर सत्ता के योग से हे, तब तो तिस सत्ता में 
जो सत्‌ प्रत्यय है, वह किसी ओर सत्ता के योग से होना 
चाहिपे | इस प्रकार तो अनवस्था दुषण आता है । जेकर 
कहोगे [कि स्वरूप करके सत्‌ है, तब तो द्रव्यादिक भी स्वरूप 
करके सत्‌ हैं। तो फिर अजा के गल के स्तनों की तरे 
निष्फल खत्ता की कव्पना से क्या प्रयोजन हे ? एक ओर भी 
द्रव्य में परिणाम को उत्पन्न करने वाली जो शर्त है, वही इस का 


युण' हे, ओर गुण से होने वाला परिणाम “पर्याय! है; गुण कारण है 
झोर पयोय काये है । 


चलुर्थ पारिच्केद ३७८ 
बात है, कि द्रव्यादिक जो हैं, सो क्‍या सत्ता के योग होने 
से सत्‌ कहे जाते हैं ? अथवा खत्ता के सम्बन्ध विना ही सत्‌ 
स्वरूप हैं ? जेकर कहोगे कि स्वतः ही सत्‌ स्वरूप हैं, तब 
तो सत्ता की कल्पना करनी व्यथे है | ज्ेकर कहोगे कि सत्ता 
के योग से सत्‌ हे, तब तो शशविषाण भी सत्ता के योग से 
सत्‌ होना चाहिये। तथा चोक्तमः-- 


स्वतोर्र्था: सेतु सत्तावत्सत्तया कि सदात्मनाम्‌ । 
असदात्मसु नेषा स्यात्सवेथातिप्रसगतः ॥ 
[स्‌० कू०, क्ष० १ अ० १२ की टीका में सग्रद्दीत] 


यही दुृषण तुल्य योग क्षेम होने से अपर सामान्य में 
भी समझ लेने | तथा सामान्य विशेष रूप होने से वस्तु को 
कथचित्‌ सामान्यरूप हम भी मानते हैं | इस वास्ते द्रव्य के 
अहण करने से सामान्य का भी ग्रहण हो गया। अतः सामान्य 
जो है, सो द्रव्य से पृथक पदाथ नहीं है । 

५. अथ चिशेष जो हैं, सो अत्यंत व्यावृत्त बुद्धि के हेत 
होने करके वेशेषिक। ने माने हैं । तहां यह विचार करते हैं, कि 
तिन विशेषों में जो विशेष बुद्धि हे, सो क्या अपर विशेषों 
करके है ? वा स्वतः ही-स्वरूप करके है ? अपर विशेषदेतुक 
तो हो नहीं सकती, क्योंकि अनवस्था दोष आता है, तथा 
विशेष में विशेष.का अगीकार नहीं है। जेकर कहोगे कि स्वतः 
ही विशेष बुद्धि के हेतु हैं, तब तो द्रव्यादिक भी स्थवलः दी 
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विशेष बुद्धि के हेतु हो सकते हैं। तो फिर धिशेषां को द्वब्य 
से अतिरिक पदाथे कल्पना व्यये है । ओर द्रव्य से अष्यति- 
रिक्त विशेषों को तो, सबे वस्तुओं को सामान्य विशेषात्मक 
होने से हम भी मानते हें । 

६. अरु समवाय--जो अयुतसिद्ध आधार आधेय भूत 
पदार्थों में, 'इह प्रत्यय' का हेतु हो, उस को समवाय कहते 
हैं । समवाय जो है, सो नित्य अर एक है । ऐसे वशेषिक 
मानते हैं | परन्तु तिस समवयाय के नित्य होने से समवायी 
भी नित्य होने चाहिये ? जेकर समवयायी अनित्य हैं, तो 
समवाय भी अनित्य होना चाहिये ? क्योंकि समवाय का 
आधार समवापरी है। तथा समवाय के एक होने से समवायी 
भी एक ही होने चाहिये | अथवा समवायिय/ के अनेक होने 
से समवाय भी अनेक होने चाहिये । तथा जो समवाय 
पदार्थों का संबंध फरता हे, वह समयाय उन पदाथों 
के साथ अपना सम्बन्ध अपर समवाय के योग से करता 
है ? किया आप द्वी अपना सम्बन्ध करता है ? जेकर कहो 
कि अपर समवाय से करता है, तब तो अनवस्थादूषण हे । 
तथा समवाय भी दूसरा हे नहीं । जेकर कहो कि आप ही 
अपना सम्बन्ध करता है, तब तो गुण क्रियादिक भी द्रव्य से 
स्वरूप फरके तथा अविष्वग्भाव सम्बन्ध करके सम्बद्ध हें 
ही। फिर समयाय की कल्पना क्यों करनी ! 

इस कारण से वेशेषिक मत में भी पदार्थों का कथन 
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सम्यक-आप्तोक्त नहीं है । तथा नेयायिक और वेशेषिक मत 
में जो #मोक्ष मानी है, सो भी प्रेज्ञावानों-बुद्धिमानों को 
मानने योग्य नहीं है | क्योंकि ये लोग जब आत्मा ज्ञान से 
रहित होबे, एतावता जडरूप हो जाबे, तब उस आत्मा 
की मोक्ष मानते हैं। ऐसी मोक्ष को कोन बुद्धिमान्‌ उपादेय 
कहेगा ? क्योंकि ऐसा कोन बुद्धिमान है, जो सर्वे खुख और 
झान से रहित पाषाण तल्य अपनी आत्मा को करना चाहे ! 
इसी वास्ते किसी ने वेशेषिकों का उपहास भी करा हैः-- 


; बरं वृंदातने रम्ये, क्रीष्रखममिवछितम । 
नतु वैशेषिर्की मुक्ति, गीतमो गंतुमिच्छति ॥ 


[स्था० मे०, (इलो० ८) में संग्रहति] 
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न्याय मत में आत्यन्तिक दःखध्वेसरूप मोछ्तमानों है | वेशपषिक 
मत में भो आत्मा के बुद्धि, सुर, दुःख, इच्छा, द्वेंष, प्रयन्‍न, घम, अब 
ओर संस्कार आदि गुणों के आत्यन्तिक विनाश को ही मोक्ष कहा है। 
इस लिये न्याय औझ्ौर वेशेषिक मत में मोक्ष को ज्ञान और आनन्द 
स्वरूप अंगीकार नहीं किया | किन्तु उन के धिद्धान्त में यात्रद्‌ दुःखों 
का आत्यन्तिक विनाश ही अपवग-मोक्ष हैं। यथा:-- 
“तदत्यन्तविमोक्षो 5पवर्ग:” | [न्‍्या० द०, १-१-२२] 

इस से सिद्ध है, कि मोच्च दशा में आत्मा ज्ञान से शल्य और ग्रपने 

जडल्वरूप में स्थित रहता है | 


; यह गोतम नाम के किसो विद्वान ब्रिशेष क्री उक्ति है। वह 
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सात्पये कि, स्थगे के जो सुख हैं, सो सोपाधिक, सावधिक, 
परिमित आनंद रूप हैं, अछ् मोक्ष जे है, सो निरुपाधिक, 
निरवधिक, अपरमित आनंद ज्ञान सुख स्वरूप हे, ऐसे विच- 
क्षण पुरुष कहते हैं। जब कि यह मांक्ष पाषाण के त॒ल्य है, तब 
तो ऐसी मोक्ष से कुछ भी प्रयोजन नहीं। इससे तो सेसार ही 
अच्छा हे, कि ज्ञिस में दुःख करके कलुषित खुख तो भोगने 
में आता हे | ज़रा विचार तो करो, कि थोड़े सुख का 
भोगना अच्छा है, वा स्व सुखों का उच्छेद अच्छा है? 
इत्यादि विशेष चर्चा स्याद्धाइमेजरी टीका [श्लो० ८] से 
जाननी । इस वास्ले नेयायिक मत, अरू वेशेषिक मत 
हपादेय नहीं है । 
अय साख्य मत का खणए्डन लिखते हैं। सांख्य मत का 
स्थरूप तो ऊपर लिखा है | सो जान लेना | 
सांख्य मत सांख्य का मत भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि 
का खण्डन परस्पर विरोथी ओर प्रकृति स्वरूप सत्त्व, 
रज, ओर तम गुणों का गुणी के बिना एकत्र 
अवस्थान अथात्‌ रहना युक्तियुक्त नहीं है। जेसे कि कृष्ण 
इवेतादिे गुण गुणी के बिना एकत्र नहीं रह सकते हैं। 
तथा महदादि विकार के उत्पन्न करने के वास्ते 
प्रति में विषमता उत्पन्न करने में कोई भी कारण नहीं हैं । 
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कहता है, कि वेशेषिक की मुक्ति की अपेक्षा तो उसे बृन्दावम के किसी 
स्म्य प्रदेषा में गीदड़ वन कर रहना अच्छा लगता है । 
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क्योंकि प्रकरति के बिना ओर कोई वसत तो सांख्य मानते 
नहीं हैं । तथा आत्मा को अकर्त्ता--अकिचित्कर मानते 
हैं। जेकर प्रकृति में स्वभाव से वेषम्य मानोगे, तब निहँंत॒- 
कता होवेगी, अर्थात्‌ या तो पदार्थों में सत््व ही होगा और 
या असर्त्व ही रहेगा। क्योंकि जो कार्य कभी होवे, अरू कभी 
न होवे, वो हेतु के बिना नहीं हो सकता है, अरु जो खरशंगादि 
नित्य असत्‌ हैं, तथा आकाशादि नित्य सत्‌ हैं, सो तो किसी 
हेत से होते नहीं हैं । तथा:-- 


नित्यं सत्तमसच्च॑ वा, हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ ! 
अपेक्षातों हि भावानां, कादाचित्कत्वसंभवः ॥ 
[ खू० कृ०, क्ष० * अ० १२ की टीका में उद्धुत ] 


तथा स्वभाव प्रक्ृति से मिन्न है? वा अभिन्न है ? भिन्न 
तो नहीं, क़्योंकि प्रकृति बिना सांख्यों ने अपर कोई वस्तु 
मानी नहीं हे, ज्कर कहोगे कि अभिन्न हे, तब तो प्रकृति 
ही है, “न तु स्वभावः -स्व्रभाव नहीं। है 

तथा एक और भी बात है कि महत्‌ अरू अहंकार को 
हम ज्ञान से भिन्न नहीं देखते, क्‍योंकि बुद्धि जो है सो अध्य- 
वसायमात्र है, अरू अहंकार जो है, सो अह्दं सुखी, अहं दुःखी 
इस स्वरूप वाला है, तब ये दोनों चिद्गूप होने से आत्मा 
के ही गुण विशेष हैं, किन्तु जड़ रूप प्रकृति के विकार 
नई हैं । 
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तथा यह जो आप तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति मानते 
हैं, जेसे १. गनन्‍्ध तन्मात्रा से पृथिवी, २. रसतन्मात्रा से 
जल, ३. रूप तन्मात्रा से अप्लि, ४. स्पश तन्मात्रा से वायु, ओर 
४. शब्द तन्मात्रा से आकाश ।| यह भी मानना युक्तियुक्त 
नहीं हे । जेकर बाह्य भूतों की अपन्ञषा से कहते हो, तो वो 
भी अयुक्त हे। इन बाह्य पांच भूतों के सदा ही विद्यमान रहने 
से, इन की उत्पत्ति ही नहीं हे । “न कदाचिदनीदुश जगत्‌ 
इति वचनात्‌” अर्थात्‌ यह जगत्‌ प्रवाह करके अनादि 
काल से सदा ऐसा ही चला आता हे । 


जकर कहोगे कि प्रतिशरीर की अपेक्षा हम उत्पात्ति 
कहते हैं । तिन में त्वचा, अस्थि लक्षण कठिन प्रथिवी है । 
ेष्म, रुधिर लक्षण द्रव अप-जल है । पक्ति लछक्षण असप्ीिे 
है। पानापान लक्षण वायु है। शुपिर अर्थात्‌ पोलाड़ छक्षण 
आफाश है, सो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि तिन 
में भी कितनेक शरीरों की उत्पात्त पिता के शुक्र, अरू माता 
के रुधिर से होती है, तहां तन्मात्राओं की गन्ध भी नहीं 
है। अरु अदुष्ट बस्तु को कारण कब्पने में आतिप्रसंग दूषण 
है । तथा अण्डज, उद्धिज्ज, अंकुरादिकों की उत्पत्ति अपर 
ही वस्तु से होती दीख पड़ती है । इस वास्ते महदहंकारा- 
दिको की उत्पत्ति जो सांख्यां न अपनी प्राक्रिया से मानी 
है, सो युक्ति रहित मानी है । केघल अपने मत के राग से 
ही यद मानना है । तथा आत्मा को अकर्त्ता माने हैं । तब 
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तो ऊतनाश अरू अकृताभ्यागम दूषण होंगे, अरु बन्ध मोक्ष 
का भी अभात्र होगा, एवं निर्मेण होने से आत्मा ज्ञान शुन्य 
हो जावेगी। इस वास्ते यह सब पूर्वोक्त बालप्रलापमात्र है । 

अब सांख्यमत के मोद्ष का विचार करते हें, “प्रकृति- 
पुरुषांतरपरिज्ञानात मुक्तिः” अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष से अन्य 
है, ऐसा जब ज्ञान होता है, तब मुक्ति होती है । यथा-- 


शुद्धचेतन्यरूपो ५ये, पुरुषः पुरुषाथेतः । 
प्रक्ृत्यतरमब्नात्वा, मोहात्ससारमाश्रितः ॥ 


[ षड० स“, श्लो० ४३ की इृ० इ० में संग्रहीत] 


भावाथे:-- पुरुष जो है, सो परमाथे से शुद्ध चेतन्यरूप 
है, अपने आपको प्रकृति से एकमेक-अभिन्न समझता है, 
यही मोह है, इस मोह से ही संसार के आश्रित हो रहा है | 
अतः सुख दुःख स्वभावरूप प्रक्रति को विवेक शान के द्वारा 
जब तक अपने से अलग नहीं। समझेगा तब तक मुक्ति नहीं । 
इस वास्ते विवेक ख्यातिरूप केवल ज्ञान के उदय होने से 
मुक्ति होती है । परन्तु यह भी असत्‌ है, क्‍योंकि आत्मा 
एकांत नित्य है, अरु खुखादि जो हैं, सो उत्पाद व्यय 
स्वभाव वाले हैं । तब तो विरुद्ध घम के संसग से आत्मा- 
से प्रकृति का भेद प्रतीत ही है । तो फिर मुक्ति क्‍यों नहीं ? 
ससारी पुरुष यही ती विचार नहीं करता, इसी वास्ते 
उस की मुक्ति नहीं । तब तो तुमारे कहने से कदापि 
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सक्ति नहीं होवेगी। कयोंक्रि विवेकाध्यवसाय संसारी को 
कदापि नहीं हो सकता । जहां लग संसारी है, तहां छग 
विवेक परिभावना करके सेसारी पना दूर नहीं होता है । 
इस वास्ते विंवेकाध्यवसलाय के अभाव से कदापि संसार 
से छटना नहीं होगा । 

पक ओर भी बात है, कि इस खष्टि से पहले केवल 
आत्मा है, ऐसे तुम मानते हो । तब फिर आत्मा को संसार 
कहां से लिपट गया ? जे कर कहोगे कि निमलल आत्मा को 
संसार लिपट जाता है, तब तो मोत्त होने के पीछे फिर भी 


संसार लिपद जायगा, तब तो मोक्ष भी कया एक विडबना 
खड़ी हो गई । 


प्रतिवादी-ख्ष्टि से पहिले आत्मा को दिदक्षा हुई, 
ओर तिस दिदुत्ञा के वश से वह प्रधान के साथ अपना एक 
रूप देखने लगा, तब संसारी हो गया। अरू जब प्ररूति की 
दुश्टला उस के विचार में आई. तब प्रकृति से वेराग्य हुआ, 
फिर प्रकृति विषे दिदुत्षा नहीं रही, तब संसार भी नहीं। 

सिद्धान्तीः--यह भी तुमारा कहना स्वकृतांत विरोध 
होने से अयुक्त हे । क्याकि दिदुक्ञा-देखने की अभिलाषा का 
नाम है, सो अभिलाषा पू्े देखे हुए पदार्थों में स्मरण 
से होती है। परन्तु प्रकति तो पुरुष ने पूबे कदापि देखी 
नहीं है, तब फेसे तिस विषे स्मरण अभिलाषा होवे ? जेकर 
फहोगे कि अनादि वासना के वश से प्रकृति में दी स्मरण 
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अभिलाषा है। सो भी असत्‌ है, क्योंकि वासना भी प्रकृति 
का विकार होने करके प्रकृति के पहिले नहीं थी । जेकर 
कहोगे कि वासना जो है, सो आत्मा का स्वरूप है, तब तो 
आत्मस्वरूपवत्‌ धासना का कदापि अभाव नहीं होथेगा, 
अरु मोक्ष भी करापि नहीं होवेगा । तब तो सांख्य का मत 
भी बालक! का खेल ज़सा हो जायगा | 
अथ मीमांसक मत का खण्डन लिखते हैं । इस मत का 
स्वरूप ऊपर लिख आये हैं । अरू वेदांतियों के ब्रह्म--अद्वेत 
का खण्डन भी ईद्वरवाद में अच्छी तरे से कर चुके हे. इस 
वास्ते यहां नहीं लिखा । 
अथ जैमिनीय मत का खण्डन लिखते हैं । जामिनीय 
ऐसे कहते हैं, कि जो # “ट्विंसा गार्ष्यात्‌०''- 
वेदविहित हिंसा अर्थात्‌ इन्द्रियों के रस वास्ते अथवा कुव्यसन 
से कीज़ाय सोईं हिंसा अधम का हेतु है; क्‍़यों- 
कि शानिक लुब्धकादिकों की तरें, वो प्रमाद से की जाती है । 
अरू वेदों में जो हिंसा कट्दी है, सो ह्विसा नहीं है; किंतु 
देवता, अतिथि ओर पितरों के प्रति प्रीतिसपादक होने से 
तथाविध पूजा उपचार की भांति धर्म का हेतु है। अरू 
यह प्रीतिसम्पादकत्व अखिद्ध नहीं है, क्योकि कारीरी 
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# या हिंसा गाद्धयादू व्यसनितया वा क्रियते सेवाधमानुबन्धहेतु 
प्रमादसम्पादितत्वात्‌ शॉनिकल॒ब्धकादीनामिव, इत्यादि । 
[हया० में०, झलो ०११] 
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प्रभति यज्ञ! के स्वसाध्य विषे वृष्टथादि फर्ला का अव्यभिचारी 
पना है । सो यज्ञ करने से जो देवता तृप्त होते हैं, वो वृष्टया- 
दिक के हेतु हैं | ऐसे ही # “जिपुराणवत्रर्णितुूगल"” अर्थात्‌ 
जिपुराणब में वर्णन किये गये बकरे के मांस का होम करने 
से परराष्ट्र का जो वश होना है, सो भी उस मांस को आह- 
तियों से तृप्त हुए २ देवताओं का ही अनुभाव हे । अरू 
अतिथि की प्रीति भी “मधुसंपर्केसंस्कारादिसमास्वादजा'-- 
मधुपके से प्रत्यन्ष ही दीख पड़ती है, अरू पितरों के वास्ते 
जो श्राद्ध करते हैं, उस करके तप्त हुए पितर, स्वसंतान की 
बाद्धि करते हुए प्रत्यक्ष ही दीखते हैं । अरु इस बात में आगम 
भी प्रमाण हे, आगम में देवप्रीत्यथध अद्वमेघ, नरमेघ, 
गोमेथादिक करने कहे हैं । अरू आतिथि विषय में “महोक्षे 
या महाजे वा भ्रोजियायोपकल्पयेदिति” ऐसा कहा है। अरु 
पितरों की प्रीति के वास्ते यह इलोक हैंः--- 


द्ो मासो मत्स्यमांसेन, त्रीन मासान्‌ हारिणेन तु | 
औरभ्रेणाथ चतुरः, शाकुनेनाथ पंच वे ॥ 
पण्मासान छागमांसेन, पाष॑तेन च सप्त वे | 
अष्टावणस्य मांसेन, रोर्वेण नवेव तु ॥ 
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# सह वाम सम्प्रदाय का मन्त्र शास्त्र है| 
$ या० व७ सम ०, आ्राचाराष्याय० १०९ | 
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दशमासांस्तु तृप्येति, वराहमहिषाभिषेः । 
शशकूमयोस्तु मांसन, मासानकादशैव तु ॒। 
संव॒त्सर तु गव्येन, पयसा पायसेन च। 
वाधीणसस्य मांसेन, तृप्ति ट्रौरशवार्पिंकी ॥ 
[म० स्म्ू०, अ० ३ इलो० २६८-२७१] 
भावाथः--जैकर पितरों को मन्स्य का मांस देजबे. तो 
पितर दो मास लग तृप्त रहते हैं । जेकर हरिण का मांस 
पितरों को देवे, तो पितर तीन मास लग तप्त रहते हैं। 
जेकर मीढे का मांस पितरों को देवे, तब चार मास लग 
पितर तूप्त रहते हैं । जेकर जेगली कुक्तड़ का मांस पिलरों 
को देदे, तो पितर पांच मास तक तृप्त रहले हैं। जञुकर बकरे 
का मांस देवे, तो पितर छमास लग ठप रहते हैं । जेकर 
पृषत-विदु करके युक्त जो हरिण, उस को पाषत कहते हैं 
तिस का मांस जा पितरो को देवे, तो पितर सात भास लग 
तृप्त रहते हैं । जेकर एण म्रग का मांस देवे, तो आठ भास 
लग पितर तप्त रहते हैं। जेकर सूअर अरू मद्दिष का मांस 
देवे, तो दश मास लूग पितर तृप्त रहते हैं। ज्ञेकर शश अर 
कच्छु, इन दोनों का मांस देवे, तो ग्यारह मास लग पितर 
ठप्त रहते हें। जेकर गो का दूध अथवा खीर देवे, तो बारह 
मास लग पितर ठृप्त रहते हैं, तथा वाधीण-जां अति बूढ़ा 
बकरा दहोवे, तिस का मांस देवे, तो बार वर्ष छमण पितर तप्त 
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रहते हैं । यह मीमांसक मानते हैं । 
अब इस का खण्डन लिखते हें । हे मीमांसक ! बेदां 
में जो हिंसा कही है, सो धर्म का हेत 
वेदबिदित दिंसा कदापि नहीं हो सकती है । क्योंकि हिंसा को 
का प्रतिवद कहने में प्रगट ही स्ववचन विरोध है। तथाहि, 
जेकर घमे का हेतु है, तब तो हिंसा 


कयोकर है ? अरू जेकर हिसा है, तो घमे का हेतु क्योंकर 
हो सकती है ? कहा भी हे-- 


$ € « न, 
श्रयतां धमसत्रेस्व॑, श्रत्वा चेवावधायेताम । 


आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत | 
इस वास्ते हिसा को धघमें नहीं कह सकते | क्योंकि एक 
स्त्री माता भी है, अरू चंच्या भ है, ऐसा कभी नहीं होता है। 
प्रतिवादीः:--हिसा कारण हे, अरु घमे तिस का काये है । 
सिद्धांती-पह भी तुमारा कहना असत्‌ है, क्‍योंकि 
जो जिस के साथ अन्वय व्यतिरेक वाला होता है, सो तिस 
का फाये होता हे | जेसे सत्पिडादि का घटादिक कार्य है। 
अर्थात्‌ जिस प्रक्रार म॒त्पिड ओऔर घट इन दोनों में अन्चय 
व्योतरिक का सम्बन्ध होने से घट मस॒त्पिड का कारय खिद्ध 
होता है, उस प्रकार हिंसा ओर धमें का आपस में अन्वय 
ब्यतिरेक सम्बन्ध नहीं हे । अर्थात्‌ हिसा करने से ही घर 
होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है । क्योंकि अ्हिसारूप 
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तप, दान, और अध्ययन आदिक भी धमम के कारण हैं । 
प्रतिवादीः--हम सामान्य हिसा को घमं नहीं कहते, 
कितु विशिष्ट हिंसा को धर्म कहते हैं । सो विशिष्ट हिसा 
वोदी है, जो वेदों में करनी कही हे । 
सिद्धांतीः-जे कर वेद की हिसा घर का हेतु है, तो 
क्या जो जीव यज्ञादिकों में मारे जाते हैं, वो मरते नहीं हें, 
इस वास्ते धम्म हे? अथवा उन के आरक्तेष्यान का अभाव 
है, इस वास्ते घमे है ? अथवा जो यज्ञादिकों में मारे जाते 
हैं, वो मर के स्वगे को जाते हैं, इस वास्ते धर्म है ? इस 
में आद्य पत्ठद तो ठीक नहीं, क्यांकि प्राण त्यागते हुए तो 
वो जी प्रत्यक्ष दीख पड़ते हैं । तथा दूसरा पत्ष भी असत्‌ 
है, कक्‍्यांकि दूसरे के मन का ध्यान दुलेक्ष हैं, इस वास्ते 
आत्त ध्यान का अभाव कहना, यह भी परमाथे शून्य बचन- 
मात्र है। आतक्तध्यान का अभाव तो कया होना था । बल्कि, 
हा ! हम बड़े दुःखी हैं ! है कोईे करुणारस भरा दयालु जो 
हम की इस घोर यातना से छुड़ावे ! इस प्रकार अपनी 
भाषा में हृदय द्वावक आक्न्दन करते हुए मूक प्राणियों 
के मुख की दीनता ओर नेत्रों की सरलता आदि के देखने से 
स्पष्ट उन बिचारों के आत्तेध्यान की उपलब्धि होती है । 
प्रतिवादीः--जैसे लोहे का गोला पानी में डूबने वाला 
भी है, तोभी तिस के सूक्ष्म पत्र कर दिये जाय॑ तो जल के 
ऊपर तरंगे, डूबेगे नहीं। तथा विष जो है सो मारने वाला 
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भी है, तो भी मन्त्रों करके संस्कार करा हुआ गुण ही 
करता है | तथा जैले अप्नि दाहक स्वभाव वाली भी है, तो भी 
सत्य शी छादिक के प्रभाव से दाह नहीं। करता | ऐसे ही वेद 

मन्त्रादिकों करके संस्कार करी हुईं जो हिसा सो दोष का 
कारण नहीं. । अरु बवेदिक्री हिसा निदनीय भी नहीं है, क्‍यों 
कि लिस हिसा के करने वाले याशिक ब्राह्मणों को जगत 
में पूज्य दृष्टि से देखा जाता हे । 


सिद्धांतीः--पह भी तुमारा कहना असत्‌ है, क्योंकि 
जितने दुष्टान्त तुम ने कहे हे, सो सब विषम हैं, इस वास्ते 
तुमारे अभीष्ठ की कुछ भी सिद्धि नहीं कर सकते । लोहे 
का पिंड जो पत्रादि रूप होने से जल के ऊपर तरता हे, 
सो परिणामांतर होने से तरता है| परंतु बेद मंत्रों से संस्कार 
करके जब पशु को मारते हैं, तब उस में क्‍या परिणामांतर 
होता है? कया उस परिणामांतर से उन पशुओं को मारते 
समय दुःख नहीं होता ? दुःख को तो वे अरराट शब्द से 
प्रकट ही करते हैं। तो फिर लोह पन्न का दुष्टांत केघते समी- 
चीन हो सकता है ? 


प्रतिबादीः--ज्ो पशु यद्ञ में मारे जाते हैं, वो सर्व देवता 
दो जाते हें। यह यश्ष करने में परोयकार है। 


सिद्धांतीः--ई२ बात में कौन सा प्रमाण है ? प्रत्यक्ष 
प्रमश्ण त्तो नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो इन्द्रिय संबद्ध ब्चे- 
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मान वस्तु का ही पभ्राहक हे--'*संबद्ध वत्तमानं च गरशयते 
चअश्षुरादिनेति वचनात्‌' । अरु अनुमान भी नहीं है, क्‍योंकि 
यहां पर तत्प्रतिबद्ध लिंग [ अनुमान का साधक हेतु ] कोई 
भी नहीं दीखता है। अरू आगम प्रमाण भी नहों है. क्योंकि 
आगम तो विवादास्पद-झगड़े का घर है, जो कि आज 
तक सिद्ध नहीं हुआ है। तथा अर्थापात्ति अरू उपमान यह 
दीनों अनुमान के ही अंतगेत हैं । तो अनुमान के खण्डन से 
यह भी दोनों खण्डित हो गये । 

प्रतिवादीः--जस तुम जिनमंदिर बनाते हुये प्रथिबीका- 
यादि जीयाो की हिसा को विशेष करके 
जिनमन्दिर की पुण्य का हेतु कल्पते हो | ऐसे हम भी यज्ञ 
स्थापना में जो हिंसा करते हैं, सो पुण्य के वास्से 
है | क्‍योंकि वेदोक्त चिधि-विधान में भी 

परिणाम विशेष के होने से पुण्य ही होता है| 
सिद्धांतीः-- परिण”प ।वशेष वे ही पुण्य का कारण होते 
हैं, जहां और कोई उपाय न होवे, अरू यत्र से प्रवात्ति होये। 
ऐसी प्रद्ृत्ति जिनमंदिर में हो सकती है, क्‍योंकि श्रीमगवान 
की प्रतिमा जिनमंदिर के बिना रहती नहीं । जहां पर प्रतिमा 
रहेगी उसी का नाम जिनमंदिर है। जे कर कहो कि जिन- 
प्रतिमा के पूजन से क्‍या लाभ है ? तो हम तुम को पूछते 
हें, कि जो पुस्तक में फकारादि अक्षर लिखते हो, इन के 


# [ मीमांसा इलोर शा० ४--८४ ] 


३६७ जैनतत्त्वादर्श 


लिखने से क्‍या लाभ है ? जे कर कहोगे कि ककारादि 
अज्षरं की स्थापना देखने से वस्तु का ज्ञान होता है, तो तेखे 
ही जिन प्रतिमा को देखने से भी श्रीजिनेश्वर देव के 
स्वरूप का ज्ञान होता है । जेकर कहो के प्रतिमा तो कारी- 
गर ने पापाण की बनाई है, इस से क्या ज्ञान होता हे ? तो 
हम पूछते हैं कि वेइ, कुरान, ईजील, आदि पुस्तक लिखा- 
रियों ने स्याही और काराज़ों के बनाएं हें, इन से क्‍या ज्ञान 
होता है ? जेकर कहोगे कि ज्ञान तो हमारी समझ से होता 
है, अत्तरों की स्थापना तो हमारे ज्ञान का निनित्त है । तेसे 
ही जिनेश्वर देव का ज्ञान तो हमारी समझ से होता हे, 
परन्तु उस के स्वरूप का निर्मित्त प्रतिमा हे। क्योंकि जो 
बुद्धिमान पुरुष किसी का प्रथम नकृशा नहीं देखेगा, अर्थात्‌ 
चित्र नहीं देखेगा, वो कभी उस वस्तु का स्वरूप नहीं 
जान सकेगा । इस वास्ते जो बुद्धिमान है, वो स्थापना को 
अवश्य मानेगा। जेकर फही कि परमेश्वर तो निरा कार, ज्योतिः- 
स्घरूप, सर्वे व्यापक है, तिसकी सूत्ति कर्याकर बन सकती हे? 
यह तुमारा कहना बड़ उपहास्य का कारण है | क्योंकि जब 
तुमने परमेश्वर का रूप आकार--मूरत्ति नहीं मानी, तब तो 
वेद, इंज़ील, कुरान, इन को परमेश्वर का वचन मानना 
भी क्‍्योंकर सत्य हो सकेगा ? क्योंकि बिना मुख के शब्द 
कदापि नहीं हो सकता है | जेकर कहोगे कि ईश्वर बिना ही 
मुख के शब्द कर सकता है। तो इस बात के कहने में कोई 
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प्रमाण नहीं हे। इस वास्ते जो सातक्षर शब्द है, सा 
मुख के विता नहीं, अरू शरीर के विना मुख नहीं 
हो सकता | इस वास्ते जो कोई वादी किसी पुस्तक 
की इैश्वर का वचन मानेगा, वो ज़रूर ईश्वर का मुख 
आर शरीर भी मानेगा । अरू जब शरीर माना, तब 
भगवान की प्रतिमा भी ज़्रूर माननी पड़ेगी । जब प्रतिमा 
सिद्ध हो गईं, तब मन्दिर भी ज़रूर बनाना पडेगा। इस 
वास्ते जिन मन्दिर का बनाना जो है, सो आवश्यक है । अरू 
जो बनाने वाला है, सो यतल्ल पूवेक बनाता है। अरू पृथियवी 
कायादिक के जो जीव हैं, सो अस्पष्ट चेतन्य वाले हैं। उन की 
हिंसा में अल्प पाप अरू ज्ञित मन्दिर बनाने से बहुत निज़रा 
है। तथा तुमारे पक्त मं तो श्रुति, स्खृति, पुराण, इतिहास 
आदि में यम नियमादिकों के अनुष्ठान से भी स्वग 
की प्राप्ति कही हैँ | तो फिर कृपण, दीन, अनाथ, 
एऐसे पंचाद्रय जीवॉ का वध यज्ञ में काहे को करते 
हो ? इस से तो यही सिद्ध होता है, के जो तुम निरपराध, 
कृपण, दीन, अनाथ जीव को यज्ञादिक! में मारते हो। 
उस के कारण तुम अपने संपूण पुण्य का नाश करके अवश्य 
दुगति में जाओगे, ओर शुभपरिणाम का द्वोना तुम को बद्चुत 
दुलेभ है। 

जेकर कद्दी कि जिनमंदिर के बनाने में भी दिसा होती 
है, इस वास्ते जिनमंदिर बनाने में भी पुण्य नहीं है । 
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यह तुमारा कहना भी अयुक्त हे | क्योंकि जिनमेंदिर ओर 
जिनप्रतिमा के देखने से, उनके दशन से भगवान के गुणा- 
न॒ुराग करके कितनेक भव्य जीवों को बोधि का लाभ होता 
है । अरु पूजातिशय देखने से मनःप्रसाद होता है, मनःप्रसाद 
से समाधि होती है | इसी प्रकार क्रम करके निःश्रेयस अर्थात्‌ 
मोत्त की प्राप्ति होती है। तथा व भगवान्‌ पंचलिगीकार:-- 


* पुठवाइयाणा जइवि हु, होईह विणासो जिणालयाहि तो । 
तव्विसयावि सुदिद्विस्स, नियमओ अर्थि अणुकंपा ।। १॥ 
एश्नाहिंतो बुद्धा, विर्या रक्खंति जण पुढठवाई । 
इत्ती. निव्याणणयय, अवबाहिया आभवमणतं ॥२॥ 
रोगिसिरात्रेहो इव, सुविज्नकिरिया व सुप्पठत्ता ओ। 
परिणापसुन्दर चिय, चिद्दा से बाहजोगेबि ॥३॥ 


# हाया:--- 

प्रधिव्यादीनों यद्यपि भवत्यव विनाशो जिनालयादिशव्य: । 
तद्विषयापि सुटष्टे नियमतो 5सस्यमुकम्पा ॥१॥ 

एतेभ्यों बुद्धा विरता रखन्ति येन प्रथिव्यादीन्‌ । 

अतो निवाणगता भ्रबाधिता आभवशनतम ॥२॥ 

रोगिशिगवेध इव सुवेदक्रियेव सुप्रयुक्ता तु । 

परिखामसुन्दर इव चेष्टा सा बाधायोंगेषपि ॥ ३॥ 

[ जिनेश्वरसूरिकृत पं० लि०, गा० ५८०६० ] 


चतुथे परिच्छेद ३६७ 


अथे:---१ . यद्यापि जिनमन्दिर बताने में पृथिवी आदिक 
जीवों की हिसा होती है, तोर्भी सम्यक्दष्टि की तिन जीयों 
पर निश्चय ही अनुकंपा है। २. इन की हिसा से निम्नत्त होकर 
झानी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। केसे निर्वाण को ? जो अब्या 
हत, और अनंत काल तक रहने वाला है। ३. जैसे रोगी की 
नाड़ी को वेद्य बड़े यल्ल से वींधता है। उस वेद्य के एसे अच्छे 
परिणाम हैं, कि कदाचित वो रोगी मर भी जाघे, तो भी 
वैद्य को पाप नहीं | तेसे ही जिन मंदिर के बनाने में यत्नपूर्वक 
प्रवत्तेमान पुरुषो को उन जीवे। के ऊपर अनुकंपा ही है। 
परन्तु वेद के कहे मूजब वध करने में हम केचित्‌ मात्र भी 
पुण्य नहीं देखते । 

प्रतिवादी:--ब्राह्मण। को पुरोडाशादि [हवन के बाद का 
बचा हुआ द्रव्य] प्रदान करने से पुण्यानुवेधी पुण्य होता है । 

सिद्धान्ती:--यदह भी तुमारा कहना ठीक नहीं । क्योंकि 
पवित्र खुवर्णादि प्रदान मात्र से भी पुण्योपाजेन का सम्भव हो 
सकता है। फिर जो कृपण, दीन, अनाथ, पशु गण को मारना 
ओर उन के मांस का दान करना, यह तुमारी केवल निर्देयता 
अरु मांस लोलुपता ही का चिन्ह हे | 

प्रातिबादीः--हम केबल प्रदान मात्र ही पशुवध क्रिया 
का फल नहीं कहते हें, किंतु भूत्यादिक, अर्थात्‌ लक्ष्मी आदि 
भी प्राप्त होती है। यदाह श्रुतिः--“श्वेलवायदयमजमालभेत 
भ्रूतिकाम इत्यादि”-[ श० आ० ] भावाथे--भूति-पेश्वर्य 


इददद जैनतस्‍्त्वयादशे 


आदि की इच्छा वाछा, श्वेतवर्ण के, जिस का वायु देवता- 
स्वामी है, बकरे को आलभेत-हिसेत्‌ अर्थात्‌ मारे । 
सिद्धांती:--तुमारा यह कथन भी व्यप्निचार रूप पिशाच 
करी अस्त होने से अप्रामाणिक हे, क्योंकि भूति जो है, सो 
अन्य उपाय करके भी साध्यमान हो सकती है । 
प्रतिवादीः-यज्ञ में जो छागादि मारे जाते हें, वे मर 
कर देव गति को प्राप्त होते हैं| यज्ञ करने में यह जीवों 
पर उपकार है। 
सिद्धांती:---बह भी तुमारा कहना प्रमाण के अभाव से 
वचन मात्र ही है, क्यकि यश्षमें मारे गये पशुओं में से सदृगति 
फा लाभ होने से मुदित मन हो कर कोई भी पशु पीछे 
आकर अपने स्त्रगे के सुख का निरूपण नहीं करता । 
प्रतिवारी: -हमारे इस कहने में आगम प्रमाण है। यथा- 


आपध्यः पशवों वृक्षा-स्तियेचः पशक्षिगास्तथा | 
यज्ञाे नियन॑ प्राप्ताः, प्राप्तुवत्युच्छित पुनः ॥ 
[ म० स्म्ृ०, अ० ५ स्छो०४० ] 
भावाथेः--ओष घिये, झजादिक पशु, किंजल्कादि पक्षी, 


ये यज्ञ में मृत्यु को प्राप्त होकर फिर उद्धित अर्थात्‌ उ्च 
गति को प्राप्त होते हैं । 


सिद्धांतीः-यह भी तुमारा कहना टीक नहीं । तुमारा 
भआागम पारुषय अपारुषेय विकल्पों करके हम आगे खण्डन 


चतुथे परिच्छेद ३६२ 


करंगे | तथा भ्रोत विधि से पशुओं को मारने पर यदि स्वगे 
की प्राप्ति होती होवे, तब तो कसाई--खटीक प्रमुख सभी 
स्वगेवासी हो जावेगे | तथा च पठंति #पारमर्षा।-- 


। यूपं छिल्रा पश्चन्‌ हत्वा, रृत्वा रुधिरकदमम्‌ । 
यदथेवं गम्यते स्वर्ग, नरके केन गम्यते ॥ 
[ सां० का० २ की मा० छू० में उद्धत ] 


एक ओर भी बात है। यदि अपरिचित, अस्पष्ट चैतन्य 
अनुपकारी पशुओं के मारने से त्रिदिव पदवी प्राप्त होती 
होवे, तब तो परिचित, स्पष्ट चेतन्य, परमोपकारी, माता 
पितादिक के मारने से याश्षिक को उस से भी अधिकतर 
पद कं प्राप्ति होनी चाहिये । 


प्रतिवादीः-: '“आचित्यो हि मणिमंत्रोषधीनां प्रभाव” इति 


# सांख्य मतानुयायी विद्वान । 

| सांख्य कारिका की माठर ब्ृत्ति में “यूप॑” के स्थान पर “बज्चान्‌ ” 
पाठ है, जो कि अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । यज्ञ में पशुओं को बांधने 
के स्तम्भ का नाम यूप है । तब वत्तिस्थ पाठ के अनुसार इस श्लोक 
का भावार्थ यह है कि--द््चों को काट कर, पशुओं को मार और रुघिर 
से कोचढ़ करके, यदि स्वगे प्राप्त होता है, तो फिर नरक के लिये कौनसा 
मार्ग है ? इस प्रकार के वध हिंसा के निषिधक अनेक वचन उपनि- 
धद्‌ ओर महाभारत आदि सद्भ्रन्थों में उपलब्ध द्वोते हैं, जिन का 
दिग्दशन मात्र परिशिष्ट नं० २ के ख विभाग में कराया गया है | 

| मणि संत्र ओर ओषधि का प्रभाव अचिन्त्य है । 


३७० जनतस्त्वादर्श 


यचनात्‌ू--इस वास्ते वेदिक मंत्रों की आजत्य शक्ति होने 
से उन मंत्रों से संस्कार किये हुए पशु को मारने से उस को 
अवद्य स्वगे की प्राप्ति होती है । 
सिद्धांती:--यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैदिक 
विधि के अनुसार किये जाने वाले वित्राह, गर्भाधान, जात- 
कर्मादे संस्कार के विषे तिन मंत्र। का व्याभिचार देखने 
में आता है । विवाह के अनंतर ही। सत्री विधवा हो जाती 
है। तथा बहुत से मनुष्य अत्पायु, और दरिद्वतादि उपद्रवों 
करके पीडित होते हुए देखने में आसे हैं । एवं वेद मंत्र! के 
सस्‍्कार बिना भी कितनेक घिवाह करने वाले सुखी, घनी और 
नीरोग दीखते हैं । अतः वैदिक विधि से वध किये जाने 
वाले पशुओं को स्वगेप्राप्ति का कथन करना केवल 
कटपना मात्र है। इस वास्ते अदृष्ट स्वर्गादि में इस के व्यप्ि- 
चार का अनुमान सुलभ है| 
प्रतिवादीः--जहां विवाहादि में विधवादि हो जाती हैं, 
तहां क्रिया की बिगुणता से विसवाइ--विफलता होती है । 
सिद्धांतीः-तुमारे इस कहने में तो यह खेशय कभी 
दूर ही नहीं होवेगा। कि वहां पर क्रिया का बैगुण्य विसं- 
बाद का हेतु है ! क्ितरा वेदमन्त्रों की असमथेता विंखेवाद- 
विषमता का हेतु है ? 
प्रतिवादीः--जैसे तुमारे मत में # आरुग्गबोहिलारं 
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# झआ० चतु० स्‍त० गा ६। छाया--आरोग्यबीधिलाभं॑ समाधिव- 


चतुथे परिच्छेद ३७१ 
समाहिवरमुत्तम दितु” इत्यादि बचनों का कालांतर में दी 
फल मिलना कहा जाता है। पसे ही हमारे अभिमत वेद 
वचनों का भी इस छोक में नहीं किंतु लोकांतर में दी 
फल होता हे । इस वास्ते वियाहादि के उपालूंभ का अवकाश 
नहीं है | 

सिद्धांती:--अदहोी बचन वेचित्री ! जैसे वर्तमान जन्म 
विषे वियाहादि में प्रयुक्त मंत्र, संस्कारों का फल आगामी 
जन्म में स्वीकार करते हैं । ऐसे ही द्वितीय तृतीयादि 
जन्म में भी विवाहादि में प्रयुक्त मन्त्रों का फल मानने से 
अनंत भवा का अनुसन्धान होवेगा । सब तो कदापि सेसार 
की समापि नहीं होवेगी। तथा किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति 
नहीं होगी ! इस से यही सिद्ध हुआ, कि वेद ही अपये- 
वासित संसार बलरी का मूल है । तथा आरोग्यादि की जो 
प्राथना है, सो तो असत्य अम्ृपा भाषा के द्वारा परिणाम 
की विशुद्धि करने देः वास्ले है, दोष के घास्ते नहीं। क्योकि 
तहां भाव आरोग्यादि की ही विवज्षा है । तथा जो आरोग्य 
है, सो जातुगेसिक संसार लक्षण भाव रोग परिसक्षय 
रूप होने से उत्तम फल है । अतः इस विषय की जो प्रार्थना 
है,सो विवेकी जनों को किस प्रकार से आदरणीय नहीं ? तथा 
ऐसे भी मत कहना कि परिणामशुद्धि से फल की प्राप्ति 
रमुत्तमं ददतु । अथात्‌ हे भगवन्‌ | आरोग्य, बोघिलाभ-सम्यत्व तथा 
उक्तम समाधि को प्रदान करें | 


३७२ जनतस्वादर 


नहों होती, क्योंकि भावशुद्धि से फल प्राप्ति में किसी का विवाद 
नहीं है, तथा ऐले भी मत फहना कि वेदविहित ाहिसा बुरी नहीं, 
क्योंकि सम्यक्‌ दान और सम्यक्‌ू ज्ञान संपन्‍स, आर्चेमार्ग के 
अनुगामी बेदांतवादियों ने भी इस हिंसा की निन्‍्दा की है । 

# तथा च तत्त्यदर्शिनः पं तिः-- 


दवोपहारव्याजेन, यज्ञव्याजेन येप्रथवा । 
पति जंतून्‌ गतश्ब॒शा घोरां ते यांति दुगेतिम ॥ 
“ वेदांतिका अप्याहुः-- 


अंधे तमासि मज्जामः, पशुमि ये यजामहे । 


हिंसा नाम भवेद्धरम्मों, न भूतो न भविष्यति ॥ 
तथा: 


>< अग्नि म॑मेतस्मात्‌ हिंसाकृतादेनसो मुंचतु [छांदस- 
त्वान्पोचयतु इत्यथः ।] 


# तस्वदर्शी लोगों न कहा हैं:-- 

जो निर्देय पुरुष देवों की प्रसन्‍नता ओर यज्ञ के बहाने से पशुओं 
का वध करते हैं, वे घोर दुगति को प्राप्त द्वोते हैं । 

्< वेंदान्तियों ने भी कहा हैः 

यदि हम पशुओं के द्वारा यज्ञ करें, तो घोर अन्धकार में पडेंगे। 
हिंसा न कभी धर्म हुआ, न है, ओर ने होगा | 
» अग्न मुझे इस हदविंसाजनित पाप से छुडते | 


चतुर्थ परिच्छेद्‌ ३७३ 
# व्यासेनाप्युक्तमः-- 


ज्ञानपालिपररिध्षिप्ते, ब्रह्मचयेदयां भसि । 
स्‍्नात्वातिविभल ठीथर्थे, पापपंकापहारिणि ॥९। 
ध्यानामों जीवकुंडस्थे, दममारुतदी पिते । 
असत्कमंसमित्क्षेप रप्रिहोत्र कुरूतमम ।॥२॥ 
कषायपशुभि दुष्ट धमेकामार्थनाशकेः । 
शममंत्रहते येज्ञ, विधेहि विहित बुध! ॥३॥ 
प्राणिवातात्त यो धममीदते मूढमानसः । 

स वांछति सुधावर्टि, क्रृष्णाहिमुखक्रोटरात्‌ ।४॥ 


# ठयास भी कहते हैं:--- 

ज्ञान रूप चादर से आच्छादित, ब्रद्मयवय ओऔग दयारूप जल से परि- 
पूर्ण, पापरूप कीचड़ को दूर करने वाले, अति निमल तीथे में स्नान 
करके, तथा जीवरूप कुण्ड में दमरूप पव्रन से प्रदीप्ष ध्यानरूप अगिनि 
में अशुभ कमरूय काष्ठ का प्रश्नेप करके उत्तम अग्निद्वोत्र को करो ॥१-२॥ 

धर्म, अथ और काम को नट्ट करने वाले कषायरूप दुष्ट पशुओं 
का शमादि मंत्रों के द्वाग यज्ञ करो ॥१॥ 

जो मूढ पुरुष प्राणियों का घात करके धर्म को इच्छा करता 
- है, वह मानो काले. सांप की बांबो से अमृत की वर्षा की इच्छा 
कर रद्द हे ॥४॥ 


३७४ जेनतत्त्वादश 


अरु जो यज्ञ करने वालों की पूजनीयता के विषय में फह। 
है, वो भी अयुक्त है। क्योंकि अबुध जन ही उन को पूजते हैं, 
विवेकी, ओर बुद्धिमान्‌ नहीं। अरु मूखों का जो पूजन है, 
से प्रामाणिक नहिं, क्‍योंकि मूखे तो कुत्ते और गधे को 
भी पूजते हैं । 

तथा जे। तुमने कहां था कि देवता, अतिथि ओर पिठ की 
प्रोति का संपादक द्ोने से जेदविहित [देखा दोषावह 
नहीं।। सो यह भी झूठ है, क्योकि देवकआओं के तो उन के 
सकरुप मात्र से ही अभिमत आहार के रस का स्वाद प्राप्त 
हो जाता है। तथा देवताओं का शरीर वेक्रियरूप हे । स्रो 
तुमारी जुगुण्सित पशुमाखादि की आदुति के लेने को उन 
की इच्छा ही नहीं हो सकती है । क्योंकि ओदारिक शरीर 
याले ही इन मांसादिकों के ग्राहक हें। जेकर देवताओं को 
भी कक्‍ल आहारी--आग्न में आहुति रूप से दिये हुए द्रव्य का 
भत्तक मानोगे, तब ते देवताओं का शरीर जो तुमने मंत्रमय 
माना है, तिस के साथ विरोध हंवेग। । अरु अभ्युपगम की 
बाधा होगी । देवताओं का संत्रमय दारीर होता तुमारे मत में 
सिद्ध ही है, # चतुथ्यन्त पदमेव देवता” इति जमिनीयवचन- 
प्रामाण्यात्‌' (तथा च झुगद्:-- 


ब्रिज बह और. के १ ३. ऋ.. 3० पा ० जि औे न 


के सम्प्रदान विभक्ति वाला पद ही देवता हैं । 
+ मृंगेल् नाम का विद्वान भी कहता है, कि यदि देवता लोग 
मन्चमय शरीर के धारक न होकर हम शोगों को भांति भूसते शरीर 
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शब्देतरत्वे युगपद्धिञ्नदेशेषु यष्टरपु । 
न सा प्रयाति सांनिध्यं मूत्तलादस्पदादिवत्‌॥ 


तथा जिस वस्तु की आहुति देवताओं को देते हैं, वो तो 
अग्नि में भस्मीभूत हो जाती है । तो फिए देजता कया उस 
भस्म अर्थात्‌ राख को खाते हैं ? इस वास्ते तुमारा यद्‌ कद 
प्रलापमात्र है ! 

तथा एक ओर भी बाल है, कि यह जो # अताग्नि है, 
सो तेतीस कोटि देवताओं का मुख है, $ अग्नि मुखा वे देवा” 
इति श्ष॒ुतेः । तब तो उत्तम, मध्यम, अथम, सतव्वे प्रकार के 
देवता एक ही मुख से खाने वाले खिद्ध हुए, और सब आपस 
में जूड खाने चाले बन गये | तब तो वे तुरक। से भी अधिक 
हो गए ! क्योंकि तरक भी एक पात्र में एकठे तो खाते हैं, 
परन्त सब एक मुख से नहीं खाते। तथा एक और भी बात है, 
एक शरीर में अनेक मुख हैं, यह बात तो हम खुनते थे, परन्तु 

अनेक शरी एरों का एक मुत्र, यह तो बढ़ा ही आश्चये है | 

के धारण करने वाले द्ों, तो जेंसे हम लोग एक समय में बहुत से स्थानों 
पर नहीं जा सकते, उसी प्रकार देवता भी एक 'साथ गअनेक यशत्थानों 
में नहों जा सकेंगे । 

क नेतारिनि--दक्षिण, आइन्नीय और गाहँपत्य, ये तीन अग्नि । 


६ [आइव० ग्ृ० सू०, अ० ४, के ८ सू० ६] अभिमुखा वै देवा 
पाणिमुखा: पितर' इति ब्राह्मणम्‌ । 


आम 
न ० 
तब लेलखओं छा छा ही अल काठ हो जड़ ८ 
2व्ए नो बकक केबता करी पृजाडरि से आउप्रणा क्री आह आ 
देवता की विंदादि से विशयना की । तब तो एक मुख करके 
युगपत्‌ अनुग्रह और निश्रह वाक्य के उच्चारण में संकरता 
का अवश्य प्रसंग होवेगा। तथा एक और भी बात है छि, 
मुख जो है सो देह का नव॒मा भाग है। तो जब उन देवताओं 
का मुख ही दाहात्मक है, तब एक एक देवता का शरीर 
दाहात्मक होने से तीनों भवन ही भस्मीभूत हो जाने जाहिये। 
तथा जो कारीरी यज्ञ के अनुष्ठान से वृष्टि के होने में, 
आहुति से प्रसन्‍न हुए देवता का अनुग्रह कहते हो, सो भी 
अनेकांतिक है । क्योंकि किसी जगे पर उक्त यज्ञ के अनुष्ठान से 
भी दृष्टि नहीं होती । अरु जहां व्यभिचार नहीं अथोत्‌ वृष्षि 
होती भी है, तहां भी आहुति के भोजन करने से अनुमप्रह 
नहीं, किन्तु बह देवताविशेश अतिशय ज्ञानी है, इस बास्ते 
अवधिज्ञान से अपने उद्देश से किये गये पूजा के उपचार को 
देखकर अपने स्थान में बेठा हुआ ही पूजा करने वाले के 
प्राति प्रसलत होकर उस का काये, अपनी इच्छा से ही कर 
देता है । तथा जेकर उस का पूजा की तरफ उपयोग ने हो 
अथया पूजक फा भाग्य मंतर हो, तो जातता हुआ भी बह 
काये नहीं करता । क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादि 
सहकारियों से काये का होना दीख पड़ता: है । अरु जो 
पूजा उपचार है, सो केवल पशुओं के मारने ही से नहों हो 
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सकता, दूसरी तरे से भी हो सकता है | तो फिर फेबल पाप 
मात फल रूप इस शोनिकह्कक्ति--हिसकर्शात्त के अनुकरण 
फरने से क्‍या लाभ है ? 


तथा छगल अर्थात्‌ बकरे के मांस का होम करने से 
पर राष्ट्र को वश करने वाली सिद्धया देवी के परितोष 
होने का जो अनुमान है, सो भी टीक नहीं । क्‍योंकि 
यदि कोई क्षुद्र देवता इस से प्रसन्न भी ह।, तो वे अपनी 
पूजा को देख अरु जान कर ही राज़ी हो जाते हैं, परंतु 
मालिन--वीभत्स मांस के खाने से राज़ी नहीं होते । 
ज्ञेकर होम करी हुईं वस्तु को ये खाते हैं, तब तो हयमान- 
हवन किये जाने वाले निबर पत्र, कट्टवा तेल, आरनाल, धूमां- 
शादि द्रव्य भी तिन का भोजन हो जावेगा । वाह तुमारे 
देवता क्या ही खुदर भोजन करते हैं ! 


अतः वास्तव में द्रव्य, चेत्र, आदि सहकारी कारणों से 
युक्त उपासक की भावपू्ण उपासना ही विज्ञय आदि अभीष्ठ 
फल की उत्पत्ति में कारण है, यही मानवा युक्तियुक्त है । 
जैसे कि भ्रखेतन होने पर भी चिन्तामणि रत्न, मनुष्यों के 
पुणयोदय से हो फलप्रद होता है । तथा अतिथि आदि 
की प्रीति भी संस्कार संपन्न पकाझ्ादिक से हो सकती 


है, फिर तिन- के वास्ते महोत्न, महाजादि की कल्पना करना 
'निरी मूखेता है । 


३७८ औनतस्वादर्श 


तथा भ्रादादि के करने से पितरों की तृप्ति का द्ोना 
भी अनेकांतिक है । क्योकि बहुतों के श्राद्ध 
श्राद्ध का निषिध. करने पर भी सन्‍्तान नहीं होती, झौर 
कितनेक भ्राद्ध नहीं भी करते, तो भी तिन 
के गदेभ, शकर आदि की तरह संतान की इ्ाद्धे देखते हैं। 
तिस वास्ते भ्राद्धादि का विधान केवल मुग्ध जनों को विध्र- 
तारण-ठगना मात्र ही है । जो पितर लोकांतर को प्राप्त हुए 
हैं, वे अपने शुभ अशुभ कर्मो के अनुसार देव नरकादि गतियों 
में सुख दुःख भोग रहे हैं । जब ऐसा है, तो फिर पुत्रादि 
के दिये हुये पिडों की वे कक्‍योंकर भोगने की इच्छा कर 
सकते हैं ? तथा च ध्युप्मचूथिनः परठंति:-- 
खतानामपि जंतूनां, भ्रादू चेत्तप्रिकारणम्‌ ! 
तन्निवाणप्रदीपस्य, स्नेह: संबद्धेयेच्छिखाम्‌ ॥ 


# आप के साथियों ने भी कहा दै--यदि श्राद्ध मरे हुए” प्राण यों 
की प्रसन्‍नता का कारण दो सकता है, तो तेल को भी बुझे हुए दोपक 
की शिखा-लाट के बढ़ाने का कारण मानना चाहिये | तात्पर्य कि, जिस 
प्रकार बुशे हुए दोपक को तेल नहीं जला सकता, उसी अबकार श्राद्ध 
भी परलोक गत पितरों की द्वप्ति नहीं कर सकता । तथा माधवाचाये 
प्रणीत सर्बद्शन तप्रह में संशहोत इसइछोक का उत्तराद्ध इस प्रकार है--- 
“गच्छतामिद्द जन्तूनां ज्य्थ पथेयकल्पनम्‌!--प्र्थात्‌ मरे हुए प्राखियों 


की यदि श्राद्ध स ठप्ति हो, तो परदेश में जाने वालों को साथ में खाना 
छ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि धर में श्राद्ध करने से वे 
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तथा शआ्राद्ध करने से उत्पन्न होने वाला पुण्य. परलोक 
गत पितरों के पास केसे चला जाता है ? क्योंकि यो पुण्य 
तो ओर ने करा है, तथा पुण्य जो है, सो जडरूप और 
शति रहित है । जे कर कहो कि उद्देश तो पितरों का है, 
परंतु पुण्य ध्राद्ध करने वाले पुआादिकों को होता है। यह 
भी कहना ठीक नहीं क्‍योंकके पुत्रादि का इस पुण्य से कोई 
सम्बन्ध नहीं होना, अथांत पुत्रादि के मन में यह वासना 
ही नहीं कि हम पुण्य करते हैं, ओर इस का फल हम को 
मलेगा | तो बिना पुण्य की भावना से पुण्य फल होता नहीं 
है। इस वास्ते श्राद्ध करने का फल न तो पितर्रों को 
अरू न पत्रादिकों को होता है, कितु #ऋजिशेकु की तरह 
बीच में ही लटका रहता है। [ अर्थात्‌ जैसे वासेष्ठ ऋषि 
के 3िष्यों के शाप से चंडालता को ध्राप्त होने के बाद त्रिदिकु 
नाम का राजा, विष्वामित्र के ढारा कराये जाने वाले यश्ष के 
अ्रभाव से जिस समय स्वगे की जाने लगा, ओर इन्द्र ने उससे 
स्व में आने नहीं विया, तो उस समय यह स्थगे ओर 
पृथिवी के बीच में ही लटका रह गया | बैसे ही श्राद्ध से 
उत्पन्न होने वाले पुण्य का फल न तो पितरों को प्राप्त हो 


सब ठप्त दो जावेंगे | तथा यह इलोक चावोक--नास्तिक मत के निरू- 
पण में अनेक क्राचीन दाझ्मनिक अ्रन्थों में संशह्दीत हुआ है, परन्तु इस 
के मूल का कुछ श्वता नहीं चला है । 0 बा. हक 

$ अिशंकु को कथा के लिये देखो वाल्मी० रा० कां० ९ सगे ' ५७८-६०| 


३३८८० जैनसस्वादशो 
खकता है, और न ही पृत्रादि को मिल सकता है, किंतु बीच 
में ही लटकता रहता है, अर्थात्‌ निरथक है | | 

तथा पापानुबन्धी जो पुण्य है, यो तत्त्व से पाप रूप ही 
है। जे कर कददो कि बाद्ाग को खिठाया हुआ उन को-- 
फित्स को मिलता है। तो इस कथन में तुम को ही सत्यता 
अतीत होती होगी । वास्तव में ते। ब्राह्मण। ही का उद्र मोटा 
दिखत्ाईं देता है। किंतु उन के पेट में प्रवेश करके. खाते हुए 
फ्लतिर तो कदापि दिखाई नहीं देते | क्योंकि भोजना- 
थसर में ब्राह्मणों के उदर में प्रवेश करते हुए पितरों का 
कोई भी चिन्ह हम नहीं देखते, फेवल ब्राह्मणो द्वी को तृप्त 
इोते देश्सले हे । 

तथा जो तुमने कहा था, कि हमारे पास आगम प्रमाण 
है, सो तुमारा आगम पोरुषेय हे ? वा अपोरुषेय ? जे कर 
कहो कि पोरुषेय है, तो क्या सर्वेश्ष का करा हुआ हे? वा 
असबेकश्ष का रचा हुआ है ? जे कर आय पत्त मानोगे, तब 
'लो तुमारे द्वी मल की व्याहति द्वोगी । क्‍योंकि तुमारा 
यह सिद्धांत हैः 

# श्रतीन्द्रियाजामथानां, साक्षाद्ष्ट न विच्यते । 
नित्येम्यों वेदवाक्पेम्यों, यथाथेत्व विनिश्चयः ॥ 


कोई नहीं, इस लिप निःप्र वेद वाकक्‍्यों से ही उन की ययाथता का निश्चय 
होता दे । ' 


चतुर्भ परिच्छेद ३८१ 
ढ्सरे पत्त में असवेश-दोष युक्त के रचे हुए शार्त्र का 
विश्वास नही हो सकता । जेकर कहो कि अपोरुषेय हे, तब 
तो संभव ही नदी हो सफता है । बबत रूप जो किया है, सो 
पुरुष के द्वारा ही सम्भव हो सकती है, अन्यथा नहीं । ओर 
जहां पर पुरुषजम्य व्यापार के बिना भी बचत फा श्रवण 
हो, बहां पर अदृश्य वक्ता की कब्पना कर लेती होगी। इस 
वासते सिद्ध हुआ, कि जो साक्षर बचत हे, सो पोरुषय दी 
है, कुमारसभवादि वचचनवत्‌ ) वचनात्मक दी वेद है, अतः 
परुषेय हे । तथा चाहु:-- 


# तास्थादिजन्मा ननु वर्णेवगों, 
वणोत्मको वेद इति स्फुट च | 
पुंसश्र तास्वादि ततः कर्थ स्था- 
दपोरुषेयो पय मिति प्रतीतिः ॥ 
तथा अ्रुति को अयौरुषेय अगीकार करके भी तमने 
उस के व्याख्यान को पोरुषेय ही अंगीकार करा है । 
अन्यया--श्रति के अथे का व्याख्यात यदि पोरुषेय न माता 
जाय तो (“अग्निद्दोत्र जुइयात्‌ स्वगंकाम:” इस का क्रिसी 


# यह निश्चित है, कि वर्णो का समुदाय ताल्व्रादि स उत्पन्न होता 
हैं। और वेद वर्णात्मक है, यह भी स्फुट है । तथा ताल्वादि स्थान 
पुरुष के ही होते हैं। इसलिय वेद अपोरुषय दे, यह कैसे कह सकते हैं । 

| स्त्रग की इच्छा रखने वाला अप्रिह्ोम्न गश्भ संबन्धी आहुति देवे 


' 8८५ जझेनतंत्त्वादर्श 


नियामक के न होने से “श्व्रमाख सत्येत” यह अथे भी क्‍यों 
न हो जाय ? इस वास्ते शास्त्र को पोरुषेय मानना ही उचित 
है। यार तुमारे हुठ से बेर को अपोरुषेय भी मानें, तो 
भी तिस को प्रमाणता नहीं। हो सकती । क्‍्याकि प्रमाणता 
जो हे, सो आप्त पुरुषाधीन है । जब वेद प्रमाण न हये, 
तब तित वेद का कहा हुआ तथा बेदानुसारी स्मृति भी 
अ्माण भूत नहीं । इस वास्ते द्विसात्मक याग और श्राद्धादि 
विधि प्रमाणय विधुर ही है । 


प्रतिवादीः--जो तुमने कहा है कि #'न हिस्यात्‌ सर्वा 
भूतानीत्यादि' इस श्रुति करके जो द्विसा का निषेध है, सो 
ओत्सगक अयात्‌ सामान्य विधि है। अरु बेदविद्िित जो हिसा 
है, सो अयवबाद विधि है अर्थात्‌ विशेष विधि है| तब अपवाद 
करके उत्सगे बाघित होने से वेदिक्री हिंसा दोष का कारण 
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इप श्रतिवाक्य का--अभिद्या श्वा तस्थ उत्रे मांस--अग्निदोश्व, ऐसा 
'विग्रद करके कुल के भांत की आहुति देवे, एसा अर्थ किया जा सकता 
है । क्योंकि भ्रति के अये का व्याख्याता, यदि कियी पुरुष को न माना 
आय, तो उस में किसी प्रकार का नियम न रहने से, अपनी इच्छा के 
झनुसार जस चाहो, वेसा अथ करने में कोई अतिबन्धक नहीं हो 
सकता | इस से सिद्ध हुआ कि श्रति के अर्थ की तरह श्रति -वेद को भी 
 पौरुषेय-पुरुष प्रणीत मानना द्वी युक्तिवगत है । 


हे किसी भी प्राझी को. दिसा मंत करे | 
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नहीं #“उत्सर्गापवादयो प्पवादविधि बलीयानिति न्‍्यायात्‌ ४” 
ओर तुमारे जैनो के मत में भी हिंसा का एकांत--सर्वेथा 
निषेध नहीं हे, कितनेक कारणों के उपस्थित होने से 
पृथिव्यादिक जीतरों की दिसा करने की आज्ञा है | तथा 
जब कोई साधु रोग से पीड़ित होता हे, “असंस्तरे” 
अर्थात्‌ असमथे होता है, तब ॥ आधाकर्मादे आहार के 
ग्रहण करने की भी आज्ञा है | ऐसे ही हमारे मत में 
याज्षिकी हिसा जो हे, सो देवता और अतिथि की. प्रीति 
के. वास्ते पुष्टालंबनरूप होने से अपवाद रूप है । इस वास्ते 
उस के करने में दोष नहीं । 

सिद्धांत: अरू अन्य 
कारये के वास्ते अपवाद कहना, यह उत्सर्ग अपवाद कदापि 
नहीं। हो सकता | केतु जिस भर्थ के वास्तले शास्त्र में 
उत्सग कहा है। उर्सी अथे के वास्ते अपवाद होवे, तथ 
ही उत्सनगे अपवाद हो सकता है | तभी ये दोनों उच्नत 
निम्नादि व्यवहारवत्‌ परस्पर सापेक्ष होने से एकाथे के 
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# उत्सग ओर अपवाद इन दोनों में अपवाद विधि बलवान 
होती है, इस न्याय से-सव सम्मत विचार से | 

| साधु के निमित्त जो खान पानादि वस्तु तैयार की जावे, उस 
को आधाक्मिक कहते हैं। उत्सगंमार्ग में साधु को इस प्रकार के आहार 
को अहग करने को आज्ञा नहीं, परन्तु अपवाद मार्ग में रोगादि की 
अबस्था में उस के ग्रहण करने की साधु को आज्ञा है| 


श्प्ण्ड ओमससथादश 


साथक होसऊते हैं । मैले जैतों के यहां सयम पालने के वाले 
नवकोटि विशुद्ध आहार का अहण करना उत्सग है ।!तेसे 
ही द्वव्य, चेत्र, काल, भाव के अनुसार आपाक्त के समय में 
गत्यंतर के अभाव से पंचकादि यतना से अनेषणीयादि आहार 
का प्रहण करना अपवाद है, सो भी संयम हो के पालने 
के वास्ते है | तथा ऐले भी मत कहता कि जिस खाद्चु को 
मरण ही एक शरण हे, तिल को गत्यंतर अमाब की असिद्धे 
है | क्योकि आगम में कहा है किः-- 


+ सव्वत्य संजर् संजमाओ अप्पाणमत्र रक्िखिज्जा | 
मुच३ अइवायाओ, पुणो विसोही न याविरई 
[ओ० नि० गा० ४६] 


भावाथः--सवेत्र सयम का संरक्षण करना । परन्तु जेकर 
संयम के पालने में प्रण ज(ते हो बे, तो संयम में दृषण लगा 
कर भी अपने प्राण की रक्षा करनी। फयांके प्राणों के रहने 
से प्रायश्चित के द्वारा उस पाप से छूट कर शुद्ध भी हो 
जावेगा, अरू अविरति भी नहीं रहेगी। | तथा आयुर्वेद में भी 
ज्ञो वस्तु किसी रोग में किसी अवस्था में अपथ्य है, सोई 
वस्तु उसी रोग में किसी अन्य अवस्था में पथ्य है | तथा 
जैसे बलवान पुरुष को ज्वर में लंघन पथ्य है, परन्तु च्ीण- 
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+ छाया-सवंत्र सेयर्म संयमादात्मानमेव रेत | 
मुच्यतेडइतिपातात पुनार्बेश्ुद्धि नचाविरतिः 
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चतुथे परिच्छेद ३८५ 


चातु को उ्वर सें वही रूंघन कुपथ्य हो जाता है । इसो 
प्रकार किसी देश में ज्वर के रोगी को दि खिलाना पथ्य 
समझा जाता है, तथा किसी दूसरे देश में वही कुपथ्य 
माना गया है । 

। तथाच वेद्या:-- 


कालाविरोधि निर्दिष्ट, ज्वरादों लंघनं हितम । 
ऋतप्रनिलश्रमक्री ध--शो कका मकृ तज्व राव ॥ 


जैसे प्रथम तो अपथ्य का परिहार करना, अरू तहां ही 
अवस्थांतर में तिस का भोगना, सो दोनों ही जगे रोग के 
दूर करने का प्रयोजन हे । इस से सिद्ध हुआ कि उत्सरे 
ओर अपवाद दोनों ही एक वस्तु विषयक हें । 

परन्तु तुमारे तो उत्सग ओर अथे के वास्ते है, तथा 
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$ ध्यों का कथन है कि--- 


क्जजः जनम... जन तनमन सार 


वायु, श्रम, ओंब, शोक और काम ये उत्पन्न हुए ज्वर को छोड़ कर 
अन्य ज्वरों में कल--वसन्त, भ्रीष्माद ऋतु के अनुसार लेघन कराना 
हितकर हैं। इस श्लोक से अर्थ में तो संधा समानता रखता हुआ 
चरक संहिता चिकित्सा स्थान का यह निम्न लिखित श्छोक हे । और 
उद्धत इलोक इसी की प्रतिच्छाया रूप श्रतीत होता है । 

..._ ज्वरे लघनमेवादाबुपदिश्मते ज्वगत्‌ | 
क्ञयानिलभयक्रो धका म शोक श्रमो द्भवात्‌ ॥ 
[अ० ३ इलो० ३८] 


३८६ ज्नतत्त्वादशे 


अपवाद ओर अथ के वास्ते है। क्योंकि तुमारे तो “न हिस्यात 
सर्वा भूतानि” यह जो उत्समगे हे, सो तो दुगोति के निषेध के 
वास्ते है । अरु जो अपवाद हिंसा है, सो देवता, अतिथि और 
पितर/ की प्रीति सपादन के निर्मित्त हे । इस बास्ते पररुपर 
निरपेक्षु होने से यह उत्सग अपवाद विधि नहीं! हो सकती 
है। तब तुमारा यह हिला विधायक अपवाद, अहिंसा का 
प्रतिपादन करने वाली उत्सग विधि को किसी प्रकार भी 
बाघ नहीं; सकता | 

यदि कहो कि वेदिक हिसा की जो विधि है, सो भी स्व॒ग 
का हेत होने से दुगेति के निषधाथे ही हे। सो यह कथन भी 
अयुक्त है: क्‍योंकि वेदिक हिसा स्वर्ग का हेतु नहीं है। यह 
हम ऊपर अच्छी तरह से लिख आये हैं। तथा वेंदिक हिंसा 
के बिना भी स्वग की प्राप्ति हो सकती है ! और अपवाद 
गत्य॑तर के अभाव में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । यह 
बात हम ही नहीं कहते, किन्तु तमारे व्यास जी भी कहते हैं । 
तथाहिः-- 


पूजया विपुलं राज्यमग्रिकार्यण संपदः | 
तपः पापविशुद्धथथ, ज्ञान ध्यानं च मुक्तिदय || 


यहां पर अश्विकाये शब्द वाच्य यागादिविधि को उपायां- 
तर साध्य संपदा मात्र का हेतु कहने से आचाय ने उसे 
खुगाति का हेतु नहीं माना | तथा “झानपाली” आदि श्लोकों 
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से उसी व्यास ऋषि ने भाव अश्लिहोत्र-भाव यज्ञ फा पहले 
ही प्रतिपादन कर दिया हे । 
अथ चार्वाक मत का खण्डन लिखते हैं :--चार्वाक कहता 
है, कि जब शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है, 
चावोंक मत व तब ये मतावलूंबी पुरुष, किस वास्ते शोर 
आत्मसद्धि फरते हैं ? वास्तव में जन, बौद्ध, सांख्य, 
नेयायिक, वेशेषिक, जैमिनीय जो पड दशेन 
हैं, सो केवल लोगों को भ्रम में डाल कर उन से भोग घिलास 
वृथा ही छुड़ा देते हें । वास्तव में तो आत्मा नाम की कोई 
वस्तु ही नहीं है । इस वास्ने हमारा मत ही सब से अच्छा 
है | जेकर आत्मा है, तो केसे तिस की सिद्धि है ? 
सिद्धान्ती:--प्रति प्राणी स्वसंवेदन प्रमाण चेलन्य की 
अन्यथानुपपत्ति से सिद्धि है । तथाहि यह जो चेतन्य है, सो 
भूताों का घमे नहीं है । जेकर भूतों का घमंम होवे, तब तो 
पृथ्वी की कठिनता की तरे इस का सर्वत्र स्वदा उपल्ंभ 
होना चाहिये परन्तु सर्वत्र सवेदा उपलंभ होता नहीं । क्योंकि 
लोप्टादिकों में अरू मुतक अवस्था में चेतन्य की उपलाबध्धि 
नहीं होती । 


प्रतिवादीः--लोप्ादिका में अरू सृतक अवस्था में भी 
चेतन्य हे | परन्तु केवल शक्ति रूप करके है, इस्र वास्ते 
डपलब्ध नहीं होता । 

सिद्धांती:--यद तुमारया कहना अयुक्त है। वो शक्ति, क्‍या 


इेपप जनतत्त्वादर् 


चैतन्य से विलक्षण है ? अथवा चेतन्य ही है ? जे कर कहो 
कि विल्त्तण है, तब तो शक्तिरूप करके चेतन्य है, ऐसा मत 
कही, क्योंकि पट के विद्यमान होने पर पटरूप करके घट 
नहीं रहता । आह च प्रज्ञाकरगुप्तो एपि:-- 


रूपांतरेण यदि तनत्तदेवास्तीति मारटीः । 
चेतन्यादन्यरूपस्य, भावे तद्वियते कथम्‌ ॥ 


जे कर दूसरा पक्ष मानोगे, तबतो चेतन्य ही वो शाक्ति 
है, तो फिए क्यो नहीं उउ््छब्च होती ? जे कर कहो कि 
आबूत होने से उपलब्ध नही होती तो यह भी ठीक नहीं। | 
कय।कि आवबति नाम आवरण का है । सो आवरण क्‍या 
विवाज्षित-विशिष्ट कायाकार परिणाम का अभावरूप है ? 
अथवा परिणामांतर हे ? अथवा भूतों से अतिरिक्त आर 
वस्तु है ? उस में विवश्चित परिणाम का अभाव तो नहीं 
है । क्‍योंकि एकानत तुच्छ रूप होने से विवाक्षित परिणाम 
के अभाव में आवरण करने की शक्ति नहीं है | अन्यथा 
अत॒च्छ रूप होने से वो भी भावरूप हो जावेगा । अरू जब 
भावरूप हुआ, तब तो पृथिवी आदि में से अन्यतम हुआ । 
क्योंकि 'पृथिव्यादीन्येव भूतानि तस्वम"” इति बचनात्‌ | तथा 
पृथिवी आदिक जो भूत हैं, सो चेतन्य के व्यंजक हैं, आवरक 
नहीं | तब उन को आवरकत्व केसे सिद्ध होवे ? अय जेकर 
कहो कि परिणामांतर है, सो भी अ्रयुक्त है । क्यांकि 
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परिणामांतर भूत स्वभाव होने से भूत की तरे चेतन्य का 
व्येजक ही हो सकता है, आवरक नहीं | जे कर कहो कि 
भूत। से अतिरिक्त बस्तु हे, तो यह कहना बहुत ही असंगत 
है। क्योंकि भूतों से अतिरेक वस्त मानने से “चत्वार्येध 
पृथ्यादभूतानि तत्वमिति” इस कहने में तत्त्व संख्या का 
व्याघात हो जावेगा । 


एक आर भी बात है, कि यह जो चेँतन्य हे, सो ए#ऋ 
एक भूत का घमे है ? वा सब भूत समुदाय का धरम हे? 
एक एक भूत का घमम तोहे नहीं । क्‍योंकि एक एक भूत 
में दीखता नहीं, आर एक एक परमाणु में संवेदन की उप- 
लब्धि नहीं होती । जेकर प्रति परमाणु में होबे, तब तो 
पुरुष सहस्पत चेतन्य छंद की तरे परस्पर पिल्न स्वभाव 
होवेगा, प*त्‌ एक रूप चंतन्य नहीं होवेगा | अर देखने में 
एक रूप आता है । “अईई पश्यामि” अर्थात्‌ भें देखता हूँ, 
में करता हूं, ऐसे सकल शरीर का अधिष्ठटाता एक उपलब्ध 
होता हे । 

जे कर समुदाय का थघमं मानोगे, सो भी प्रत्येक 
में अभाव होने से असत्‌ है। क्योंकि जो प्रत्येक अवस्था में 
असत्‌ है, वो सम्रुदाय में भी असत्‌ ही होगा, सत्‌ नहीं 
हो सकता हे; जैसे बालु कर्णो में तेल की सत्ता नहीं हे | जेकर 
कदी कि प्रत्येक मद्यांग में तो मद शाकति नहीं है, परन्तु 
समुदाय में दो जाती है। ऐसे चेतन्य भी दो जावे, तो क्‍या 
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दोष है ? यह भी अयुक्त है, फ्योंकि मद के प्रत्येक अंग में 
मद शकत्यनुयायी माधुयादि गुण दीखते हें। इश्लुरस में माधुये 
ओर घातकी फूलों में थोड़ो सी विकलता उत्पादक शक्ति जैसे 
दीखती है, ऐसे सामान्य प्रकार से भूतों में चैतन्य की 
उपलब्धि नहीं होती । तब फिर भूत समुदाय केसे चेतन्य 
हो सकता हे ? जे कर प्रत्येक अवस्था में रहा हुआ असत 
समुदाय में सत्‌ हो जाबे, तब तो से समुदाय से सर्वे 
कुछ हो जाना चाहिये । 

पक और भी बात है, कि जे कर तुमने चेतन्य को धर्म 
माना है, तब तो धर्म भी झ्रवद्य धमें के अनुरूप ही 
मानना चाहिये *' जेकर अनुरूप न मानोगे, तलब तो 
जल अह कठितता इन दोनों को भी थम धर्मी 
मानता चाहिये । तथा ऐसे भी मत कहना, कि भूत ही 
धर्म हैं, क्योंकि भूत चेतन्य से विलक्षण हैं | तथाहि, चेतन्य 
बोध स्वरूप, अरू अमृत्त हे, परंतु भूत इस से विलक्षण हें। 
तव इनका केले परस्पर थम घ्थो भाव हो सकता है ? 
तथा यह चेतन्य भूतों का काये भी नहीं है, क्योंकि अत्यन्त 
वैलसणय होने से इन का काये कारण भाव कदापि नहीं 
होता हे। उक्तेच:-- 

काठिन्याबोप रूपा णि, भ्तान्यध्यत्ञासेद्धितः । 


चेतना च न तद्रवा, सा कर्य तत्फरं भवेत्‌ | 
[ शा० स०; स्तु० १ इलो० ४३] 
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पक ओर भी बात है कि, जे कर भूतों का काये चेतना 
होवे, तब तो सकल जगत्‌ प्राणिमय ही हो जावे । जेकर 
कहो कि परिणति विशेष का सद्भाव न होने से सकल जगत्‌ 
प्राणिमय नहीं होता है | तो वो परिणरते विशेष का सद्भाव 
सर्वत्र किस वास्ते नहीं होता हे ? क्याके वह परिणति 
भी भूतमात्र निमित्तक दी हे । तब कैसे उस का किसी जगे 
होना ओर किसी जगे न होना सिद्ध होवे ? तथा वो परि- 
णति विशेष किस स्वरूप वाली है? जे कर कहो कि कठि- 
नत्वादि रूप है, क्योंकि कापष्ठादि में घुणादि जतु उत्पन्न होते 
हुये दीखते। हैं तिस वास्ते जहां कठिनत्वादि विशेष है, सो 
प्राणिमय है, शेष नहीं। परन्तु यह भी व्यमिचार देखने से 
असत्‌ है । भवाशेष्ट भी कटठिनत्वादि विशेष के होने पर 
कहीं होता है, ओर कहीं नहीं होता, अरू किसी जगे कठिन- 
त्वादि विशेष बिना भी संस्वेदज घने आकाश में संमूच्छिम 

उत्पन्न होते हैं । 

एक ओर भी बाल है कि कितनेक समान योनिक्रे जीव भी 
विचित्र वर्ण संस्थान वाले दीखते हैं । गोबर आदि एक्र योनि 
वाले भी कितनेक नीले शरीर वाले हैं, अपर पीत शरीर वाले 
हैं, अन्य (वेाचित्र वण वाले हैं, अरू संस्थान भी इन का परस्पर 
पिन्न है । जे कर भूत मात्र निमित्त चेतन्य होबे, तब तो 
पक योनिक सब पक वण संस्थान वाले होने चाहिये; परन्तु 
सो तो होते हैं नहीं।तिस बास्ते आत्मा ही तिस तिस 
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कम के वश तैमे उत्पन्न होती है, यही सिद्ध मानना चाहिये। 

जेकर कहो कि आत्मा होवे तो फिर जाता आता क्यों 
नहीं उपलब्ध होता 2 केवल देह के होने पर ही संवेदन 
उपलब्ध होता है, अरू देह के अभाव होने पर भस्म अवस्था 
में नह दीखला है। तिस वास्ते आत्मा नहीं, फितु संवेदन 
मात्र ही एक है । सो संवेदन देह का काये है, ओर भीत 
के चित्र की भांति देह ही में आशित है। चित्र भीत के बिना 
नहीं रह सकता है, अरु दूसरी भीत पर उस का संक्रमण भी 
नहीं होता हे । कितु भीत पर उत्पन्न हुआ हे, अरू भीत के 
साथ ही विनाश हो जाता है । संवेदन भी ऐसे ही जान 
लेना । यह कहना भी असत्‌ है| क्यो।क आत्मा स्वरूप करके 
अमूत्ते है, अरु आंतर शरीर भी अति खूक्ष्म हे, इस वास्ते 
दुष्टिगोचर नहीं( होता । तदुक्तमः--- 


अतराभावदेहो5पि, सक्ष्मत्वान्नोपलम्यते । 
निष्क्रामन्‌ प्रविशन्‌ वात्मा, नाभावो5़नीक्षणादपि ॥ 


तिस वास्ते सृक्ष्म शरीर युक्त होने से आत्मा आता जाता 
हुआ भी नहीं दीखता | परन्तु लिंग से उपलब्ध होता है। 
तथाहि--तत्काल उत्पन्न हुआ भी कृमि जीव अपने शरीर 
विषे ममत्व रखता है, घातक को जान कर दाड़ जाता है। 
जिस का जिस विधषे ममत्व है, सो पूषे ममत्व के अभ्यास 
से जन्य है, तेसे ही देखने से । अरु जितना चिर किसी वस्तुके 
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गुण दोष नहीं जानता, उत्तना चिर उस वस्तु में किसी को 
भी आप्रह नहीं होता है । तब तो जन्म की आदि में जो 
शरीर का आग्रह है, सो शरीर परिशीलन के अभ्यास पूर्वक 
संस्कार का कारण है । इस वास्ते आत्मा का जन्मांतर से 
आना सिद्ध हुआ उक्ते च:-- 


शरीराग्रहरूपस्य, चेतसः संभवों यदा | 
जनन्‍्पादों देहिनां टृष्ठः किन्न जन्मांतरागतिः || 
| नं० सू० टीका--जीवब० सि० ] 


जब आगति ( आगमन ) नहीं दीखती है, तब केसे तिस 
का अनुमान से बोध होवे ? यह तुमारा कहना कुछ दृषण 
नहीं । क्‍योंकि अनुमेय अर्थ विषे प्रत्यक्ष की भपरद्वत्ति नहीं दो 
सकती है ! परस्पर विषय का पारेहार करके ही प्रत्यक्ष और 
अनुमान की प्रवृत्ति बुद्धिमान्‌ मानते हैं । तब यह तुमारा 
दुृषण कंसे है ? आह चः-- 


अनुभेय पस्ति नाध्यक्ष-मिति केवात्र दुष्टता। 
भ्रध्यक्षस्यानुमानस्य, विषयो विषयो नहि ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि०] 
अरु जो चित्र का दुष्टांत तुमने कहा था, सो भी विषम 


होने से अयुक्त हे। क्योंकि जित्र जो हे सो अचेतन है, अरझ 
गमन स्वभाव रद्दित हे । परन्तु आत्मा जो है, सो चेतन है 
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. अरु कर्मो के वश से गति आगति करता है। तब कैसे दुष्टांत 
अरू दार्शान्त की साम्यता होवे ? जैसे देवदत्त किसी विव- 
स्तित ग्राम में कितनेक दिन रह कर फेर ग्रामांतर में जा 
रहता है, तेसे ही आत्मा भी विवश्चित भव में देह को त्याग 
. कर भवांतर में देहांतर रच कर रहता हे । 


अरू जो तमने कहा था कि संबेदन देह का काये है, रो 
भी ठीक नहीं। । क्योंकि चश्चु आदि इन्द्रियां के द्वारा उत्पन्न 
होने से चाक्षुप आदि संवेदन कथचित्‌ देह से भी उत्पन्न 
होता हे । परन्तु जो मानस ज्ञान है, वो कैसे देह का काये 
हो सकता है ? तथाहि--सो मानस ज्ञान देह से उत्पद्यमान 
होता हुआ इन्द्रियरूप से उत्पन्न होता हे ? वा अनिन्द्रिय 
रूप से उत्पन्न होता है ? या केशनखादि लक्षण से 
उत्पन्न होता है ? प्रथम पक्तु तो ठीक नहीं, जेकर इंद्विय- 
रूप से उत्पन्न होवे, तब तो इंद्रिेय ज्ानवत्‌ वक्तेमान अथे 
का ही झराहक होता चाहिये | कयांक़नि इंद्रेय ज्ञान जो हे, 
सो वक्तेमान अथे ही भ्रहण कर सकता है । इस की सामथ्ये 
से उपजायमान मानस ज्ञान भी इन्द्रिय ज्लानवत वत्तमान 
अथे का ही ग्रहण कर सकेगा | अथ जब चश्नु रूपविषय में 
व्यापार करता है, तब रूपविज्ञान उत्पन्न होता है, शेष काल 
में नहीं । तब थो रूपविज्ञान वत्तेमानाये विषय है, क्योंकि 
वक्तेमानाथे विषय ही चश्नु का व्यापार होने से। अरू रूप- 
विषय कृशि के अभाव में मनोशान है, तिस वास्ते नियत 
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काल घिषयक नहीं हैं । ऐसे ही शेष इन्द्रिय में भी जान 
लेना । तब केसे मनोज्ञान को व्तेमानाथे ग्रहण प्रसक्ति . 
होवे ? उक्त चः- 


ग्रक्षव्यापा रमाभित्य, मवदध्षजमिष्यते ॥ 


तद्व्यापारों न तत्रेति, कथमक्षभवं भवेत्‌ ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि० |] 


अथ अनिद्विय रूप से है, सो भी तिस को अचेतन होने 
से अयुक्त है। अरु केश नखादिक तो मनोज्नान करके स्फुरत 
चिद्रुप उपलब्ध नहीं होते हैं | तब कैसे तिन सेती मनोज्ञान 


होवे ? आह चः-- 
चेतयंतो न रहयंते केशश्मश्रनखादयः । 


ततस्तेभ्यो मनोज्ञानं, भवतीत्यतिसाहसम |। 
[ न॑० खू० टीका--जीव० लि० ] 

जेकर केश, नस्ादिकों से प्रतिबद्ध मनोज्ञान होवे, 
तब तो ठिना के उच्छेद हुए मूल से ही मनोशान नहीं होवेगा । 
अरू केश, नखादिकां का उपघात होने से शान भी उपहतल 
होना चाहिये। परन्तु सो तो होता नहीं, इस वास्ते यह 
तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं । 

एक और भी बात है, कि मनोशान के सूक्ष्म अथे भेतृत्व 
अरु स्थतिपादवादि जो पिशेष हैं, स्रो अन्वयव्यतिरेक 
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करके अभ्यासपूर्वक देखे जाते हैं । तथाहि--वोही शास्त्र जेकर 
ऊहापोहादि करके वार वार विचारिये, तब सूच्म सूच्मतर 
अर्थाववोीध का उल्लास होता है, अरू स्माति पाटव की अपूबे 
वृद्धि होती है । एसे एक शास््रविषे अभ्यास से सूत्षमाथ 
भेत॒त्व शक्ति के हो ने से, अरू स्मृतिपाटव के होने से अन्य 
शास्त्रों में भी सहज से ही सूत्तमार्थावक्रोष, अरू स्मृतिपाव्य 
का उल्लास हो जाता है | ऐसे अभ्यास हेतुक सूक्षमा्थ भेत- 
त्वादिक मनोज्ञान के विशेष काये देखे जाते हैं, अरू किसी को 
अभ्यास के बिना भी देखते है। तिस वास्ते उस में अवश्य 
परलोक का अभ्यास हेतु है । क्योंकि कारण के साथ काये 
का अन्वय व्यतिरेकपना है । इस प्रतिबंध से अहृष्ठ ओर उस 
के कारण की भी सिद्धि हो जाती है । इस वास्ते जीव का 
परलोक में ज्ञाना प्रमाण सिद्ध हे । 


तथा देह क्षुय्रोपशम का हेतु हे, इस वास्ते देह भी हम 
कथचित्‌ शान का उपकारी मानते हें। देह के दूर होने से 
सवेथा शान की निवृत्ति नहीं होती । जैसे अम्लि से घट को 
कुछ विशेषता है, परन्तु अभि की निदृक्ति होने पर घट का 
सूल्ट से उच्छेद नहीं हो जाता है, केवल कछुक विशेष दूर हो 
जाता है, जैसे सुवर्ण की द्रवता। ऐसे इहां भी देह की निव्वत्ति 
होने से कोई एक श्ञान विशेष तत्प्रतिबद्ध ही निश्वत्त होता 
है, परन्तु समूल ज्ञान का उच्छेद नहीं होता हे । जेकर देह 
ही ज्ञान का निमिसत मानोगे, अरु देह की निद्ृत्ति से शान को 
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निवृत्ति वाला मानोगे। तब तो स्मशान में देह के भस्म 
होने पर झश्नन न होवे, परन्तु देह के विद्यमान होते हुए 
मत अवस्था में किस वास्ते ज्ञान नहीं होता ? 

जेकर कहो कि प्राण, अपान भी ज्ञान के हेत हैं, तिन के 
अभाव से ज्ञान नहीं होता है । यह भी कहना टीक नहीं । 
क्योंकि प्राणापान ज्ञान के हेतु नहीं हो सकते हैं, किन्त ज्ञान 
ही से तिन की प्रद्गात्त होती है । तथाहि, जब प्राणापान का 
करने वाला मंद इच्छा करता हे, तब मंद होता हे। अरू जब 
दीध की इच्छा करता है, तब दीघे होता हे | जेकर देह मात्र 
नोमित्तिक प्राणापान होवे, अरू प्राणापान नेमित्तिक विज्ञान 
होवे, तब तो इच्छा के वश से प्राणापान की प्रवृत्ति न 
होवेगी | क्योंकि जिनका निभित्त देह है, ऐसी जो गोौरता 
ओर श्यामता, वी इच्छा के वश से प्रवृत्त नहीं हाते। हें । जेकर 
प्राणापान ज्ञान का निमित्त होवे, तब तो प्राणापान के थोड़े 
वा बहुते के होने से ज्ञान भी थोड़ा वा बहुत होना चाहिये । 
क्योंकि जिस का कारण हीन अथवा अधिक होवेगा, उस 
का काय भी हीन अथवा अधिक ज़रूर होवेगा। जेले माटी 
का पिड जब बढ़ा किवर छोटा होवेगा, तब घट भी बड़ा 
अरू छोटा होवेगा, अन्यथा वो कारण भी नहीों। तुमारे भी 
तो प्राणापान के न्‍्यून अधिक होने से शान न्‍्यून अधिक 
नहीं होता हे, किन्तु विपयेय होता तो दीखता है। क्योंकि 
मरणावस्था में प्राणापान अधिक भी द्वोते हैं, तो भी विशान 
घट ज्ञाता है । 
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जेकर कहो कि मरणावश्था में बात पित्तादि दोषों से देह 
के विगुणी ही जाने से, प्राणापान॑ के बढ़ने पर भी चेतन्य 
की वृद्धि नहीं होती है, अत एवं म्॒तावस्था में भी देह के 
विगुणी होने से खेतनता नहीं रहती । यह भी असमीचीन हे | 
जेकर ऐसे होवे, तब तो मरा हुआ भी ज़िंदा होना चाहिये । 
लथाहि---'मनस्य दोषा: समीभवेति' अर्थात्‌ मरण पीछे वात 
पिक्तादि दोष सम होजाते हैं। ओर ज्वरादि विकार के न देखने 
से दोषों का सम होना प्रतीत ही होता है । अरू जो दोषों का 
समपना है, सोह आरोग्य है, “तेषां समत्वमारेग्य, क्षयत्रद्धी 
विपयेग्रे” इति वबचनात्‌ । तब तो आरोग्य लाभ से देह को 
फिर जिंदा होना चाहिये, अन्यथा देह कारण ही नहीं । चित्त 
के साथ देह का अन्धय व्यतिरेक नहीं | जेकर मरा हुआ जी 
उठे, तो हम देह को कारण भो मान लेबे । 
प्रतिवादी:--यह फिर जी उठने का प्रसंग तुमारा अयुक्त 
है। क्योंकि यद्यपि दोष देह का वेगुण्य करके निहइत दो गये 
हैं, तो भी तिन का किया हुआ चेगुणय 'निवृत्त नहीं होता 
है। जैसे अमि का करा हुआ काष्ठ में विकार अभि के निदृत्त 
हाने से भी निगृत्त नहीं होता है ! 
सिद्धान्तीः--यह तमारा कहना अयुक्त हे, क्योंकि विकार 
भी दों प्रकार का है । एक #अनिवत्त्ये होता है ओर दूसरा 


# जो दूर न किया जा सके, वह अनिवत्त्य' और जो हटाया जा 
सके, वह 'निवस्य' है । 
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निवच््य होता है । अनिवस्ये विकार जैसे काष्ठ में अज्नि की करी 
हुई इयामता मात, अरू निवत्त्य विकार जैले अभ्रिकृत खुबण 
में द्वता | वायु आदिक जो दोष हैं, सो निवत्त्ये विकार के 
जनक हैं, कक्‍्योंऊि उन की चिकित्सा देखी जाती हे। जेऋकर 
धायु आदि दोष से भी अनिवर्त्य बिकार होवे, तब तो चिकित्सा 
विफल द्वोजाबेगी | ऐसे भी मत कहना कि मरने से पदिले दोष 
निवत्त्य विकार के आरंसक हैं, अरु मरण काल में अलिवत्त्य 
विकार के आरंभक हैं। क्‍्यांके एक ही एक जगे दो ।पिरोधी 
विकारो का जनक नहीं हों सकता । 

प्रतिवादीः--व्याधि दो प्रकार की लोक में प्रसिद्ध है, एफ 
साध्य, दूसरी असाध्य | उस में साध्य जो है, सो चिकित्सा 
से दूर हो सकती है, अरु दूसरी अखाध्य जो दूर नहीं होती 
है । ओर व्याधि दोषों की विषमता से होती है | तो फिर दोष 
उक्त दो प्रकार के विकार के आरम्भक-जनक कय नहीं ? 

सिद्धान्ती:--यह भी असत्‌ है, क्योकि तुमारे मत में 
असाध्य व्याधि दी नहीं हो सकती हे, तथाहि--व्याथे का 
जो असाध्यपना है, सो आयु के ज्षय होने से होता है । 
- क्योकि तिसी व्याधि में समान ओषध वेद्य के योग से भी 
कोई मर जाता है, कोई नहीं मरता है । अरु जो प्रतिकूल 
कमो के उदय करके शिवत्रादि व्याधि है, वो. हजार 
ओषध से भी साथी नहीं जाती है । यह दोनों प्रकार की 
वज्याधि परम्रेश्वर के बचना के जानने धालों के मत में दी 
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सिद्ध द्ोती है; परन्तु तुमारे भूतमात्र तत्व वादियों के मत 
में नहीं हो सकती है | कोई एक असाध्य व्याधि इस वास्ते 
हो जाती है,कि दोषकृत विकार के दूर करने में समथे ओषधि 
अरू योग्य वैद्य नही मिलता | तब ओषधि अरु वेद्य के अभाव 
से व्याधि वृद्धिमान्‌ होकर सकल आयु को उपक्रम करती 
है, अर्थात्‌ च्षय कर देती हे । तथा कोई एक दोषों के उपशम 
होने से अकस्मात्‌ मर जाता है । अरू कोई एक अति दुष्ट 
दोष! के होने से भी नहीं मरता है | यह बात तुमारे मत में 
नहीं हो सकती है । आह च:-- 


दोषस्योपशमे पप्यस्ति, मरण कस्यचित्पुनः । 
जीवन दोषदुष्टत्वेष्प्येतन्न॒ स्याद्रवन्मते ॥ 
[ न० सू० टीका--जीव० सि० ] 


हमारे मत में तो जहां लगि आयु है, तहां लगि दोषों 
करके पीडित भी जीता रहता है, अरू ज़ब आयु क्षय हो 
जाता है, तव दोरोे के विकार विना भी मर जाता है | इस 
यास्ते देह शान का निमित्त नहीं हे । 

एक ओर भी बात है, कि देह जो तुम शान का कारण 
मानते हो, सो सहकारी कारण मानते हो ? था उपादान 
कारण मानते हो ? जेकर सहकारी कारण मानते हो, तब तो 
हम भी देह को क्षयोप्शम का हेतु होने से कथाचित 
' विज्ञान का हेतु मानते हैं। जेकर उपादान कारण मानो, तब 
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तो अयुक्ष है । उपादान वो होता हे, कि जिस के विकारी होने 
से कार्य भी विकारी होबे, जेपे सुकिका घर का कारण है । 
परन्तु देह के विकार से संवेदन विक्रारी नहीं होला, अरू 
डटेह विकार के बिना भो भय शाकादिफों करके सेजेद्न को 
विकारी देखते हें | इस वासते देह संवेदन का उपादान 
कारण नहीं | उक्ते चः-- 


अविक्ृत्य हि यद्वस्तुं, यः पदार्थों विकायेते । 
उपादाने न तत्तस्य, युक्ते गोगवयादिवत्‌ ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि० ] 
इस कहने से, जे। यह कहते हैं, कि माता पिता का 
चंतन्य पुत्र के चेतनन्‍्य का उपादान कारण है. सो भी खण्डित 
हो गया। तहां माता पिला के विकारी होने से पुत्र विका'ी 
नहीं होता है । अरु जो जिसका उपादन होता है, सो अपने 
कार्य से अभिन्न होता है, जैसे माटी ओर प्रद । यदि माता 
पिता का चेतन्य पुत्र के चतनन्‍्य का उपादान हावे, ता माता 
पिता का चेतन्य पुत्र के च्रेतन्य के साथ अभेद रूप होगा। 
तब तो पुत्र का चतन्‍्य भी माता पिता के चेतन्य से अप्लिन्न 
दोना चाहिये | इसी वास्ते तुमारा कहना किसी काम का 
नहों है | इस हेतु से भूतें। का घमे वा भूतों का काये चेतन्‍्य 
नहीं है। इस वास्ते आत्मा ।सद्ध है । विशेष करके चार्वाक 
मत का खण्डन देखना होथे, तो सम्मतितकं, स्याद्धाद- 
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रलाकरादि शास्त्र देख लेने । इस परिच्छेद में जो कुमुरु के 
छक्तुण कहे हैं, वे छत्तण चाहे जेन के साथु में होचे, चाहे 
अन्य मत के साधु में होथे, उर्न से को कुशुरू कहना 
चाहिये । 


हृति श्री तपागच्छीय मानि श्रीबाद्धेविजय शिष्य मुनि 
आनंदविज य--आत्मारामापिरचिते जनतत्त्वादरों 
चतुर्थ: पारिच्छेद: संपूर्ण: 





पंचम परिच्छेद ४७३ 
पंचम परिच्छेद । 


अब पंचम परिच्छेद में घर्मंतत्व का स्वरूप लिखते हैं:-- 
घमं उस को कहते हैं, जो दुगेति में जाते हुए आत्मा 
को धार रकक्‍गखे, एतावता दुर्गति में न जाने 
धम तक्त का देवे। तिस घमे के तीन भेद हैं--१. सम्यक 
स्वरूप ज्ञान, २. सम्यक दशेन, ३. सम्यक चारित्र । 
इन तीनों में स प्रथम ज्ञान का स्वरूप 

सत्तेप से लिखते हेंः-- 


यथावस्थिततच्तानां, संक्षेपाद्रिस्तण वा । 
योज्वबोधस्तमत्राहः, सम्यगज्ञानं मनीषिगाः ॥ 
[ य[+ शा०, प्र० २ ज्ए(० १६ ] 


अथः-यथावस्थित--नय प्रमाण। करके प्रतिष्टित है स्वरूप 
जिन का, ऐसे जो जीव, अजीव, आश्चव, संवर, निजरा, बंध, 
मात्त रूप सप्त तत्त्व, तथा प्रकारांतर में पुण्य पाप के अधिक 
होने से नव तत्त्व होते हैं; इन का जो अधबाध अर्थात्‌ 
झ्वान, सो यस्यक शान जानना । घह ज्ञान क्योपशम के विशेष 
से किसी ज़ीव को संक्तेप से अरु किस्ती जीव को विस्तार 
से होता हैे। इन नव तस्तवों में से प्रथम तत्व जो जीव है 
तिस को आत्मा भी कहते हैं । अर्थात्‌ जीव कहो अथवा 
आत्मा कहो, दोनों एक दी वस्तु के नाम हैं.-। | 
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प्रश्षः:--जैन मत में आत्मा का क्या लद्धण है ? 
उक्तर:- चैतन्य लक्षण है । 
प्रश्च:--जैन मत में जीव-प्राणी-आत्सा किस को कहते हैं ? 


यः कर्ता कर्मभेदानां, भोक्ता कमेफलस्य च । 


संस परिनिवाता, स श्वात्मा नान्यलक्षणः ॥। 
[ शा० स०, स्त० १ ह्छो० ९० | 


उक्तर:--इस स्टोक से जान लेना | इस का भावार्थ कहते 
हें-जो मिथ्यात्वादि करके कलुषित अर्थात्‌ 

जीव तस्त्र का मेला हो कर वेदनीयादिक कर्मों का कर्सा- 
स्वरूप करने वाला, अरु तिन अपने करे हुये कम 

का जो फल--सुख दुःखादिक,तिन को भोगने 

वाला, तथा कमे थिपाक के उदय से नारकादि भव में भ्रमण 
करने वाला, अर सम्यक दरानादि तीन रल्नी के उत्कृष्ट अभ्यास 
से संपूर्ण कर्माश को दूर करके निर्वाण रुप होने वाला ई। 
आत्मा है, चोही प्राण धारण करने से प्राणी और जीव है | #यह 


# यो मिथ्यात्वादिकलषिततया वेदनीयादिकर्मणशामभिनिवत्तकस्त- 
त्फलस्य व सुखदखादेशुपभोक्ता नारकादिभवेशु ये यथाकर्मविपाकोदय॑ 
संरर्सा सम्यगदरोनादिरत्नत्रयाभ्यासप्रकर्पक्शाशेवरुमो शापगमतः परिनि- 
वाता स प्राआान्‌ धघारवति स एवं चात्मेत्यम्रिधीयते । 

कोड:-- विशेष के लिए देखो श्री मलयगिरिसूरि कृत वृत्ति में से 
/ जीवसत्तासिद्धि का प्रकरण ! 
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नंदी सूत्र में लिखा हे | आत्माक्ती सिद्धि चार्वाक मतके खण्डन 
में लिख आये हैं। जे कर आत्मा की सिद्धि विशेष 
करके देखनी होवे, तो गंघहस्ती महाभाष्य देख लेना । 
तथा यह आत्मा से व्यापी भी नहीं, और एकांत नित्य, 
तथा कूटस्थ भी नहीं है । एवं एकांत अनित्य-क्षुणिक भी 
नहीं है । किंतु शरीर मात्र दयाथी कथंचित्‌ नित्यानित्य रूप है ! 
इन का अधिक खण्डन मणश्डन देखना हो, तो स्याद्रादरला- 
कर, स्याह्वादरलाकरावतारिका और अनेकांतजयपताका 
आदि शास्त्र! से देख लेना। मेंने इस वास्ते नहीं लिखा है, 
कि अन्ध बड़ा भारी हो जावेगा, अरु पढ़ने वाले आलस करंगे। 

तहाँ जीव जो हैं, सो दो प्रकार के हैं । एक मुक्त रूप, 
दूसरे सेसारी, यह दोनों ही प्रकार के जीव स्वरूप से 
अनादि अनंत हैं, अरु ज्ञात दशन इन का लक्षण है। तथा 
जो मुक्त स्वरूप आत्मा है, वो से एक स्वभाव है । अर्थात्‌ 
जन्मादि क्लेशों करके वर्जित, अनंत दर्शन, अनंतवीये, और 
अनंत आनंदमय स्वरूप में स्थित, निर्विकार निरंजन भोर 
ज्योतिः स्वरूप हे । 


अरू ओ संसारी जीव हैं, सो दो प्रकार के हैं । एक 
स्थावर, दुसरे त्रस । उस में स्थावर के पांच भेद हैं-- १. पृथि- 
चीकाय, २. अपकाय, रे. तेजःफकाय, ४. वायुकाय, २५, पन- 
स्पतिकाय । तथा शत्रस जीव के चार भेद हैं-!. दो इन्द्रिय, 
२. तीन इन्द्रिय, ३. चार इन्द्रिय, ४. पांच इन्द्रिय । तथा 
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स्थावर जो हैं, सो सबे एक द्वी--स्पशेंद्विय वाले हैं । कूमि, 
गंडोआ, जोक, खुंडी, इत्यादि जीव एक स्पर्शन अर्थात्‌ 
शरीर इंद्रिय, दूसरी रसनेद्विय अर्थात्‌ मुख, इन दो इन्द्रिय 
वाले हैं | कीड़ी, जू , सुसरी, ढोरा, इत्यादि जीव दो पूर्वोक्त 
अरु पक नासिका, यह तीन इंद्विय वाले हें । माखी, भ्रमर, 
सहत की माखी, भिड़, धमोड़ी, बिच्छू , इत्यादि जीव 
तीन पूर्वोक्त अरू चोथा नेत्र, इन चार इंद्विय वाले हैं। 
नारक, तियेच, मनुष्य, अरु देवता, ये पंचेद्रिय जीव हैं । 
अथांतू ये सब स्पशन, रसना, प्राण, नेत्र ओर कान, इन 
पांच इंद्रिय वाले हैं | स्थावर जीव भी दो तरे के हैं, एक 
सूक्ष्म नाम कम के उदय वाले सूक्ष्म, दूसरे बादर नाम कमे 
के उदय वाले बादर । यह स्थावर अरू चअस जीव समुच्चय 
रूप से छे पर्याप्ति वाले हें | दहन छे पर्याध्ियों के नाम यह हैंः-- 
१. आहार पर्याप्ति, २. शरीर पर्याप्ति, ३. इन्द्रिय पर्याप्ति, 
४. श्वासोच्छासपर्या्ति, ५. भाषापर्याप्ति, ६. मन: पयाप्ति । 


अथ पर्याप्ति का स्त्रूप लिखले हैं । आहार--भोजन, तिस 
के ग्रहण करने की जो शक्ति, तिस का नाम आहार प्रयात्ति 
कहते हैं | शरीर रचने की जो शक्ति, तिस का नाम शरीर 
पयाति है । इन्द्रिय रचने की दाक्ति, इंद्रिय पर्याप्ति है। ऐसे 
ही स्वेत्र जान लेना । जिस जीव की पूर्वोक्त छे परयोप्तिये 
अधूरी हैं, उस को अपरयाप्ति कहते हें | स्थावर जीवों में आदि 
की चार पयोघ्ति हैं। अरु दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चोरिविय, 
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इन जीव में एक मन के बिना पांच पर्याप्ति हैं । पंचेद्रिय 
जीवों में छे ही पर्याप्ति हैं। पृथिवीकाय, जलकाय, तेज:- 
काय, वायुकाय, इन चारा में असंख्य जीव हैं । तथा 
वनस्पतिकाय में से जो प्रत्येक वनस्पति है, उस में तो असंख्य 
जीव हैं; परंतु साधारण वनस्पति में अनंत जीव हैं । इन 
स्थावर अर तरस जीचों के जपन्य तो चोदह भेद हैं, मध्यम 
प्द३ भेद हैं, अरू उत्हप्॒-ग्ननत भेद हें । तिन में मध्यम 
चोदह भेद नरक वासियों के हें । अडतालीस भेद तियंच 
गति वालों के हें, ओर तीन सो तीन भेद मनुष्य गति वालों 
के हें, (६८ भेद देवगति वालों के हैं, यह खब मध्यम 
भेद ५६३ हैं । इन का पूरा विचार देखना होवे, तो प्रश्ञापना 
सिद्धांत तथा जीव समास प्रकरणादि शारओं से देख लेना । 
प्रज्ष:--है जन ! दो इन्द्रियादिक जीव तो जीव लक्षुण 
संयुक्त होने से जीव सिद्ध दो जाते हैं, परन्तु पृथिबी भादि 
पांच स्थावर। में जीव हम केसे मात्र लेवे ? क्योंकि पृथियी 
आदि में जीव का कोई भी चिन्ह उपल्ब्ध नहीं होता है । 
उत्तरः--यद्यपि प्रथियी आदि में जीव के होने का प्रकट 
चिन्ह नहीं दीखता, तो भी इन में अव्यक्त 
स्थावर जीव. रूप से जीव के चिन्ह दिखलाई देने से जीव 
की सिद्धि सिद्ध होता है । जैसे घतुरे तथा मदिरा 
के नशे करके मूरच्छित्‌ इये जीवों में व्यक्त 
लिंग के अभाव होने से जीवपना है। तेसे ही पृथिवी भादि 
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को भी सजीव मानना चाहिये | 

प्रक्तः--मदिरा की सूर्चर्छा में उछ्लासा दि के देखने स्प्े 
अव्यक्त रूप में भी चेतना लिंग है। पर॑त पृथिवी आदिकों 
में चेतनता का तेला लिंग कोई भी नहीं, फिर तिन को 
कैसे चेतन माना जावे ? 

उत्तर:--जो तुमने कहा हे, सो ठीक नहं। | क्योंकि पृथित्री 
काय में प्रथम स्व स्व आकार में रहे हुये लवण, विद्रुम, 
पाधागादिकों में, अशे मांस अंकुर की तरे समान जातीय 
अकुर उत्पन्न फरने की योग्यता है। यह वनस्पति की तरे 
सैलन्यपने का खिन्‍न्ह है । इस वास्ते अव्यक्त उपयोगादि 
लक्षण के होने से प्रथिवी सचेतन है, यह सिद्ध हुआ | 

प्रश्षः--घिद्म पाषाणादि पृथिदी कठिन रूप है. तो फिर 
 क्ठित रूप होने से पृथिवी सचेतन केसे हो सकती है ? 


उत्तरः--जैसे दागीर में जो अस्थि अर्थात्‌ हाड अनुगत 
है, सो फठिन है, तो भी स्ेतन है, ऐसे जीवानुगत पृथिवी 
का शरीर सचेतन है । अथवा पृथिवी, अप . तेज, वायु, 
बनस्पति, इन के शरीर जीव सखद्दित हैं, छेच, भेद्य, उत्छ्लेष्य, 
भोग्य, घेय, रसनीय, स्पृष्य द्रब्य दोने से, सास्ना विषा- 
णादि संघातवत्‌ । इस अनुमान से इन में जीव सिद्ध है। और 
पृथिवी आदिफों में जो छेयत्वादि दिखते हैं, तिन को कोई 
भी छिपा नहीं सकता है । तथा यह भी मत कहना के 
पृथिवी आदि को जीव का शरीर सिद्ध करना है, सो अनिषएट 
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है । क्योंकि हम सर्वे पुद्रल द्रव्य को द्रव्य शरीर मानते हैं। 
उस में जीव सहित तथा जीव रहित जो विशेषपना हे, 
सो ऐसे हे--शस्त्र करके अनचुपहल जो पृथिवी आदिक हैं, 
सो हाथ पग के संघानवत्‌ संघ्रातन होने से वे कदाचित 
सचेतन हैं, एसे हो कदाचित शख्रोपहत होने से हाथादिकों 
की तरें अचेतन भी हें । 

प्रश्षः--प्रश्रवणवत्‌ अर्थात्‌ मृत्र की नरें जीव का छक्षण 
न होने से जल जीव नदी है । 


उत्तर:--तुमारा यह हेतु असिद्ध होने से ठोक नहीं है। 
तथाहि--हाथी के शरीर में कलूमड अवस्था में द्रवपना अर 
सचेतन पना देखते हें, एस ही जल में भी चेतनता जाननी | 
तथा अंडे में रस मात्र है, अवयव कोई उत्पन्न हुआ नहीं, 
और व्यक-+हाथ पग आदिक भी नहीं, ता भी वह सचे- 
तन है। इसी प्रकार जल भी सर्चेतन है। यह इस में प्रयोग 
है - शस्त्र करके अनुपहत हुआ जल सचेतन है, ठचरूप होने 
से. हस्तिशरीर के उपादान भूत कललवत्‌ । इस हेतु में 
विशेषण के उपादान से अथांत्‌ ग्रहण से प्रधवण और 
दृश्य आदि में ब्यमिचार नहीं | तथा अनुपहनत द्वब 
होने से अण्ड में रहे कललवत सान्मक जल है । तथा द्विमादि 
किसी एक अवस्था में अपकाय होने से इतर उदकवत 
सचेतन है । तथा किसी जगे भूमि खनने से मंडक की भांति 
स्वाभाषिक संभव--उत्पन्न होने से जल सचेतन है, अथवा 
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आकाश में बादल आदिक विकार से उत्पन्न हुआ जल स्वतः 
ही अर्थात्‌ आप ही उत्पन्न हो कर पड़ने से मत्स्यवत्‌ सचे- 
तन है । तथा शीतकाल में बहुत शीत के पड़ते हुए नदी 
आदिकों में अल्प जल के हुए अटप अरू बहुतके हुए बहुत 
उप्मा देखते हैं, सा उप्मा सजीव हेतक ही हे। अल्प 
या बहुत प्रमाण में मिल्ठित मनुष्यों के शरीरों से जेसे अल्प 
या बहुत उप्मा उत्पन्न होती हे | जल में शीत स्पश ही 
है, ऐसे वशेषिक कहते हैं। तथा शीनकाल में शीत के 
बहुत पड़ने ले प्रात:कात में तत्यवादिक के पश्चिम दिशा में 
खडे होऋर जब तलावादि को देखिये, तो निस के जल से 
बाप्प का समूह निकटता हुआ दीखता है, सो भी जीव- 
हेतुक ही है । इस का प्रयोग एसे हे--शीनकाल्ट में जो वाप्प 
है, सो उप्ण स्पश वाली वस्तु से उत्पन्न होता है, बाष्प 
होने से, शीत काल में शीत जल करके स॑चे हुए मनुष्य 
शरीर के बाष्पवत्‌ । अरू जो कूड़े कचरे में से धूआं-बाष्प 
निकल्टता है, तहां भी हम पृथ्वीकाय के जीव मानते हैं | इन 
सब हेत॒ओं से जल सजीव सिद्ध होता हे । 

प्रश्न--- लेज:काय में जीव किस तरे सिद्ध होता है ? 

उत्तर:-जै से रात्रि में स्वद्योत का शरीर जीव शाक्ति स्पे 
बना हुआ प्रकाशवाल्ग है, ऐसे अगारादिक भी प्रकाशमान 
होने से सच्चेतन हैं । तथा जेसे ज्वर की उष्मा जीव के 
प्रयोग बिना नहीं होती. ऐसे ही अप्लनि में भी गरमी ज्ञीवोँ के 
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बिना नहीं है; क्योंकि सलक के शरीर में ज्वर कदापि नहीं होता 
है । इस्र प्रकार अन्चय व्यतिरेक करके अम्नि सचित्त जाननी। 
यहां यह प्रयोग हे--अंगार आदि का प्रकाश आत्मा के संयोग 
से प्रगट हुआ है, प्रकाश परिणाम शरीरस्थ होने से, खदयोत 
देह के परिणामब॒त्‌ । तथा आत्मा के संयोग पूर्वक शरीररूश 
होने से ज्यरोष्मवत्‌ अगारादिकों में उष्णता है । तथा एंग्स 
भी मत कहना कि सूये की उप्मा के साथ यह हेल अनकां- 
तिक है; क्योंकि सूर्यादिकों में जो उप्मा है. उस को भी 
आत्मसंयोग पूर्वक ही हम मानते हैं । तथा अभ्नि सचतन है, 
क्योंकि यथायोग्य आहार के करने से पुरुष के शरीर की तरह 
उस में वृद्धि आदि विकार की उपलब्धि होती हैं। इत्यादि 
टक्षणा करके अजस्लि की सच्चतनता है । 

प्रपन:--पायुकाय > पवन में सचेतनता की सिद्धि कैसे 
करोगे ? 





उत्तरः--जसे देवता का शरीर शक्ति के प्रभाव करके, 
अर मनुष्या का शरीर अजनादि विद्या मेत्र के प्रभाव करके 
अदृश्य हो जाने पर नेत्र| से नहीं दी वता, तो भी विद्यमान 
चेतना वाला है | ऐसे ही खचद्तम परिणाम होने से परमाण 
की तरे वायुकाय भी नेत्रों से नहीं दीखता, तो भी विद्यमान 
चेतना वाला है । अपम्नि करके दग्ध पापाण खण्डगत अम्नि 
की भांति वह स्पष्ट उपलब्ध नहीं होता | प्रयोग यह है-कि 
वायु चेतनावान्‌ है, दूसरों की प्रेरणा के विना नियम 
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करके तियेगगति होने से, गआादइव्रादिवत्‌ ।! तियंगूगति का 
नियम करने से, परमाणु के साथ व्यभमिवच्ार नहीं | इस प्रकार 
शस्त्र करके अनुपददत वायु सचेतन है । 

अरू वनस्पति में तो प्रन्यक्ष प्रमाण से जीव सिद्ध ही हे। 
इस वास्ते यहां विस्तार से नहीं लिखा । तथा स्वेक्ष का कथन 
करा हुआ आगम भी पृथ्वी, जल, अज्ि, पवन अरू वनस्पति 
में जीव का होना कहता है | कोई २ पुरुष द्वीद्विय, त्ींद्रिय, 
चतुरिन्द्रिय अरू पंचेद्रिय में भी जीव नहीं मानते; परन्तु तिन 
के; न मानने स्रे कुछ हानि नर! ! यह संक्तेप से जीवों का 
स्वरूप लिखा हे | जब विस्तार से देखना होते, तब जेनमत 
के सिद्धांत-आगम ग्रन्थ देख लेने । 


अथ दूसरा अजीव तत्व लिखते हैं । अजीव उस को 
फहते हें, कि जो जीव के लक्षण। से विपरीत 
अजीव तत्व. होवे--जो ज्ञान से रहित होवे, ओर जो रूप, 
का स्वरूप रस, गंध, अरू स्परशावाला होवे, नर अमरादि 
भव में न जावे, अरू शानावरणीयादिक कर्म 
का कर्त्ता न होवे, अरू तिनां के फल का भोगने वाला न 
होवे, जडस्वरूप होवे | सो अज्ञीव द्रव्य पांच प्रकार के हैं-- 
२. घर्मास्तिकाय, २- अधर्मास्तकाय, ३. आकाशास्तिकाय, 
४. पुद्लास्तिकाय, ५. काल | 
तिन में पहला जो घर्मास्तिकाय है, सो लोकब्यापी है, 
नित्य है, अवस्थित है, अरूपी हे, अंसख्य भरदेशी है, जीव अरु 


पेजम परिच्छेद ४१३ 


पुदल की गति में उपष्रभक-सहायक है | यद्यपि जीव अरू 
पुद्रल स्वशक्ति से चलते हैं, तो भी चलने में घर्मास्तिकाय 
अपक्षित कारण है| जैसे मच्छी जल में तरती तो अपनी शक्ति 
से है, परन्तु अपक्षित कारण जल है | ऐसे ही जीव अरु पुद्ठल 
की गति में सहायक धर्मास्तिकाय है । जहां लगि यह घर्मास्ति- 
काय है, तहां लगे को क की मयांदा है। जेकर घर्मास्तकाय 
न मानिये, तो लोकालोक की मयोदा न रहेगी। अरू जहां 
लागि घर्मोस्तिकाय है, तहां लगि जीव पुद्कल गति करने हैं। 
इस का पूरा स्वरूप जैनमत के भ्रन्थ पढ़े त्रिना नहीं जाना जा 
सकता । 

दूसरा अधमोस्तिकाय द्रव्य है । इस का सर्व स्वरूप 
घमोस्तिकाय की तरे जानना | परन्तु इतना विशेष है. कि 
यह द्वव्य, जीव पुदुगल की स्थिति में सहायक है । जेसे 
पथिक जन जब चलता चलता थक जाता है, तब ककिर्सी 
बइच्तादिक की छाया में बंठता है, सो बैठता तो वो आप ही 
है. परन्तु आश्रय बिना नहीं वेठ सकता है । ऐसे ही ज्ञीव, 
पुद्दल्ल स्थित तो आप ही होते हें, परन्तु अपोक्षित कारण 
अधर्मास्तिकाय हे । 

तीसरा आकाशास्तिकाय द्वव्य है, इस का स्वरूप भी 
धर्मास्तिकायवत्‌ जानना । परन्तु इतना विशेष हे, कि यह 
द्रव्य लोकालोक सर्वेब्यापी है, अरू अवगाह दान लक्षण है-- 
जीव पुठ्ल के रहने में अवकाश दाता है । यह तीनों द्रव्य 
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आपस में मिले हुए हैं। जहां छगि आकाश में धर्मास्तिकाय, 
अधर्मा स्लिकाय है, तहां लगि लोक है । अरू जहां केवल एकला 
आकाश ही है, ओर कोई वस्तु नहीं, तिस का नाम 
अलोक है | 

चीथा पुह्लास्तिकाय द्रव्य है, पुद्रल नाम परमाणुओं 
का भी है, अरू परमाणआ। के जो घट पटादि काये हैं, उन 
को भी पुद्ठल ही कहते हैं। एक परमाणु में एक वणे हे, 
एक रस हे, एक गंघ है, दो स्पर हैं। काये ही इन का लिंग- 
गमक है | ये वण से वर्णातर, रस से रसांतर, गंध से गंधां- 
तर, स्पश से स्पशांतर हो जाते हैं । यह परमाणु पदार्थ 
द्ृव्यरूप करके अनादि अनेत है, पर्यायस्वरूप करके सादि 
सांत है | इन परमाणुओं का जो कार्य है, उस में कोई तो 
प्रवाह से अनादि अनंत है, अरु कोई सादि सांत भी है । ज्ञो 
कुछ यह जड जगत्‌ दीखता है, सो सब इन परमाणुओं का 
ही काये हे । सूखी हुई सर्व वनस्पति अरू अमन आदिक 
शस्ञ्रों करके परिणामांतर को प्राप्त हुए पृथिव्यादिक सर्च 
पुदल हैं । समुच्चय पुह्ल द्रव्य में पांच वण, पांच रस, दो 
गंध, आठ स्परश, पांच संस्थान हैं । उस में काला, नीला, 
रक्त, पीत ओर शुक्ल, यह पांच तो वर्ण हैं । तीक्ष्ण, कड़आ, 
कषाय, खट्टा, मीठा, यह पांच रस हैं । सुगंध, दुर्गेध, यह 
दो प्रकार की गंध हे । खरखरा अर्थात्‌ कठोर, खुकोमल, 
हलका, भारी, शीत, उष्ण, चिकना, रूखा यह आठ रुपशे 
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हैं । इन से अधिक जो वर्णादि हैं, सो सब इन ही के मिलने 
से हो जाते हैं | इन पुद्वलों में अनंत शक्तियां, अनंत स्वभाव 
हैं। इन के दृव्य, कत्र, काल, भाव. आदि निमित्तों के मिलने 
से विचित्र परिणाम हो जाते हैं । 

पांचमा कालद्रव्य है, सो प्रसिद्ध है । यह पांच द्रव्य 
अजीव हैं | निमित्त पांच हैं, वे जेनदवेतांबराचाये श्रीसिद्ध- 
सेन दिवाकरकूत सम्मतिनक गस्रथ में लिखे हैं #। १. काल, २. 
स्वभाव. ३. नियति, ४. पूवेत कमे, ५. पुरुपकार | इन पांचों 
में से मात्र एक को मानना तो मिथ्याज्ञान अर मिथ्यात्व है, 
तेथा इन पांचों के समवाय को मानना सम्यकजश्ञान अरू 
सम्यकत्व है । इन पांच निर्भित्तों में सर काल, स्वभाव, नियत, 
इन तीन। निर्मित्तों का स्वरूप क्रियावादी के मत के निरूपण 
में लिख आए हैं। अरू चोथ पूवेछत कर्म, का स्वरूप आगे 
कर्मों के स्वरूप में लिखेंगे । अरू पांचमा पुरुपषकार, सो जीव 
के उद्यम का नाम है। इन पांच। निमित्तों से जगत 
की प्रवृत्ति और निवृत्ति हो रही है । इन निमित्तों ही 

# कालों सहाव शियई पृवव्कय पुरिसकारणगता । 

मिच्छत्त ते चवा (व) समासओं हांति सम्मर्त ॥ 

काल-स्वभाव-नियति- पूर्व क्रत-पुरुषकार णरूपा एकान्ता;! सर्वे5पि 
एकक्रा मिथ्याखम्‌ ते एवं समुदिताः' परस्पग5जदृद्वत्तय; सम्यक्त- 
रूपतां प्रतिपद्यन्त इति तात्पर्याथ: | 


[सेब त० दटी०, कां० $ गा०५३| 
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से नरकादि गतिय में जीव जाते हैं, अरू खुख दुःख का फल 
भोगते हें । इन निमित्त। के बिना फल का दाता अन्य ईश्वरा- 
दिक कोई भी नहीं।। जेकर कोई वादी इन पांचों निम्त्तों के 
समवाय को हेश्वर माने, तब तो हम भी उस हेदइवर 
को कर्सा मान लेचेंगे। क्योंकि जेनमत की ततक्त्वगीता में लिखा 
है, कि भनादि द्रव्य में जो द्वव्यत्थ शक्ति हे, सोई सच्चे 
पदार्थों को उत्पन्न करती है, ओर लय भी करती है । सो शक्ति 
चैतन्यापचेतन्यादि अनंत स्वभाव वाली है, तिस को कर्ता- 
ईइवर मानने से जैेनमत की कुछ भी हानि नहीं है। 

३. अथ पुण्यतत्त्व लिखते हैं-प्रथम तो पुण्य उपाजेन 
करने के नव कारण हें, उक्ते च्व स्थानांगसूत्र:-- 


अन्नपुण्ण पाणपुण्णे वत्थपुण्णे लेगपुण्णे सयणपृण्ण 
मगणापुण्णे बयपुण्णे का यपुण्णे नमो का र पुण्णे। [ठा०€ खू० ६७६ | 


व्याख्या:--१, पात्र के प्रति अन्न का दान करने से 
तीथकर नामादि पुण्य प्रति का जो बंध 

पुण्य तत्व. होये है, तिस का नाम अन्न पुण्य है। ऐसे हो 
का स्वरुप. २, पीने का जल देवे. ३. वस्म देवे, ४. रहने 
को स्थान देवे, ५. सोने बेंठने को आसन 

देवे, ६. गुणिज्नन को देख कर मन में हे करे, ७. बचन 
करके गुणिजनों की प्रशेसा करे. ८. काया करके पयुपासन 
अर्थात्‌ सेवा करे ओर <. गुणिजन को नमस्कार करे। तथा 
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यह ज्ञों पुण्य की बात कही है, सो कुछ जेनियों को ही दान 
देने के वास्ते नहीं | किन्तु किसी मत वाल्गा भी क्‍यों न हो, 
जो कोई भी अनुरूपा करके किसी को दान देवेगा, वो पुण्य 
का उपाजन करेगा | परन्तु इतना विशेत्र है, कि पात्र को 
जो दान देना है. सो तो पुण्य अर मोक्ष दोनों का ही हेतु 
है । तथा जो अनुकंपा करके सर्वेज़नों को देवेगा, सो केवल 
पृण्य का ही उपाजन करेगा | जैनमत के किसी शास्त्र में 
पुण्य करन का निषध नहीं | जनमत के ऋषभवेवादि 
चोयीस तीथकर भये हैं, उन्हों ने दीक्षा लेने से पहिले 
पक्र करोड़, आठ लाख खोनये दिन दिन प्रति एऋ 
वर्ष तक दिये हैं । इसी कारण से जैनमल में प्रथम 
स्थान दान घमें का है | तथा जैन मन के शास्म्रों में ओर 
भी कई तरे से पुण्य का उपाजेन करना लिखा है ; 
अथ पुण्य का फल बेतालीस प्रकार करके भोगने में आता 
है। सो बेतालीस प्रकार लिखते हैं:--?. जिस 
४२ प्रकार के उदय से जीव साता-खुख भोगता है. 
का पुण्य सो सातावेदनीय । २. जिस के उदय से 
जीव ज्ञत्रियादि उच्च कुल में उत्पन्न होता 
है, सो उच्च गोत्र | ३. जिस के उदय से जीव मनुष्य गति 
में उत्पन्न होता है, सो मनुष्य गति। ४. जिस के उदय से 
जीव देव गति में उत्पन्न होता है, सो देवगति । ५. जिस 
के उदय से जीव अपांतराल गति में नियत देश- भनुभ्रेणी 
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गमन करता है, अरु नियत मर्यादा पूर्वक भगों का विन्यास. 
अथांत्‌ स्थापन करने वाली नाम कम की प्रकति को #आनु- 
पूर्व कहते हैं, उस में जो मनुष्य गति आने वाली, जीव 
के उदय में है, सो मनुष्यानुपूर्वी । ऐसे ही ६. देवानुपू्वी । 
७. जिखल के उदय से जीव पंचेद्रियता को पाता है, सो 
पंचेद्रिय जाति । अथ पांच शरीर कहते हैं। ८. जिस के 
उदय से जीव ओदारिक वर्गणा के पुद्लों को भ्रहण करके 
ओदारिक शरीर की रचना करता हे, अर्थात ओदारिक 
शरीर के रूप में परिणमन करता है, सो ओऔदारिक शरीर 
नाम कम की प्रकृति है । एस ही ९. वेक्रियक, १०. आहारक. 
११. लैज्ञस, १२. कार्मण, इन पांचों शरीरों की प्रकृतियों 
का अथ कर लेना । तथा अंगीपांग तीन हैं, उस में अंग-- 
शिर प्रमुख, उपांग-अंगुली प्रमुख हैं, शेष अगोपांग हैं । 
यथा शिर. छाती, पेट, पीठ, दो बाहु, दो साथलां, यह आठ 


# जीव की स्वाभाविक गति श्रेणी के अनुसार होतो है। आकाश - 
प्रदर्णों की परेक्ति को श्रेणी कहते हैं। एक शारोर को करोड़ दूसरा शरीर 
धारण काने के लिय जब जीव समभ्रणी से अपने उत्पत्ति-स्थान के 
प्रति ज्ञान लगता है, तब आनुपूर्चीनामकमे, उसे, उस के विश्रणी- 
पतित उत्पक्ति-स्थान पर पहुंचा देता है । जीव का उप्पत्ति-स्थान 
यदि सम श्रणी में हो, तो आनपूर्वानामक्म का उदय नहीं होता + 
तात्पय यह है कि बक्र गति में आनुपूर्र नामकर्म का उदय होता 
है, ऋजुगति में नहीं । [ कम ० १ (ईिं० )प० ८९ ] 
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अंग हैं । तथा अंगुल्यादि उपांग हैं। शेष नखादे अंगोपांग 
हैं । जिस के उदय से जीव को आदि के तीन शरीरों में 
अगोपांग की उत्पत्ति होवे, तिस का नाम निन शरीर के 
अगोपांग है । सो यह है--१३. ओदारिक अगोपांग, १४. 
वाक्रिय अग्रोपांग, १५. आहारक अंगोपांग । १६. जिस के 
उदय से जीव आदि का सहनन--वज़्ऋषभनाराच पाता 
है, सो वद्धक्रमभनाराचसंहनन नामकम । तहां वज्ञ नाम 
कीलिफा, अरु ऋषभ नाम परिवेष्रन-पट्ट अर्थात्‌ ऊपर लपेटन 
का हाड़, तथा नाराय-मकेटवर्घ है । दन तीनों रूपों करके 
जो उपलक्षित है, तिस को वजऋपभनाराचसंहनन कहते 
हैं । हाड के सचय सामथ्य का नाम सहनन है। यह संहनन 
ओदारिक शरीर वालों में ही होता है । १७. जिस के उदय 
से जीव को आदि के समचतुरस्त्त संस्थान की प्राप्ति द्वावे। 
सो समचतुरस््र संस्थाननामकभ की प्रकृति जाननी । तहां 
सम हें चारों अस्त्र जिस के अर्थात्‌ तुल्य शरीर छजक्षुण युक्त 
प्रमाण सहित, ऐसा आद्य संस्थान सुन्द्राकार मनोहर 
होये । अब वण, रस, गंच, स्परश, यह चारों कहते हैं । तिन 
में जिस के उदय से १८. बण-कृष्णादिक, १€, रस-तिक्ता- 
दिक, २०. गंध-सुरभ्यादिक, २१. स्पश-सदु आदिक, यह. 
चारा शुभ होबे, सो वर्णादेि चार प्रकृति जाननी। २२. जिस 
कंमे प्रशति के उदय से जीव का शरीर न तो भारी होवे- 
जिस को जीव उठा न सके, अरू न तो हलका होबे-जो 
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पवन करके उड़ जाबे, तिस का नाम अगुरु लघु है, तिस 
की प्राप्ति होवे, सो अगुरुलघु नाम कभ । २३. जिस के 
उदय से प्राणी परको हने, अरू शरीर की आकृति ऐसी होवे, 
कि जिस के देखने से दूसरों का अभिभव होबे, सो पराघात 
नामकर्म । २४. जिस के उदय से उच्छासन लाब्ध अर्थात 
उच्छास लेने की शक्तिआत्मा को होती है, सो उच्छास 
नामकम । २५. जिस के उदय से जीव प्रकाश अरू आतप 
शरीर को पावे, तिस का नाम आतप नामकमे । २६. ज्िस 
के उदय से जीव, उच्ण प्रकाश रूप उद्योत वाला शरीर 
पाता है, सो उद्योत नामक | २७. जिस कम के उदय से 
जीवब-को विहायोगति [ विहाय नाम आकाश का है; तिस 
में जो गति सो विहायोगति ] एतावता राजहंस सर्राखी गति 
होवे, सो सुविहायोगति नामकम । २८. जिस के उदय से 
जीव के शरीर के अगोपांगादिकों अर्थात्‌ नसा, जाल, भाथे 
की खोपड़ी के हाड़, आंख, कान के पढ़दे, केश, नखादि सर्खे 
शरीर के अवयवां की व्यवस्था होवे, सो निर्माणनामकम, 
यह सूतच्रधार के समान है । २€. जिस के उदय से जीवों 
को त्रस रूप की प्राप्ति होवे, अर्थात्‌ उष्णादि करके तप्त 
हुए विवक्षित स्थान से छायादिक में जाना, ओर दो इन्द्रिया- 
दिक पर्याय का फल भोगना, आदि प्राप्त करे सो अस नाम 
कमे। २०. जिस के उदय से जीत्र बादर अर्थात्‌ स्थूल शरीर 
बाला होता है, सो बादर नामकर्म । ३१. जिस कर्म के उदय 
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से जीव पीडे कही हुई छे पर्याति पूणे करता है, सो पयात्त 
नामकमे | ३२. जिस के उदय से प्रत्येक-एक एक जीव के 
पक एक शरीर होता है, सो प्रत्येक नाम#4। ३३. जिस 
के उदय से जीव के हाड़ आदि अवयब स्थिर निशग्वल होते 
हैं, सो स्थिर नामकर्म। ३४. जिस के उदय से जीव के शिर 
प्रमुख अवयच द्ुभ होते हैं, सो शुभ नामकम | ३५. जिस 
के उदय से जीव सोभाग्यवान्‌ होता है, सो खुमग नामक । 
३६. जिस के उदय से जीव का स्वर कोकिलावत्‌ रमणीक 
होवे, सो सुस्बर नामकर्म | ३७. जिस के उदय से जीव का 
उपादेय वचन होवे-जो कुछ कहे, सो हो जावे, सो आदेय 
नामकम । ३८. जिस के उदय से जीव की विशिष्ट कीत्ति- 
यहा जगत में विस्तरें-फेले, सो यशोनामकर्म । ३. जिस 
के उदय से जीव की चॉसठ इन्द्र पूजा करते हैं, अरू उप- 
देश द्वारा घमं तीथ का कर्ता होवे, सो तीथंकर नामकर्म | 
४०. तियंचों का आयु । ४१. मनुष्यायु । ४२. देवायु | आयु 
उस को कहते हैं, कि जिस के उदय से जीव तियचादि 
भव में जाता है। जिस से यह पूर्वाक्त तीन आयु की जीव 
को प्राप्ति होती है, सो तीन आयु की प्रकृति जाननी | यह 
येंतालीस प्रकार करके पुण्य का फल भोगने में आता है । 

४. अथ चोथा पापतक््व लिखते हैं। पाप उस को कहते 
हैं, कि जो आत्मा के आनंद रख को पीवे, अर्थात्‌ नाश करे । 
यह पाप जो है, सो पुण्य से विपरीत, नरकादि फल का 


| 
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प्रवत्तेक होने से अशुभ है, आत्मा के साथ संबद कर्म 
पुद्ल रूप हे । 

यद्यपि वंधतत्त्व के अंतभूत ही पुण्य पाप है, ता भी 
न्‍्यारे जो कहे हैं, सो पुण्य पाप के विषे नानाविध परमत 
भेद के निरासार्थ है । सो परमत यह हैं । कोई एक मत 
वाल का यह कहना है, कि एक पुण्य ही है, पाप नहीं। तथा 
कोई एक मत वाले कहते हैं, कि एक पाप ही हे, पुण्य 
नहीं । तथा कोई एक कहते हैं कि पाप पुण्य दोनां आपस 
में अजुविद्ध स्वरूप हैं, मेचक मणि सरीखे, मिश्र खुख दुःख 
फल के हेतु हैं। इस वास्ते साधारण रूप से पुण्य पाप एक 
ही वस्तु है। कोई एक ऐसे कहते हैं कि मूल से कमे नहीं 
हे, सवे जगत में स्वभाव से ही विचित्रता सिद्ध हे । यह 
सत्रे पूर्वोक्त मत मिथ्या हें, क्‍योंकि खुख दुःख दोनों न्यारे 
न्‍्यारे अनुभव में आते हैं | तिस वास्ते तिन के कारणभूत 
पुण्य पाप भी स्वतन्त्र ही अगीकार करने योग्य हैं, अकेला 
पाप वा अक्रेला पुण्य वा मिश्रित मानने ठीक नहीं ! 


तथा ज्ञो कर्मामाववादी नास्तिक अरू वेदांतिक कहते 

हैं, कि पुण्य पाप जो हैं, सो आकाश के फूल सदुश असत्‌ 

जानने; सत्‌ नहीां। तो फिर पुण्य पाप के फल भोगने के 
स्थान--नरक स्वगे क्योंकर माने जावे ? 

पुण्य पाप के अभाव से खुख दुःख निर्हेतुक उत्पन्न 

होने चाहिये, सो तो प्रत्यच्त से विरुद्ध है । खोे 
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पुण्य और पाप दिखाते हैं । सब में मनुष्यपना सद॒श है, तो 
की सिद्धि भी कोई स्वामी है, कोई दास है; कोई 
अपना ही नहीं किन्तु ओरों का भी उदर भरते 
हैं. कोई अपना ही उदर नहीं भर सकते हैं । कोई देवता 
की तरे निरन्तर सुख भोग रहे हैं । इस वास्ते अनुभूयमान 
सुख दुःख! के निबधन-कारण भूत पुण्य पाप ज़रूर मानने 
चाहिये । ज्ब पुण्य पाप माने, तब तिनों के उत्कछए फल 
भोगने के स्थान जो नरक स्वग हैं, सो भी माने राये । जेकर 
न मानोगे, तब अद्ध जरतीय न्याय का प्रसंग होवेगा--आया 
शरीर बूढ़ा, आधा जुबान । इस में यह प्रयोग अर्थात्‌ 
अनुमान भी हे--छुस्व दुःख कारणपूवेक हैं, अकुरवत्‌ काये 
होने से | ये पुण्य पाप खुब दुःख के कारण हैं, इस वास्ते 
मानने चाहिये | जसे अंकुर का बीज कारण है । 


प्रतिवादी:-नीलादिक जो मसूत्त पदाे हैं, वे नीलादिक 
जैसे स्वप्रतिभासी अमूत्त ज्ञान के कारणा हैं। ऐसे द्वी अन्न, 
फ़ूल्ल, माला, चन्दन, स्त्री आदिक मूत्त-दृश्यमान ही अमूत्ते 
सुख के कारण होबेंगे, तथा सर्प, विष ओर कंडे आदिक 
दुःख के कारण हैं । तो फिर अदुष्ट पुण्य पाप की कस्पना 
काहे को करते हो ? द 

सिद्धांती:--पह तुमारा कहना अयुक्त है, क्योंकि इस 
फहने में व्यभिचार है। तथाद्वि--दो पुरुष! के. पास तुल्य 
साथन भी हैं, तो भी फल में बड़ा भेद दिखता है। तुल्य 
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अन्नादिक भोगने में भी किसी को आह्राद अथांत्‌ हर्ष 
दिखता है अरू दूसरे को रोगोत्पत्ति देखते हें । यह फलभद 
अवदय सकारण है, नहीं तो नित्य सत्‌ , नेत्य असत्‌ होना 
चाहिये | क्यांकि जो वस्तु-काय कदे होओ, कदे न होवे सो 
कारण के बिना नहीं होता हैं ! अथवा कारणानुमान से 
पुण्य पाप ज्ञाने जाते हैं । तहां कारणानुमान यह है--रान दि 
शुभक्रिया अरू हिसादि अशुभ क्रिया का कोई फलभूत कार है, 
इतके कारण रूप होने से, कृष्यादि क्रियावत्‌ | जो इन फरियाया 
का फलभूत काये है, सो पुण्य पाप जञानना । जैसे कि खेती 
करनेवाले की क्रिया का फल शालि. यव, आर गेहूं आदिक हें। 

प्रतिवादी: -जैसे कृष्पादि क्रिया का दुष्ट फल शाल्या दिक है, 
तेले दानादिक और पशु सादिर किया का भी श्छाघा ओर 
निनदा [यद दानी धम्मात्मा दयाल हे, वह मांसभक्षी निदेय हे] 
आदि दए्ट फल ही है। तो फिर काहे को धर्माधमे का अदृष्ट 
फल कल्पना करना ? क्योंकि लोक जो हैं, सो बहुलता करके 
टृ्ट फल में ह। प्रद्वत्त होते हें । इसी वास्ते खेती वाणिज्यादि 
दिसादि क्रिया में बहुत छोग प्रइत्त होते हें, अरू अदृष्ट फल 
वाली दानादि क्रिया में थोड़े लोक प्रवृत्त होते हैं । इस वास्ते 
कृषि हिसादि अशुभ क्रियायों का अदृष्फल पापरूप हम 
नहीं मानते | 

सिद्धान्तीः--जेकर तुमारा कहना ठीक होवे, तब तो 
परभव में फल के अभाव से मरण के अनंतर दी सब जीव 
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बिना यत्र के मोक्ष हो जावेंगे, ओर प्रायः संसार शून्य हो 
जावेगा | तब संसार में दुःखी कोई भी न दहोत्रेगा । दानादि 
शुभ क्रिया के करने वाले तथा तिस का शुभ फल भोगने 
वाले ही रहने चाहिये | परन्तु संसार में दुःखी बहुत दीखते 
हैं, अरु सुखी थोड़े दीखते हें। इस से जाना जाता हें कि 
जो कृषि, वाणिज्य, हिसादिक्रिया निवधन अध्ष्ट पाप का 
फल दुःखी जीवों को है, अरु खुखी जीयबों को दाना 
निबन्धन अदुष्ट घमे का फल है । 

प्रतिवादी:--जो सुखी है, वो दिसादि क्रिया से हैं, अरु 
जो दुःखी है, वो धर्म दानादिक के फल से है, ऐसे क्‍यों 
न माना जावे ? 


सिद्धांती:--ऐसे नहीं होता, क्योंकि अशुभ क्रिया-हिसादि 
के करने वाले ही संसार में बहुल हैं, अरू शुभ क्रिया दाना- 
दिक के करने वाले थोड़े हैं । यह कारणानुमान है । अथ 
कार्यानुमान कहते हैं --जीवों में आत्मत्य के अविशेष होने 
पर भी नर पशु आदि के शगीर। के कायरूप होने से उन की 
विचित्रता का कोई कारण है; जैसे घट का दण्ड, चक्र, 
चीवरादि सामग्री संयुक्त कुम्मकार । तथा ऐसे भी मत 
कहना कि दुष्ट माता पिला ही इस देह के कारण हैं, न कि 
पुण्य पाप । क्योंकि माता पिता एक सरीखे भी हैं, तो भी 
पुत्रों के शरीर में विचित्रता देखते हैं, सो विलिश्नता अदु'्ट- 
शुभाशुभ कम के बिना नहीं हो सकती | इस वाहले जो शुभ 
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देह है, सो पुण्य का कार्य है, अरु जो अशुभ देह है, सो 
पाप का कार्य है; यह कार्यानुमान है । और स्वेश के वचन 
प्रमाण से तो पुण्य पाप की सत्ता सिद्ध ही हे । विशेषार्थ के 
बास्ते विशेषावश्यक की टीका देख लेनी । 

पाप अठागरह प्रकार से बंधाता है, ओर ब्यासी प्रकार 
से भोगने में आता है। यथा--पांच ज्लानावरण, पांच अंत- 
राय, नव दशेनावरण, मोहनीय कम की रछब्वीस प्रकृति, 
नामकर्म की चोतीस प्रकृति, एक असातावेदनीय, एक 
नरकायु. एक नीचगोत्र, यह सत्र प्रि कए ब्यारखी सेर 
होते हैं | अब इन का विवरण लिखते हैं:-- 

ज्ञानावरण कम की पांच प्रकृति-प्रथम # ज्ञान पांच 


# मतिश्रतावधिमन:पयायकेवलानि ज्ञानम्‌ । 


[तत्त्वा० अ० १ सू० ९] 
१. जो ज्ञान इन्द्रिय तथा मन से होता है, उसे मतिज्ञान कहते हैं । 
२. जो ज्ञान मतिपूत्रक है, और जिस में शब्द तथा शञ्र्थ की पर्यालो- 
खना रद्दती है, वह श्रतज्ञान कहलाता हे । 


इन दोनों ज्ञानों की समानता इस अंश में है, कि वे अपनी उत्पत्ति 
में इन्द्रिय तथा मन को अपेज्षा रखते हैं। परन्तु इन का भेद यह है कि 
मतिश्ञान शब्दोल्लेख रहित और श्रतज्ञान शब्दोल्लेख सहित होता है | इन 


के सूक्ष्म विवेचन के लिये देखो पे. सुखलाल जी की बनाई हुई तत्त्वा् 
सूत्र क्री गुजराती व्याख्या । 


ब्ब + ३ -#0 
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प्रकार का है | उस में मतिजश्ञान ओर श्रत- 
पंच ज्ञानागग्ग ज्ञान, प्‌ दोनों अभिलाप-प्राविताथे-ग्रहणरूप 
ज्ञान हें । तीसरा इन्द्रियों की अपन्षा के बिना 
आत्मा को साज्षात्‌ अर्थ का ग्रहण कराने वाल्टा ज्ञान, अवधि- 
ज्ञान चांथा मन में चिन्तित अथ का साजच्षात्‌ करने वाला 
झानत, मनःपर्यवज्ञान, तथा पांचमा केवल-संपूण निष्कर्ूंक 
जो ज्ञान, सो केबल ज्ञान है | इन पांच ज्ञानों का जो आव- 
रण सो ज्ञानावरण है। यथा--मतिशानावरण, ध्रुतशानावरण, 
अवधिजशानावरण, मन:पर्यवज्ञानावरण, केवलज्लानावरण । 
१, जिस के उदय से जीव निर्मेति निष्प्रतिभ होता है, सो 
मतिज्ञानावरण, २. जिसके उदय से पठन करते भी जीव को 
कुछ न आचे, सो श्रुतज्ञानावरण, ३. जिस के उदय मरे अवाधि 
शान न होते. सो अवधिन्लानावरण, ४. जिस के उदय से 
मनःपर्यवज्ञान न होवे, सा मनःपर्यवज्नानावरण, ५. जिस के 
उदय से केवत्टजश्ञान न होवे, सा केवल्टशानावरण | यह पांच 
प्रकति पापरुप हें । 


३. इन्द्रिय तथा मन की अपेच्षा किय विना, मयौदा प्रृवेक जिस से 
रूपी द्रव्य का ज्ञान द्ोता है, उसे अवधिज्ञान कहने हैं । 
४, इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा किये बिना, मयोदा पूवेक जो संज्ञी 
जीवों के मनोगत भावों को जानता है, वह मनः:पर्याय (पर्यव) ज्ञान है। 
७, जिस के द्वारा संसार के ब्रिकालवर्त्ती सभी पदार्थ सर्वथा एक 
साथ जाने जाते हैं, वह केवलज्ञान होता है । 
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अथ अन्तराय कर्म की पांच प्रकृति कहते हैं । १. जिस 
के उदय से, देने वाली वस्तु भी है, गुणवान 
पठ्व अन्तराग पात्र भी है, दान का फल भी ज्ञात है, परन्तु 
दान नहीं दे सकता, सो दानांतराय। २. जिस 
के उदय से, टने योग्य वस्तु भी है, अरू दाता सी बहुत 
प्रसिद्ध है, तथा मांगने वाला भी मांगने में बढ़ा कुशल है, 
तो भी मांगने वाले को कुछ भी न मिले, सो लाभांतराय | 
३. जिस के उदय से, एक बार भोगने योग्य वस्तु जो आहा- 
रादिक, सो विद्यमान भी हैं, तो भी भोग नहीं सकता, सो 
भोगान्तराय । ४. जिस के उदय से, वारंवार भोगने योग्य 
बस्तु जो शयन अगनादि, सो विद्यमान भी है, तो भी भोग 
नहीं सकता. सा उपभोगांतराय । ५. जिस के उदय से 
अनुपहत पुष्टगवाला भी शक्ति विकल हो जाता है, सो 
वीयंतिराय ! यह पांच प्रकीत भी पापरूप हैं। 


अथ दरशनात्ररण कर्म की नय प्रकृति लिखते हैं । जो 
सामान्य बोध है, तनिस का नाम दद्दोन है, 

नव दशनावरण  अरू जो विशेष बोध हे, सा ज्ञान है। तहां ज्ञान 
का ज्ञो आवरण, सो ज्ञानावरण । सो पूरे 

लिगस्ब आये हैं। अरू जो दशन का आवरण हे, सो दशनावरण। 
इस के नव भेद हैं | तिन में जो आदि के चार भेद हें, सो 
सूल से ही दर्शानलब्धियों के आवरक दाने से आवरण शब्द 
करके कहे जाते हैं। जैसे १. चक्षुदेशनावरण, २. अचष्तुदे- 
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शमावरण, ३ अवधिदरशनावरण ४. केवल दर्शनावरण । भर 
निद्रा आदि जो पांच हैं, सोरशे नावरण के ज्ञयोपशम करके 
लब्धास्मछाभ दर्शान लब्धघियां का आबरक है । इस का 
भावाथ यह है, कि चश्षु करके सामास्यग्राह्दी जो बोध, सो 
चश्षुदेशिन, सो जिस के उदय करके तिस की लब्ध्रि का 
विघात होथे, सो चक्षुदेशनावरण | ऐसे ही अच्चक्षु करके- 
चश्नु को वज के शेष चार इन्द्रिय तथा पांचमा मन, इन 
करके जो दशन, सो अचक्षदेशन, तिस का जो आवरण, 
सो अचल्षुदेशनावरण | तथा रूपी पदार्थों का जो मयदि- 
पूथवेक देखना-सामास्याथेका ग्रहण करना. सो अवधिदरदन: 
तिस का जो आवरण, सो अवधिदरशनावरण । तथा बर- 
प्रधान च्वायक होने से केवल्ट, अनेत शेयके होने से जो अनंत 
दशन, सो केव्लद्शन, तिस् का जो आवरण, सो केव्ल- 
दरशानावरण । अरु जो चैतन्य का सर्व ओर से अति कुत्सित- 
पना करे, सो निठ्ठा । अर्थात्‌ द्शन उपयोग-सामान्य ग्रहण 
रूप, तिस का विध्न करने बाली, सो निद्रा जाननी । तिस 
निद्रा के पांच भद हैं । १. निद्रा, २. निद्रा निद्रा, ३. प्रचला, 
४. प्रचलाप्रचला, ५, स्व्यानद्धि । तहां १२. निद्रा उस को 
कहते हैं, कि जो चपटी-चुटकी बजाने से जाग उठ, सा 
खुखप्रतिबोध निद्रा । जिस के उदय से ऐसी निद्रा भावे 
तिस का नाम निद्रा हे । तंथा २. अतिशय करके जो निद्रा 
दहोवे, उस का नाम निद्धानिद्रा हे, जेसे कि बुत हलाने से 
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जागे, कपड़े खँचने से जागे । जिस के उदय से ऐसी निद्रा 
आखबे, तिस कमे प्रकृति का नाम निद्रानिद्रा है। तथा ३. 
बैठे को, खडे को जो निद्रा आवे, तिस का नाम प्रचला है। 
जिस कमे के उदय से ऐसी निद्रा आवे, तिस कर्म का नाम 
प्रचला है । तथा ४. जो चलते को निद्रा आबे, तिस का 
नाम प्रचलाप्रचला है । जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा 
आधे, तिस कम की प्रकृति का नाम भी प्रचलाप्रचला हें । 
तथा ५. स्तव्यान नाम है पिंडीभूत का । स्रो पिंडीभूत है 
ऋद्धि-भात्मा की शक्ति जिस निद्रा में स्रो स्त्यानद्धि । 
तिस नींद में वासुदेव के बल से आधा बल होता है। जिस 
कम के उदय से ऐसी नींद आवबे, तिस का नाम स्त्यानद्धिकमे 
है| इस निद्रा में कितनेक काये भी कर लेता है । परन्तु उस 
को कुछ खबर नहीं रहती है । 
अथ मोहकम की प्रकृति लिखते हैं । मोहे-तत्त्वाथे 
श्रद्धानको विपरीत करे, सो मोहनीय है । 
मोहकर्म की २९५ उस में मिथ्यात्वरूप जो मोह, सो मिशथ्यात्व- 
पाप प्रकृति मोहनीय कहिये । मोहकमे की उत्तर- 
प्रकृति मिथ्यात्त्र है । यर्याप यह मिथ्यात्व 
अभिम्नहिक, अनभिग्रहिक, सांशायिक, अभिनिवेशिक, और 
अनाभोगादि अनेक प्रकार से है; तो भी यथावस्थित वस्तुनतत्त्व 
के अभ्रद्धान से सबे भेदों को एक डी मिथ्यात्व रूप में गिना 
जाता है । यह प्रथम मिथ्यात्थ मोह कसे की प्रकृति है। 
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अरु कषायमोहनीय के सोलां भेद हैं | क्योंकि यह क्रोधा- 
दिक भी नत्त्यश्रद्धान से भ्रष्ट कर देते हैं। सो सोलां भेद 
इस प्रकार से हैं। १. अनंतानुबंधी क्रोध, २ अनंतालुयधी 
मान, ३. अनेतानुबधी माया, ४. अनंतानुबेधी लोभ, ऐसे 
द्वी अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ | ऐसे ही प्रत्या- 
ख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ | ऐसे ही संज्वलन क्रोध, 
मान, माया, लोभ । यह से सोलह भेद कषायमोहनीय 
के हें । 

ये क्रीधादिक अनंत संसार के मृल कारण हैं । अनता- 
नुबंधी क्रीथ का स्वभाव ऐसा है, कि जंसी पत्थर की 
रेखा | तात्पय कि जिस के साथ क्लेश हो जावे, फिर 
जहां लाग जीवे, तहां लागे रोष न छोड़े, सो अनंतानुबंधी 
क्रोध है। तथा मान पत्थर के स्तंभ सरीखा, कदापि नप्े 
नहीं | तथा माया बांस की जड़ समान-कदाएपि सरल न 
होबे । तथा लोभ, कृमि के रंग के समान--कदापि दुर न 
होबे | इस प्रकार क्रोध, मान, माया, अरू छोभ करके युक्त 
जो परिणाम है. तिस का नाम अनंतान॒ुवंधी क्रोधादिक कम 
प्रकति है । तथा अप्रत्याख्यान यहां नझ अल्पाथे का सूचक 
है, सो थोड़ा भी प्रत्याख्यान, जिस के उदय होने से नहीं 
होता हे, उस को अप्रत्याख्यान कहते हैं । अब इस का 
स्वरूप कहते हैं । क्रोध पृथ्वी की रेखा समान, मान हाड के 
स्तंभ समान, माया मेष के सींग समान, लोभ कदेम के दाग 
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समान है, ओर एक वर्ष तक रहता है । तथा जिस के उदय 
से जीव को सब विरतिपना न आये, सती प्रत्याख्यानावरण 
कषाय है । उस में क्रोध रेणु की रेखा समान, मान काष्ठ 
के स्तेभ समान, माया गो के मूत्र के समान, लोभ खंजन 
के रंग समान है । इस की चार मास तक रहने की स्थिति हे। 
सज्वलछन रूप जो चार कषाय हैं उन में क्रोध, पानी की 
लकी र के समान, मान तिनिसलता के स्तम्भ समान, माया 
बांस की छिल के समान, लोभ हरिद्रा के रंग के समान है । 
यह चारों एक पक्च की स्थिति वाले हैं । यह स्ोलां कषाय 
का स्वरूप लिखा | अथ नव नोकषाय कहते हैं:-- 
स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, यह नव नोकषाय मोह- 
नव नोकषाय. नीय की प्रकृति है । नो शब्द सहकारी अथे 
में हे। कपायों के सहचारी जो होवे, उन 
को नोकषाय कहते हैं । अब इन नव प्रकृति का स्वरूप लिखते 
हें:---१. जिस के उदय से स्त्री पुरुष की अभिलाषा करती 
है, सो स्त्रीवेद, जेसे पित्त के डदय से मीठी वस्तु की 
अभिलाषा होती है | फुंफक अभ्नि के समान ख्रीवेद का 
उदय है । जेसे फुंफक अपभ्रि फोलने से बृद्धिमान्‌ होती हे, 
ऐसे ही स्त्री के स्तन कत्तादि के स्पश करने से खत्रीवेद का 
प्रबल उदय होता है । २. तथा जिस के उदय से पुरुष, स्त्री 
की अभिलाषा करता है, सो पुरुषवेद जानना । जैसे कफ 
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के उदय से खट्टी वस्तु की अभिव्णाषा होती है । यह पुरुष 
बेद का विकार ऐसा है, कि जेसी तण की अस्लि। क्योंकि 
तण की अप्लनि पक्र वार ही प्रज्वलित होती है, अरू तत्काल 
शांत भी हो जाती हे । ऐसे पुरुषतेद भी एक वार ही 
तत्काल उदय हो जाता है. फिर शांत भी तत्काल ही हो 
जाता है । ३. तथा जिस के उदय से स्त्री अरू पुरुष दोनो 
की अभिलाषा उत्पन्न होवे, सो नपुंसकवेद है। जेंस पित्त 
अरू कफ के उदय मत खट्टी मीठी वस्तु की अभिलाषा होती 
है | इस नपुंसकवेद का उदय ऐसा है, कि जे मोर्ट नगर के 
दाह की अम्ि | यह तीन चेद हैं । ४. तथा जिस के उदय 
से सनिमित्त ओर निर्निमित्त हसना आवे, सो हास्यनामा 
माहकम की प्रकृति ह। ५. तथा जिस के उदय से ग्मणीक 
वस्तुओं में रप्े-रबुशी माने, सो रतिनामा मोहकर्म की 
प्रकृति है । ६. तथा इस से जो विपरीत होवे, सो अरतिनामा 
मोहकमे की प्रक्रति हैं। 9. तथा जिस के उदय करके पियवि- 
योगादि में विकल हुआ मन शो व, क्रेदन. ऑर परिदेवन आदि 
करता है, सो शोकनामा मोहकर्म की प्रकृति है। ८, 
तथा जिस के उदय से सनिमित्त अथवा बिना निमित्त के 
भयभीत होथे, सो मयनामा मोहकम की प्रकृति है। €. तथा 
गंद' आदि मलिन बम्तु के देखने से जो नाक चढ़ाना, तिस 
फा जो हेतु है, सो जुगुप्सानामा मोहकम की प्रकृति है! 
यह नव नोकषाय मोहकम की अ्रकृति हैं । 
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अथ नामकम की चॉतीस प्रकृति पाप रूप हैं। उन का 

नाम कहते हैं। नरक गति, तियचगति, नर- 

नामकर्म की ३८ कानुपूर्यी, तियचानुपूर्वी, एकंद्रिय जाति, 

पाप प्रक्रति द्वीद्विय जाति,त्रींद्रियज्ञाति, चतुरिद्रिय जाति, 

पांच सहनन, पांच संस्थान, अप्रशस्त वण, 

अप्रशस्त्गंत, अप्रराश्त रस, अग्रशस्त सप्रश, उपधघात, 

कुविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्र साधारण, अस्थिर, 
अशुभ, अखुभग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीति । 


इन का स्वरूप इस प्रकार हैः--१. नरकगति उस को 
कहते हैं कि जिस के उदय से नारकी नाम पड़े, अरू जो नरक- 
गे में ले जावे । २. ऐसे ही सतियचगति भी जान लेनी । 
तथा ३. जिस के उदय से नरकगनि में जाते हुये जीव को 
दो समयादि विश्नदगति करके अनुश्रेणी में नियत गमन 
परिणति होवे, सो नरकगाति के सहचारी होने से नरकाजु- 
पूर्वी कहिये। ४. ऐसे ही तियचानुपूर्वी भी जान लेनी । 
तथा ५. जिस के उदय से एकंद्विय जो प्रथिवी, जल, अग्नि, 
पवन. वनस्पति, इन में जीव उत्पन्न होता है, सो एकेंद्रिय 
जाति । ६. ऐसे ही द्वींद्विय जाति, ७. औंद्रिय जाति, ८. चतु- 
रिद्विय जाति ज्ञान लेनी । 


तथा आद्य सहनन को वज के शेष ऋषभनाराच, नाराच, 
अद्धनाराच, कीलिका, सेवात्ते, यह पांचों संहननों के नाम हैं | 


ख्. कि मर > ० अधिक... ६. 
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उभयतो मककंटबंधः” दोनों हाड़ा को दोनों पासे मककंटबंघ से 
बांघ के पद्टे की आकृति के समान हाड़ की पट्टी पर जिस 
का वष्टन हे, सो दूसरा ऋषभनाराच सहनन है । तथा 
वज्ञ ऋषभ करके हीन दोनों पासे मकेटबंघ युक्त तीसरा 
नाराच नामक संहनन है। तथा एक पासे मकेटबंघ अरु दूसरे 
पास कीलिका करके बीघा हुआ हाड़, यह चोथा अधनारा- 
चनामा सहनन हे | तथा ऋषभ अरू नाराच- इन करके 
वर्जित, मात्र कीलिका करके वे।थ हुये दोनों हाडढ़, ऐसा ज्ञो 
हाड॒ का संचय, सो चोथा कीलिका नामा संहनन है। 
दोनों हाड़ो का स्पदशे पर्येत लक्षण हे जिस में तथा मूठी 
चांपी कराने में आत्त--पी डित, सो संबात्त नामा सहनन है । 

लथा आद्य संस्थान को बज के १. न्यग्रोच परिमंडल्ट, २. 
सादि ३. दामन ४. कुब्ज, ५. हुंडक: यह पांच संस्थान हैं | हन 
का स्वरूप नीचे लिखते हैं, तहां १. न्‍्यग्रो ववत्‌-बढ़ब क्ष की तरे 
परिमेडल, न्यग्रोधपरिमण्डल है, जसे बड़बत्त ऊपर से सम्पूर्ण 
अवयववबाला होता है, तेसे नीचे नहीं होता है। ऐसे ही 
यह संस्थान नाभि के ऊपर तो विस्तार बाहुल्य, संपूण 
लक्षणवाल्गा होता है, अरू नाभि के नीचे सम्पूर्ण लक्षण नहीं, 
सो न्यग्रोथपरिमण्डल संस्थान हैं । २. सादि, जिस में 
नाभि से नीचे का देह का विभाग तो लक्षणों करके 
पूण, अरु नाभि से ऊपर का भाग लक्षण में विसंवादी 
होवे, तिस का नाम सादिसंस्थान है | ३२. हाथ, पग, शिर, 
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ग्रीवा यथोक छक्षणादि युक्त हों, भरू शेत्र उदरादिरूप 
कोष्ठ शरी स्मध्य लक्षणादि रहित हो सो वामननामा संस्थान 
है। ४. उर-उदर आदि तो लक्षण युक्त होवे, अरु हाथ पग' 
आदि छक्तणों से रहित होवे, सो कुब्जसस्थान है | ५. 
जिस के शरीर का एक अवयवब भी खझुन्दर न होवे, सो 
हुंडसस्थान जान लेना यह पांच संस्थान हें। 

२२. जिस के उदय से वर्णादि चारों अप्रशस्त होवे हैं, 
सो कहते हैं । जो अति बोभत्स दशन, कृष्णादि वण वाला 
धाणी होता है, सो अप्रशस्त वणनाम । सो वणे हकृष्णादि 
भेदों करके पांच प्रकार का है । ऐसे ही जिस के उदय से 
प्राणियें। के शरीर में कुथित मसझुतमूपकादिवत दुर्गेधता होबे, 
सी अप्रशस्तगंघनाम | तथा जिस के उदय से प्राणियों की 
देह में रसनेंद्रिय का दुःखदायी ओर कौंड़ी तोरी की नरे 
तिक्त कड्॒वादि असार रस होवे, सो अभग्रशस्तरसनाम । 
तथा जिस के वश से स्परशेद्रिय को उपताप का हेतु, ऐसा 
ककंशादि स्पशेविशेष, जीवों के देह में होवे, सो अप्रशस्त- 
स्परशानाम । 

२३. तथा जिस के उदय से अपने ही शगीर के अवयवों 
करके प्रतिजहा, गल, बंद, लबक, ओर चोर दांत आदिक 
शरीर के अद्र वद्धमान हो कर शरीर ही को पीड़ा देते हैं, 
सो उपघातनाम है । तथा २४. जिस के उदय से जीवों का 
खर ऊंट आविक की तरे चलना अप्रशम्त होते सगे ऋत्ि- 
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हायोगतिनाम । तथा २५. जिस के उदय से पृथिवी आदिक 
एकंद्रिय स्थावरकाय में प्राणी उत्पन्न होता है, अरू स्थावर 
नाम से कहा जाता है, सो स्थावर नाम। २४. जिस के 
प्रभाव से लोकव्यापी सूक्ष्म प्रथ्वी आदि जीवों में जीव 
उत्पन्न हाता है, सो सूक्ष्म नाम | २७. जिसके उदय से आहार 
पर्याप्ति आदिक पूर्वोक्त पर्याघ्तियं पूरी न होथे, सो अपर्याप्त 
नाम | २८. जिस के उदय से अनन्त जीवों का साधारण-पक 
शरीर होवे, सो साधारण नाम । २९. जिसके उदय से ज़िद्वादि 
अवयव, शगीर में अस्थिर होवे, सो अस्थिर नाम । ३०. 
जिस के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अशुभ हावे, सो 
अशुभ नाम । उस का किसी का हाथ लग जावे, त। वह रोप 
नहीं करता, परन्तु पग छगने से क्राध करता हे, इस वास्ते 
अशुभनाम है। ३१. जिस के उदय से जाँव को जो २ देखे, 
तिस् २ का वा जीव अनिष्ट लगे-उद्धगक्कारी हावे, सा असु- 
भगनाम । ३२. जिस के उदय से कठोर, भिन्न, हीन, दीन 
स्वर वाला जीव होथे, सा दुःस्वर नाम | ३३. जिस के उदय 
से चाहे युक्ति युक्त भी बोले, त। भी तिस का कहना काई न 
माने, सो अनादेय नाम ! ३४. जिस के उदय से जीव, ज्ञान 
विज्ञान दानादिक गुण युक्त भी है, तो भी जगत में उस की 
यश-कीतें नहीं होती बल्कि उल्टी निंदा होती है, सा 
अयशःकीते नाम | यद्द नाम कम की चोतीस पाप प्रकृति 


कही हैं । 
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जिस के उदय से जात्यादि करके विकल जीव होता है, 
सो नीचगोज्र जानना । नीचगोश्च उस को कहते हें, कि ज्ञो 
अधघम केवत्ते, चांडालादि शब्दों से उपलक्तित हो । तथाहिः--- 


कुल गूयते संशब्धतेप्नेन हीनो5यमजातिरित्यादि 
शब्देरिति गोत्र कु्ठ नीचमिति विशेषणा न्यथानुपपच्या 
नीचेगगोत्रमित्यथे | 


प्रश्नः--यह जो तुम नाच गोत्र के उदय से नौच कुल 
कहते हो, तीनों के साथ खान पान नहीं 
ऊंच नीच करते हो, तिनों की छूत मानते हो, अरु निदा 
की समीक्षा जुगुप्सा भी करते हो, यह तुमारी बड़ी 
अशानता हे। क्योंकि मानुषत्थ धर्म करके 
स्व समान हैं, एक सरीसखे हाथ पग आदि अवयब हैं, तो 
फिर एक को ऊंच मानना, तथा एक को नीच मानना, यह 
केवल ब्राह्मण ओर जैनियों ने ही बुरी रसम भारत वर्ष 
में जारी कर रक़खी हे | इस बात में क्या मुक्ति का अंग है ? 
कितनेक भारतवर्षियों को बज के ओर सब द्वीप द्वीपांतर में 
तथा भारत वर्ष में भी सर्वे विलायतादिक में कोई भी ऊ्च 
नीच नहीं गिनते हें । नियाले प्याले में सब एक हैं | यह केबल 
तुमारी मूढ़ता अर्थात्‌ अंध परंपरा है, वास्तव में ऊंच नीच 
कोई भी नहीं | 
उत्तर:--यद्द तुमारा कददना बहुत वे समझी का है, 


पंचम परिच्छेद ४३< 


क्योंकि तुम हमारे कहे का आशभैेप्राय नहीं जानते | 
हमारा अपभिप्राय तो यह है, कि जा कुछ भी इस 
जगत्‌ में होता हे, सो निमित्त के बिना नहीं होता है, यह 
जो मिल, कोल, घांगड, घाणक, गधीले, चंडाल, थोरी, 
वबाघररी, सांसी, कंजर प्रमुख असभ्य जाति के लोग हैं, सो 
गामो के बाहिर जंगलों में रहते हें । अनेक प्रकार के कलश 
सहते हें । काले, दुर्गंध वाले, रूप में बुरे, कुम्सित शगीर वाले 
होते हें । सुंदर खाने को नहीं मिलता | यह सब इन को 
किसी निमित्त से प्राप्त है ? अथवा निर्मिल के बिना “ 
जेकर कहो कि बिना ही नाम न्त है, तब ता तुम नास्तिक 
मति हो । इस नास्तिक मत का खण्डन हम पृथे लिख आये 
हें। जे कर कहो कि सनिमित्तक है, तब तो ऐस असभ्य 
जाति के कुल में उत्पन्न होने का कारण भी ज़रूर होना 
चाहिये, कि जिस के उदय से ऐसे कुल में उत्पन्न होता है । 
तिस का ही नाम नीच गोज है । इस नीच गोत्र के प्रभाव 
से ओर भी बहुत पाप प्रकृतियों का उदय होता है, जिस 
से वे दःखादि क्ृश पाते हैं । तथा च बुद्धिहोनता, जालम- 
स्वभाव, निर्देयता, कुत्सित आहार, पशुओं की तरे जंगलों 
में वास, घममं कर्म से पराडमुख, सत्संग रहित, गम्यागम्य के 
विवेक रहित, भक्त्याभधक््य और पेयापय विचार शुन्यता, 
इन सब का मुख्य कारण नीच गोज्न है । जैसे घनवान्‌ ओर 


निधथेन दोनों एक सरीखे नहीं दो सकते हैं, तेसे दी नीच- 
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गोन्न वाले ऊंच गोत्र वालों के सदृश नहीं हो सकते हें । 


जे कर कही कि विलायत में सब एक सरीखे हैं, तो इस 
बात में क्या आश्चय है ? जहां ऊंच नीच पना नहीं. तहां 
सब जीबों ने एक सरीखा गोत्र कर्म का बंध करा है, इस 
यास्ते ही स्व सरीखे हुये हें । परंतु जहां ऊंच नीचपना 
माना जायगा, तहां अवश्यमेव ऊंच नीच गोत्र का व्यवहार 
होवेगा । अरु जो हीन जातियों को बुरे जानते हैं, सो बुद्धि- 
मान नहीं, क्योंकि बुराई तो खोटे कमा के करने से होती 
है | जेफर बाह्मग॒, क्षजिय, वैश्य हो कर खोट़े कप्े--जीव 
हिसा, झूठ, चोरी, परख्रीगमन, परनिदा, विश्वालघात, 
कृतप्नता, मांसभक्षण, मदिरापान, इत्यादिक कुक करेगा, 
हम उन को ज़रूर बुरा मानेंगे । अरु जो नीच जातिवाला 
है, सो भी जे कर खुकर्म करेगा--द्या, सत्य, चोरी का त्याग, 
परख्री का त्याग, इत्यादिक करेग।, तो हम अवश्य उस को 
अच्छा कहंगे। तो फिर हमारी सम्रझ किस रीति से बुरी है ? 
अरु जो उस के साथ खाते नहीं हे. यह कुल रूढि है। अरु 
जो नीच जाति वालों की निंदा-जुगुप्सा करते हैं, वे अज्ञानी 
हैं । निंदा जुगुप्सा तो किसी की भी न करनी चाहिये । अरु 
जो तिन की छूत मानते हैं, वो भी कुल रूढ़ि है। जैसे माता, 
बहिन, बटी, भार्या, यह सब ख्रीत्व रूप करके समान हैं, तो 
भी इन में जेसे गम्य और झगस्य का विभाग है, तेसे ही 
जो मनुष्यत्व धमं करके समान हैं. उन में भी ऊंच नीच 
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का भी विभाग हे । यह व्यवहार ब्राह्मण अर जेनों ने ही 
नहीं बनाया, कितु यह अच्छे बुरे कर्मो के उदय से है। यह 
परस्पर जाति का आहार न खाने का व्यवहार मिश्रदेश में 
भी था। इस वास्ते ऊंच नीच जाति होती हे | 

तथा आयु क्रम में से नरकायु की प्रकृति पाप में 
ग्रिनी जाती है, नरक शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे है:--- 


नरान्‌ प्रकृष्टपपापफलभोगाय गुरुपापकारिगाः प्राणि- 
नो नगानित्युपनत्नणलात कायति शब्दयंनीति नरका- 
स्‍्तेष्वायुस्तद्धूव प्रायोग्यसकल कम प्रकृ ति विपा का नु मवका रणएं 
प्राणधारणं यत्तन्नरकायुष्क॑ तद्विपाकवेद्यकमेप्रकृतिर पि 
नरकायुप्कमिति । 
तथा वेदनीय कमे की असातावेदनीय पाप प्रकृति में 
गिनी जाती हे | अखाता नाम दुश्ख का है, जिस के 
उदय से जीव दुःख भोगता है, तिस का नाम असाता- 
वेदनीय है । 
यह ज्ञानावरणीय पांच, अंतराय पांच, दशनावरणीय नथ, 
मोहनीय छब्बीस, नाम कर्म की चोतीस, नाचि गोज् पक, 
तथा असातावेदनीय एक, सब मिल कर ब्यासी प्रकार. से 


पाप फल भोगने में आता है । 
अथ आश्रवतस्व. लिखते हैं । मिथ्यात्वादि भाभव के हेतु 
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हैं । असत्‌ देव. असत्‌ गुरु, असत्‌ धमं, इन 
आभ्रव तत्व का के विषे सत्‌ देव, सत्‌ गुरु, अरू सत्‌ थमे 
स्वरूप ऐसी जो रुचि, तिस का नाम मिथ्यात्व हे | 
तथा हिंसादिक से निवृत्त न होना, तिस 
का नाम भविरंति है। तथा प्रमाद--मय्यादि, कषाय--क्रो घादि 
अरू योग-मंन बचन काया का व्यापार, ये मिथ्यात्व, 
अविराते, प्रमाद, कपाय अरू योगरूप पांच -पुनत्धक जीव के 
शानावरणीयादिक कर्मो के बंध के हेतु हें । इस को जेन मत में 
आश्रव कहते हैं । जिन से कर्मो का आश्रवण--भागमन 
होवे, सो आश्रव. तात्पय कि मिथ्यात्वादि विषयक मन, 
वचन. काया का व्यापार ही शुभाशुभ कमंबंध का हेतु 
होने मे आश्रव है । 
प्रक्नः-बंध के अभाव में आश्रव की उत्पत्ति केसे 
होगी ? जे कर कहो कि आश्रव से पहिला बन्थ हे, 
तय तो वो बन्ध भी आश्रव हेतु के बिना नहीं हो सकता, 
क्योंकि जो जिस का हेतु हे, सो तिस के अभाव में नहीं हो 
सकता । जेकर होबेगा, तब तो अतिप्रसग दृषण आजाबेगा 
अर्थात्‌ कारण के विना काये उत्पत्ति का प्रसंग होगा। 


उत्तरः--यह कहना असत्‌ है, क्योंकि आश्रव को पू्े 
बंधापेक्षया कार्यपना है, ओर उत्तरबंधापेक्षया कारणत्व है, 
ऐसे ही बंध को भी पूर्वोत्तर आश्रव की अपेक्षा करके बीजां-- 
क्र की तरे कार्यत्व और कारणत्व जानमा । अतः डेप शाओस 
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दोनों में परस्पर कार्य कारण भाव का नियम है । इस वास्ते 
यहां पर इतरेतर दूषण नहीं है. प्रवाह की अपन्ञा करके यह 
अनादि है । 
यह आश्रव पुण्य ओर पाप बंध का हेतु हाने से दो प्रकार 
का है | यह दोनों भेदों के मिथ्यात्वादि उत्तर भदों के 
उत्कर्पापकर्ष, अर्थात्‌ अधिक न्यून द्वाने से अनेक प्रकार हैं। 
इस शुभाशुभ मन वचन काय के व्यापार रूप आश्रव की 
सिद्धि अपनी आत्मा में स्वसंवेदनादि प्रत्यक्ष से है । दूसरों 
में वचन के व्यापार की प्रत्यक्ष से सिद्धि है. ओर शेष की 
तिस के कार्यप्रभव अनुमान तथा आपधप्रणीत आगम 
से जाननी । 
आश्रव के उत्तर भद बेतालीस हैं, सा लिखते हैं । पांच 
इन्द्रिय, चार कपाय, पांच अव्त, पर्च्चास् क्रिया, तीन याग, 
यह बतालीस भद हें । 
जीव रूप तलाव में कमे रूप पार्णी जिस करके भावे, सो 
आश्रव है। तहां इन्द्रिय पांच हैं, तिनका स्वरूप 
आश्रव के. इस प्रकार हे-१. स्पशे किया ज्ञावे स्वविषय- 
४२ भेद स्पशे लक्षण जिस करके, सो स्पर्शनद्धिय, २. 
“रस्यते आस्वाद्यतँ) रसो5नयेति” आस्वा- 
दित करं--रस लेवे जिस करके, सो रसना जिह्ला' इन्द्रिय । 
३. सूधा जावे गंध- जिस करके, सो प्राणंद्विय-नासिकाद्रिय 
७४. चक्षु--लोचन। ५. खुना जावे शब्द ज्ञिस करके, सो श्रोत्रे- 
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द्विय ! यह पांच इन्द्रिय मूल भेद की अपेक्षा से आश्रव के 
पांच कारण हैं । 

“ऋद्धथति कुप्यति येन' --सचेतन अचेतन वसुतु में जिस 
करके प्राणी सनिमित्त, निर्नेमित्त क्राध करे, सो क्राधवेदनीय 
कम है । तिस का उदय भी उपचार से क्रोध है । ऐसे ही 
मान, माया, अरू लोभ में भी समझ लेना । इस में मानमद 
आठ प्रकार का है १. जातिमद,"२. कुलमद, ३. बलमद, 
४. रूपमद, ५. श्ानमद, ६. लाभमद, ७. तपोमद, ८. ऐश्व- 
येमद । १. जातिमद उस को कहते हैं कि अपनी माता के पक्त 
का अभिमान करे, जैसे कि मेरी माता ऐसे बड़े घर की बेटी 
है, इस तरें अपने आप को ऊंचा माने, अरु दूसरों को निंदे 
इस का नाम जातिमद है। २. कुलमद है, कि जो अपने पिता 
के पक्ष का आभिमान करे, जेसे कि मेरे पिता का बड़ा ऊँचा 
कुल है, इस तरें अपने आप को बड़ा माने, औरों को निदे; 
तिस का नाम कुलूमद है । ३. जो अपने बल का अभिमान 
करे, अरू दूसरों के बल का निदे, सो बल मद | ४. जो अपने 
रूप का अभिमान करे, दूसरों के रूप का निदे, सो रूपमद । 
५. जो अपने आप को बड़ा शानी जाने, अरु दूसरों को तुच्छ- 
मति जाने, सा झ्ानमद । ६. जो अपने आप॑ं को बड़ा नसीये 
वाला समझे, अरु दूसरों को द्वीन पुण्य बाला समझे, सो 
लाभमद । ७. जो तप करके अभिमान करें कि मेरे समान 

४ लैपस्वी कोई नहीं, सो तपोमद । ८. ज्ञो अपने ऐश्चर्य का 
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अभिमान करे ओर दूसरों को तुच्छ समझे, सो ऐश्वयमद । 
इस प्रकार से मान के आठ भेद हैं। तथा तीसरी माया, सो 
“मयति गच्छति ” अर्थात्‌ जिसके प्रभाव से जीव परवंचना के 
निमित्त बिकार को प्राप्त होवे, उस को माया--कपट कहते 
हैं| तथा जिस करके परधन में ग्रद्धि होवे, तिस को झोम 
कहते हैं । एन चारों को कषाय कहते हैं । 
अब पांच अब्न कहते हैं | तहां पांच इन्द्रिय, मनोबल, 
वचनवल, कायबल, उछासनिःश्वास, आयु, यह दस प्राण 
हैं। इन दस प्राणों के योग से जीव को भी प्राण कहते हैं । 
तिन प्राणों का जो वध---हनना अर्थात्‌ मारना, सो प्रथम 
प्राणबघ अबत जानना | २. झूठ बोलने का नाम मषायाद 
है। ३. दूसरों की व्रस्तु चुरा लेने का नाम अद्तादान है । 
४. खस्री पुरुष का जो जोड़ा, तिस का नाम मिथुन है, इन 
दोनों के मिलने का जो कर्म, सो मैथुन--अन्रह्म सेवन । तथा 
७. “परिगृहयते” सब ओर से अंगीकार किये जाये चार गति 
के नियधत कमे जिस करके, सो परि प्रह। इन पांचों के चर 
चार भेद हैं, सो कहते हैं | 
१. पक दब्य से दिसा है, परन्तु भाव से नहीं, २. एक 
द्रब्य से हिसा नहीं, परन्तु भाव से है, ३. एक 
हिंसा आदि अत्त द्रव्य से भी हिसा है, अरु भाव से भी हिसा 
के चार २ है, ७. एक द्रव्य से भी हिला नहीं, अरू भाव 
भेग से भी हिसा नहीं । यह प्रथम अबन के चार 
भेद कहे । लिख में प्रथम भंग-भेद का 
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निकल जाये, तिस के पीछे शिकारी बंदूक प्रमुख शस्त्र लिये 
चला आता है, उन को मारने के वास्ते वो शिकारी साधु 
को पूछे कि तुमने अस्लुक जीव जाते देखे हैं ? तब साथचु 
मोन कर जावे। जे कर मोन करले पर भी पीछा न छोड़े, 
ओर साधु को मारे, तब साधु कद् देखे, कि मेंने नहीं देखे । 
यद्यपि यह दब्य से झूठ है, परन्तु भाव से झूठ नहीं, क्‍योंकि 
जो कोई इंद्रियों की विषय तृप्ति के वास्ते तथा अपने लोभ 
के वास्ते झूठ बोले, तब भावतः झूठ होवे | परंतु यह तो 
जीवा की दया के वास्ते झूठ बोला है । अतः वास्तव में यह 
झूठ नहीं है । इसी तरे ओर जगे भी समझ लेना । यह 
धरथम भग । 

त्था दूसरा भंग कोई पुरुष मुख से तो कुछ नहीं बोलता 
परन्तु दुसरा के ठगने के वास्ते मन में अनेक विकल्‍प करता 
है, यह दूसरा संग | तथा सीसरे भंग में तो द्रब्य से भी 
झूठ बोऊछता है, अरूु भाव से भी झूठ बोलता है । तिस का 
अभिप्राय भी महा छल कपट करने का है । '़््योंकि मुख 
से भी झूठ बोलता है, अरु चित्त में भी दुष्ठता हे, यह तीसरा 
भंग, तथा चोथा संग तो पूर्वबत्‌ शुन्य है ! 

अथ चोरी के यही चार भंग कहते हैं । तहां प्रथम संग 
में जैसे कोई स्त्री शीलवती हे, और कोई दुष्ट सजा उस का 
शील मंग करना चाहता है, तब कोई धमज्न आदि पुरुष 
राजि में भथवा दिन में इस स्त्रों के शील की रचा के 
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वासते उस को गाज से बाहिर ले जावे | तो व्यवहार में 
उस राज़ा की उसने आज्ञा भंग रूप चोरी करी है. परन्तु 
वास्तव में वो चोर नहीं । इसी तरे आर जगा में भी जान 
लेना । यह प्रथम भंग | दूसरे भंग में चोरी तो नहीं करता, 
परन्तु चोरी करने का मन उस का हैं, तथा जो भगवान 
वीतराग सर्वनज्न की आज्ञा भंग करने बाला है, सो भी भाव 
चोर है, यह दूसरा भड़ । तथा तीसरे भड़ में चोरी भी 
करता है, अरू मन में भी चोरी करने का भाव है, यह 
तीसरा भड्ड हे । अरू चोथा भट्ट तो पूर्ववन शान्‍्य है| 

ऐसे ही मेंथुन के चार भट्ट कहते हैं । जो साधु जल 
में इबती साधवीकाी देख कर काढ़ने के वास्ते पकड़े, तथा 
घर्मी ग़हरुय छत से गिरती अपनी बहिन वी को पकड़, 
तथा बावरी होकर दोड़ती हुईं को पकड़ । यह द्रव्य से मंथुन 
है, परन्तु भाव मे नहीं, यह प्रथम भड़ । तथा द्रव्य से ता 
मेथुन सेवता नहीं हे, परन्तु मेथुन सेवने की अभिववाषा बड़ी 
करता है, सो भाव से मेथुन है. यह दूसरा भड्ढ | तथा 
तीसरे भड्ढ में तो द्रव्य अरु भाव दान से मेथुन सेवता है । 
चोंथा मड्ढ पूवेवल्‌ शून्य है । 

एसे ही परिग्रह के चार भड़' कहते हैं। जेसे काई मुनि 
कायोत्सम कर रहा है, उस के गले में कोई हारादिक 
आभूषण गेर--डाल देवे, वो द्रव्य से तो परिग्रह दीखता हैं, 
परन्तु भाव से वह परिग्रह नहीं है, यह प्रथम भज्ञ | तथां 
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दूसरा-द्रव्य से तो उस के पास कोड़ी एक भी नहीं है, 
परन्तु मन में घन की बड़ी अभिलाषा रखता है, सो भाव 
परिग्रह है। तथा तीसरे में धन भी पास हे. अरू अभिलाषा 
है, सो द्ृब्यभाव करके परिभ्रह है। चौथा भड्ढ पूवेबत्‌ शून्य 
है| इन सर्वे भट्टों में दूसरा अरू तीसरा भड्ढ ननेश्चय करके 
अविरति रूप है। यह पांच प्रकार की अविरति | 


अब पद्चीस प्रकार की क्रिया का नाम अरू स्वरूप 
कहते हैं । *. काया करके ज्ञो की जावे, 

पद्मीस क्रियाशः सो कायिकी क्रिया। २. आत्मा को नरकादि 
में जाने का जा अधिकारी बनावे, परोपघात 

करने से वागुरादि गल कूटपाश करके नरकादि रूप अधिकरण 
को उत्पन्न करे, सा आधिकराणिकी क्रिया । ३. अधिक जो 
दोष सो प्रदरोष--क्रोधादिक, तिन से जो उत्पन्न होवे, सो 
प्रादोषिकी क्रिया । ४. जीव को परिताप देने से जो उत्पन्न 
होवे, सो पारितापनिकी क्रिया । ५. प्राणियों के विनाश 
करने की जो क्रिया. सो प्राणातिपातिकी क्रिया | ६. पृथिवी 
आदि काया का उपधात करना है लक्षण जिस का, ऐसी 
जो शुष्क तवणादिच्छेद, लेखनादि क्रिया, सो आरसंमिका 
क्रिया । ७, विविध उपायों करके धन उपाजन तथा घन- 
रक्षण करने में जो मूच्छा के परिणाम, उस का गाम परि- 
ग्रह, तिन में जो क्रिया उत्पन्न होवे, सो पारिग्रहिकी क्रिया | 
८, माया द्वी हे हेतु- प्रत्यय जिस का, मोक्ष के साधनों में 
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माया प्रधान शज्नत्ति, सो मायाप्रात्ययिकी क्रिया | €. मिथ्या- 
त्व ही है प्रत्यय-कारण जिसका सो मिथ्यादशनप्रान्यायिकी 
क्रिया १०. संयम के विघातक कषायों के उदय स्तर प्रत्याख्यान 
का न करना, अप्रत्याख्यानिकों क्रिया । ११. रागांदि कलुषित 
भाव से जो जीव अजोब को देखना, सो दर्शन क्रिया | १२. 
राग, द्वप. ओर मोह युक्त चित्तसे जो स्त्री आदिकों के शरीर का 
स्पश करना, सो स्पशेन क्रिया। १३. प्रथम अगीकार करे हुये 
पापोपादान-कारणा अधिकरण की अपेक्षा से जो क्रिया उत्पन्न 
होते, स्त्रो प्रातीत्यकी क्रिया । १४. समेतात-सर्वे भर 
से उपनिपात--आगमन होबे, स्री आदिक जीवों का 
जिस स्थान में ( भोजनादिक में ) सो सप्रंतापनिपात, तहां 
ज्ञो किया उत्पन्न होवे, सो सामंतार्पनिपातिकी क्रिया । १५. 
जो परापदेशित पाप में च्विरकाल प्रव्ृत्त रहे, उस पाप की जो 
भाव से अनुमोदना करे, सा नेखश्टिकी क्रिया । १६. अपने 
हाथ करके जो करे, जेसे कि कोई पुरुप बहू अभिमान से 
क्रोधित हो कर जो काम उस के नौकर कर सकते हैं, उस 
काम को अपने हाथ से करे, सो स्वाहस्लिकी '्रिया । 
१७. भगवत्‌ अत की आज्ञा का उल्लघेन करके अपनी बुद्धि से 
जीवाजीवादि पदार्थों के प्ररूपण द्वारा जो क्रिया, सो आश्ञा- 
पनिक्री क्रिया । १८. दूसरों के अन होथे खोटे आचरण का 
प्रकाश करना, उन की पूजा का नाश करना, तिस से जो 
उत्पन्न होवे, सो वेदारणिकी क्रिया । १९, आभोग नाम 
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है उपयोग का, तिस से जो विपरीत होवे, सो अनाभोग है, 
तिस करके उपलक्षित जो क्रिया, सो अनाभोगिकी क्रिया | 
अर्थात्‌ बिना देखे, बिना पूंज देश अर्थात्‌ भीत भूम्यादिक में 
दरीरादिक का निश्षेपष करना, सो अनाभोगिकी क्रिया । 
२०. अपनी झऔर पर की जो अपेत्ता करनी, तिस का नाम 
अवकांचा है, इस से जो विपरीत तिस का नाम, अनवकांत्षा 
है, सोई हे कारण जिस का सो अनकवकांत्नप्रात्ययिकी 
क्रिया | तात्पये कि जिनोक्त कत्तेब्य विधियों में से जो विधि 
अपने को तथा ओर जीवों को हितकारी है, तिस विधि का 
प्रमाद के वश हो कर आदर न करना, सो अनवकांक्षा- 
प्रात्ययिकी क्रिया हैं । २१. प्रयोग-दौड़ना चलना आदि 
काया का व्यापार, अरु हिसाकारी, कठोर, झूठ बोलना आदि 
बच्चन का व्यापार, पराभिद्रीह, ईर्ष्या, अभिमानादि मनोव्या- 
पार, इन तीनों की जो प्रवृत्ति, सो प्रायोगिकी क्रिया । 
२२. जिस करके विषय का ग्रहण किया जावे, सो समादान- 
हन्द्रिय, तिसकी जो क्रिया-देश तथा सबे उपघातरूप व्यापार, 
सो समादान क्रिया | २३. प्रेम (राग) नाम हे माया अरु लोभका, 
तिन करके जो होवे, सो प्रेमप्रात्ययिक्री क्रिया। २४. द्वेष नाम है 
क्रोध अरू मान का, तिन करके जो होवे, सो द्वेषप्रात्याथेकी 
क्रिया । २५. चलने से जो क्रिया द्ोवे. सो हैयापाथेकीकिया । 
यह क्रिया वीतराग को होती है | 

अब इन पदश्चीस किया का व्याख्यान करते हैं। ?. प्रथम 
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का।यकी क्रिया दो प्रक्कार की है, एक अनुपरत कायिकी 
क्रिया, दूसरी अनुफ्युक्त कायिकी क्रिया । उस में दुष्ट 
मिथ्यादष्टि जीव के मन वचन की अपेक्षा से रहित पर जीवों 
को पीडाकारी, ऐसा जो काया का उद्यम, सो प्रथम भेद है। 
तथा प्रमत्त सयत का जो बिना उपयोग के अनेक कत्तेव्य रूप 
काया का व्यापार, सो दूसरा भेद । २. दूसरी आधिकरणिको 
क्रिया दो प्रकार से है । एक संयोजना, दूसरी नियसंना। 
उस में विष, गरल, फांसी, धनु, यंत्र, तलवार आदि शस्त्रो 
का जीवों के मारने वास्ते जो संयोजन अर्थात्‌ मिलाप करना, 
जैसे घनुए अरूु तीर का मिलाप करना, इसी तरें से जानना, 
यह प्रथम भेद | तथा तलवार, तोमर, शक्ति, तोप, बंदूक, 
हन का जो नये सिरे से बनाना. यह दूसरा भेद | ३. जिन 
निमित्तों से क्रोध उत्पन्न होवे, सो निमित्त जीव अजीब भेद 
से दो प्रकार के हैं । उस में जीव तो प्राणी, अरू अजीब खूंटा, 
कांटा, पत्थर केंकर आदि, इन के ऊपर द्वप करे। ४. तथा 
अपने हाथी करके, अर पर के हाथा करके, जीव को ताडना- 
पीडा देनी सो परितापना | इस परितापना के दो भद हैं, एक 
तो स्व-अपने आप को पीड़ा देनी, जैसे पुत्र कलतादि के 
वियोग से दुःखी होकर अपने हाथों से छाती आर सिर का 
कूटना, यह प्रथम भेद | तथा पुत्र शिष्यादि को ताइना-- 
पीटना, यह दूसरा भेद | ५. पांचमी प्राणातिपानिकी क्रिया 
के दो भेद हैं, एक तो अपने आप का घात करना, जैसे कि 
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जान बूझ कर पर्वत से गिर कर मर जाना, भर्त्ता के साथ 
सती होने के वास्ते अम्ि में जल मरना, पानी में डूब के 
मरना, विष खा के मरना, शस्त्र से मरना, इत्यादि स्वप्राणा- 
लिपात महापाप रूप क्रिया, यह प्रथम भेद । तथा दुखसरो- 
मोह, लोभ, को य के वश होऋर पर जीव को स्व अथवा पर 
के हाथ से मारना । ६. जीव अज्ञीव का आरम्भ करना, 
सो आरम्भिकी क्रिया। ७. जीव अजीव का परिश्रह करना, 
सो पारिग्रहिकी क्रिया ८., माया करनी, सो मायाप्रात्यायेकी 
क्रिया । <. विपरीत वस्तु का भ्रद्धान है निर्मित्त जिस का 
सो मिथ्यात्वदशन प्रात्ययिकी क्रिया । १०. जीव के हनने का 
तथा अज्ीव-मद्य मांसादि पीने खाने का जिस के त्याग नहीं(, 
एसा जो असयती जीव, तिस की क्रिया अप्रत्याख्यानिक्री 
क्रिया । ११. घोड़ा, रथ प्रमुख जीव तथा अजीब के देखने के 
घास्ते जाना, सो दशन क्रिया । १२. जीव, अजीव, ख्री, 
पुतली आदि का राग पूवेक स्पश करना, सो स्पशन क्रिया। 
१३, जीव अजीब की अपेक्षा जो कमे का बंध होवे, सो 
ग्रातीत्यकी क्रिया । ६७. जोव--पुत्र , भाई, शिष्यादिक, 
अजीव--भूषण, घर, इृट्टादेि, इन को जब सर्वे दिशाओं से 
लोग देखने को आवें, देख कर प्रशंसा करें, तब तिन वस्तुओं 
का स्वामी हर्षित होवे, सो सामंतोपनिपातिकी क्रिया । १५. 
जीव-मनुष्यादि अरु अजीव-इंट का टुकड़ा आदि, इन को 
फेंके. सा नसष्टिकी क्रिया। १६. अपने हाथों करी जीव को 
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तथा अजीव को--प्रतिमादि को ताड़े, बीधे, सो स्वाहस्तिकी 
क्रिया, १७. जीब अजीव की मिथ्या प्ररूपणा करनी, तथा जीव 
अजीव को मंत्र से मंगवाना, सो आज्ञापनिकी क्रिया । १८. 
जीव ओर अजीब को विदारणा, सो बेदारणकी क्रिया । 
१€. विना उपयाग से जो वस्तु लेबवे, तथा भूमिकादि पर 
छोड़े, सो अनाभोगिकरी क्रिया । २०. इस लोक में ओर परलोक 
में विरुद्ध ऐसा जो चारी परदारागमनादिक है, उनको संचे, 
मन में डरे नहीं, सो अनवका त्षा प्रात्णयिक्री क्रिया | २१. मन, 
वचन, काया का जो सावधद्य-पापसहित व्यापार, सो प्रायोगिकी 
क्रिया । २२. अप्टविध कम परमाणुओओं का जो अ्रह्ण करना, 
सो समादान क्रिया । २३. राग जनक दवीणादि का जो 
शब्दादि व्यापार, सो प्रेमप्रात्ययिकी क्रिया, २७, अपने ऊपर तथा 
पर के ऊपर जो द्घ करना, सो द्धप्प्राग्ययिकी क्रिया। २५. 
केवल योग से जो क्रिया, सो केवली की ईयाॉपथिकी क्रिया | 
यह पद्चीस क्रिया का स्वरूप संत्तेप मात्र लिखा है | यथषि 
इन क्रियाओं में कितनीक क्रिया आपस में एक सरीस्थी 
दीखती हैं, तो भी एक सरीखी नहीं हैं। इन का अच्छी तर॑ 
स्वरूप देखना होवे, तो गंघहस्तीभाष्य देख लेना । 


अथ योग तीन हैं, सो लिखते हैं । १. मन का व्यापार, 
सो मनोयोग; २. वचन का व्यापार, सो वच्चनयोग: ३. फाया 
का व्यापार, सो काययोग । 

यह से मिल कर बेतालीस भेद भाश्रव तत्व के दोते 


छ्भ्द जैनतस्वादश 


हैं। इन बेतालीस भदों से जीव को शुमाशम कर्म की 
आमदनी होती हे । 

झाथ सघरतत्त्व लिखते हें । पूर्वोक्त क्‍ग्राधव का जो रोकने 

वाला सो सवर है| तिस संबर के सत्तावन 

संवर तत्त्व का भद हैं, सो कहते हें । पांच समित्ति, तीन 

स्वरूप. गुप्ति, दश प्रकार का यतिघर्म, बारह भावना 

बावीसख परिषह, पांच चरित्र, यह सब मिल 

कर सत्तावन भद होते हैं | इनमें से पांच समिति, तीन गुघि 

द्शविध यतिघमे, बारह भावना का स्वरूप गुरु तत्त्वमें 
लिख आये हें, वहां से जान लेना । 


बावीस परिषह का स्व॒रूप लिखते हैं । १. ख्षुध्रापरिषहष्ट, 
क्षुथधा नाम भूख का है, अन्य वेदनाओं से 

बावीस परिष्ठ अधिक भूख की वेदना है, जब क्षुया लगे,तव 
झपती प्रतिशा से न खले. अरु आतक्तध्यान भी 

न करे, सम्यक परिणामों से क्षुधा को सहे. सो त्ञषुत्परिषह । 
२. ऐस ही पिपासा जो तथा, निस का परिषह भी जान 
लेना ! ३. शीलतपरिपह, जब बड़ा भारी शीत पड़े, लब भी 
पक ल्पित वस्ञ की वांछा न करे । जेंसे भी ज्ोण वस्त्र होते, 
उनों ही से शीत को सहे, झरू झग्नि भी न तापे, इस रीति 
से सम्यक शीत परिषह को सहे | ४. ऐसे ही उचध्यापरिषह 
भी सहे | ५. देशमशकपरिषह, सो देश मशक जब काटे, तब 
डस स्थान से चले जाने फी इच्छा न करे, तथा दंश मशक 
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को दूर करने के वासते घूमादि का यल्न भी न करे. लथा 
लिन के निवारणा के वास्ते पैखा भी न करे, हस प्रकार से दंश- 
मशक परिषह को सहे। ६. झचेलपरिषह, चेल नाम वस्त्र का 
है, सो शीण द्यर्थात्‌ फटे हुए झोर जीण भी होवे, तो भी भक- 
ल्पित वसुतत्र न लेते. सो भझ्चेल परिषह। स्वेथा बम्त्रों के 
स्रभाव का नाम अचेल परिषह नहों | क्योंकि श्रागम में जो 
वम्बरादिक र्ने फा जो प्रमाशा कहा है, उस प्रमाशा में 
रखना परिश्रह नहों हे। परिग्रह उसको कहते हैं, कि जो 
मूच्छा रकखचे | उसके चः-- 
# जपि वत्थ व पायं वा कंबले पायपुंछण । 

तंपि संजमलज्जद्गा, धारंति परिहरंति ये ॥ 

न सो परिग्गहों वृत्तो, नायपुत्तगा ताइणा । 

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इञ्म वृत्त महसिणा || 


# काया--यग्यपि बस्त्रे तर पात्र थे, कम्बं पादपुछनम । 
तदपि संयम लज्जाथ धारयन्ति परिद्ृन्लति वे ॥ 
न पः पग्ग्रिह उक्तोी जातपत्रेण ब्रायिणा । 
मृर्च्छा परिप्रह उक्त इत्युक्ते महंगा ॥ 
भावार्थ--यद्यपि वस्त्र, पात्र, केबल, गजोहर्णादि उपकरण साधु 
ग्रहण करते एवं उपभोग कग्ते हैं, तथापि 4 सब संयम को रखा के लिये 
है | अतः भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उन्हें परिभ्रह नहीं कहा, अपितु 
मूच्छा-ममत्व को ही परिगद कद्दा है| ऐसा गयाघर देव का कथन है । 
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७. अरनिपरिषह, संयम पालने में जो अरति उत्पन्न होवे, 
तिसको सहे । इसके सहने का उपाय दशवेकालिक की प्रथम 
चूलिका में अ्रठारह वस्तु का चिन्तन रूप है, ध्र्थात्‌ डसके 
करने से शरति दूर हो जाती हे | ८. रुत्री परिषह, र्त्रियों के 
अड्ड, प्रत्यड्र, सस्थान, सुरति, हसना, मनोहरता ओर विश्व - 
मादि चेष्टाओं का मन में चिन्‍्तवन न करे, तथा स्त्रियों को 
मोक्ष मारग में अगेलसमान जान कर उनको कामकी चुद्धि 
करके नेत्रों से न देखे | €. चर्या नाम चलने का हे, चलना 
झर्थात्‌ घर से रहित ग्राम नगरादि में ममत्व रहित मास 
कल्पादि करना, सो चर्यापरिषह हे | १०. निषद्यापरिषह, 
निषया रहन के स्थान का नाम है, सो जो स्थान स्त्री, पंडक 
विवज्ञित होबे, तिस स्थान में रहते हुए को यदि हृष्टानिष्ट 
उपसगे होवे. तो भी अपने चित्त में चलायमान न होते, सो 
निषद्यापरिषह ११. शेरते-शयन फरिये जिसमें, सो शय्या- 
सस्‍तारक सोने का शझासन,सो कोमल,कठिन,ऊंचा, नीचा या 
धूल ,कूड़ा, कंकर वाली ज़गह में होवे, तथा बो स्थान शीत गर्मी 
वाला होवे, तो भी मन में उद्धग न करे, किन्तु दुःख सहन करे, 
सो शय्यापरिषह । १२. श्राक्रोश परिषह, यदि कोई झनिष्ट 
वचन कहे, तब ऐसे बिचारे, कि जेकर वह पुरुष सच्ची 
बात के बासते अनिष्ट वचचचन कहता है, तो मुभको कोप करना 
ठीक नहीं, क्योंकि यह पुरुष मु्के शिक्षा देता हे । और जे कर 
इस पुरुष का मेरे पर झूठा झारोप है, तो भी मुभको फोप 
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करना युक्त नहीं, क्योंकि इसका फल यह स्वयं भोगेगा । ऐसे 
खचिन्तन करके आक्रोशपरिषह को सहे | १३. वधपरिषह, हाथ 
आदि करके ताडना करना-मारना, तिसक्रा सहन करना वध 
परिषह है । सो इस रीति से कि यह जो मेरा शरीर है, सो 
अवश्य विध्वेल होवेगा, तथा इस शरीर के सम्बन्ध मर मेरे 
को जो दुःख होता है, सो मेरे करे हुए कम का फल है । इस 
बुद्धि से वध परिषह को सहे | १४. याचना नाम मांगन का 
है, तथा सही वस्त्र अप्नादिक साधुओं को मांगने से ही 
मिलता है| इस बुद्धि से याचना परिषह को सहे । १५. साधु 
को किसी वस्तु की इच्छा है, हर वो वस्तु ग्रहस्थ के घर में 
भी बहुत है, साधु मांगने को गया, परन्तु ग्रहस्थ देता नहीं, 
तब साधु मन में विषाद न करे, अरू देने वाल का बुरा भी 
ने खितवे, दुवेचन भी न बोले, समता करे, झाज नहीं मिला, 
तो कलको मिल जायगा, इस तरह पझलाभपरिषपह को से । 
१६. रोग-ज्वर अतिसारादि जब हो जावे, तब गचछ के बाहर 
जो साधु होवे, सो तो कोई भी झोपधि न खाबे, अरू जो 
गरुछवासी साधु होवे, सो गुरुलाघवता का विचार करके रोग 
परिपह को सहे । तथा जो रीति शास्त्र में श्रोषय ग्रहण 
करनेकी कही है, तिस रीति से करें । १७. तृणसूपश 
परिषह, दर्भादिक कठोर तृणा का स्पश सहे । *ए. 
मलपरिषह, साथु के शरीर में पसीना शभाने से रजका 
पुंज शरीर में लगने से कठिन मेल लग जाता है, भरु उष्ण 
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काल की तप्त से यदि दुर्गंध तथा उद्धेग उत्पन्न हो, तो भी 
स्‍्नानादि से शरीर की विभूषा साथु न करे । यह मल- 
परिषह है । १<. सत्कारपरिषह, भक्त लोग! ने वस्रात्न- 
पानादि करके साथु का बहुत सत्कार भी किया हो, तो भी 
मन में अभिमान नहीं करना, तथा ओर २ साधुओं की भक्त 
लोग पूजा भक्ति करते हैं, परन्तु जनमत के साधु की कोई 
बात भी नहीं पूछता, ऐसे विचार कर भी मन में विषाद न 
करे | यह सत्फारपरिषह हे। २०. प्रज्ञापरिषह, बहुत बुद्धि 
पाकर अभिमान न करे, तथा अस्पबुद्धि होवे तो “में महा 
मूख हूं, सर्व के पराभव का स्थान हूं” ऐसे खसताप दीनता 
मन में महीं छावे, सतत प्रज्ञापरिपह [ शानपरिषह ] २१. 
अज्ञानपरिषह चोद्हपूर्वपाठी, एकाद्शांगपाठी, तथा उपांग, 
लेदर, प्रकरण, शास्त्र। का पाठी, शान फा समुद्र में हूं, ऐसा गये 
न॒ करें । अथवा में आगम के श्वान से रहित है, घिक्कार हे मुझ 
निरक्षर कुक्षिभर को ! ऐसी दीनता भी न करे । किन्तु ऐसे 
विचारे कि केवल ज्ञानावरण के ज्ञयो पशम के उदय से मेरा 
यह स्वरूप है, स्वकृतकर्म का फल है, या तो यह भोगने से 
दूर होबेगा, या तपोनुष्ठान से दूर होवेगा | ऐसे विचार कर 
अज्ञान परिषह को सहे । २२. शास्त्रों में देवता अरू इन्द्र 
सुनते हैं, परन्तु सान्निध्य कोई भी नहीं करता, इस वास्ते 
क्या जाने देवता, इन्द्र है ? वा नहीं ! तथा मतांतर की ऋदि 
घुद्धि को देख कर जिनोक तत्त्व में सम्रोह फ़रना, इस प्रकार 
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की विकलछता की भत में न छाना, सो दशेनपरिषह है। यह 
बाईस परिषद जो सप्धु जीते, सो संवरी-संघरवाला कहा 
जाता है, इन परिपहा का विस्तार देखना होबे, तो श्रीशांति- 
सूरिकृत उत्तराध्ययन सूत्र की बृहद्भुक्ति, तथा तत्त्वाथ सूत्र 
की भाष्यबरत्ति देख लेनी । 

अथ पांच प्रकार फा चारित्र लिखते हें । १. सामाथिक 
चआरित्र, २. छेदोपस्थापनिका चारित्र, ३. परिहारविशुद्धि 
चारित्र, ४. सूश्मसपयराय चारित्र, ५. यथारूयात चारित्र, 
यह पांच प्रकार का चारित्र हे । इन पांच के घारक साधु 
भी जैनमत में पांच प्रकार के हैं । इस काल में प्रथम के दो 
प्रकार के चारित्र के घारक साधु हें । अरू तीन चारित्र 
ब्यवच्छेर हो गए हैं। इन पांच। का विस्तार देखना होये तो 
भश्रीरेवाचायंक्त नव॒तत्व प्रकरण की टीका तथा भगवती 
अरू पन्नवणासूत्र की बृत्ति दख लेनी । यह सत्र मि्ठ कर 
सत्तावन भेद आश्रव के रोकने वाले हें । 


अथ निमेरा तत्व लिखते हैं । निज्ञेर उस को कहते हैं, 

जो बांधे हुये कममो को खेर करे--बखरे अर्थात्‌ 

निजेरा तत्व. आत्मा से अलग करे, जिस से निजेरा होती 
है, तिस का नाम तप है । सो तप बारह 

प्रकार का है, उस का स्वरूप गुरुतत्व के निरूपण में संक्षप 
से लिख आये हें, यहां से जान लेना । अरु जेकर विस्तार 


देखना होवे, तो नवतस्वप्रकरणवृत्ति तथा श्रीवर्दमानसूरिक्त 
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आचारदिनकर शाख्र तथा श्रीरलशेखरसूरिक्ृत आचारप्रदीप 
तथा भगवतीसूत्र अरु उबचाई शास्त्र में देख लेना ! 
अथ बंयतत्त लिखते हैं। वध चार प्रकार का होता हे- 
१. प्रकरतिबंध, २. स्थितिबंध, ३. अनुभाग- 
बन्व तत्त बंध, आर ४. प्रदेशवंध | जीव के प्रदेश तथा 
का सखरूप. कमंपुद्दल, ये दोनों दूध ओर पानी की तर 
परस्पर मिल जावे, उस को बंध कहते हैं। 
अथवा बंध नाम वंदीवान का हे, जैसे वेधुआ केद में स्वतंत्र 
नहीं रहता, ऐपे आत्मा भी ज्ञानावरणीयादि कर्मा के वश 
होता हुआ स्वतत्र नहीं रहता है। इस कम के बंध में छे 
विकटप हैं, सो कहते हें । 
प्रथम विकल्प - कोई वादी कहता हे, कि आत्मा प्रथम तो 
निर्मेल था-पुण्य पाप के वेब से रहित था, यह पुण्य पाप का 
यंध उस को पीछे से हुआ हे। परन्तु यह विकल्प मिथ्या है, 
क्योंकि निमेल जीव कने का बंध नहीं कर सकता, ओर 
कभे के विना संसार में उत्पन्न भी नहीं हो सकता हे । जेकर 
निर्मेल जीव कम का वंध करे, तब तो मोक्षस्थ जीव भी 
कमे का बंध कर लेवबेगा । जब मोक्षस्थ जीव को कमवंध हुआ, 
तब तो मोक्ष का ही अभाव हो जावेगा । जब मोक्ष नहीं, 
तब तो मोत्तेपयोगी शास्त्र अरु शाखों के बनाने वाले सब 
मिथ्यावादी हो जावेगे, और सभी तब तो नास्तिकमती बन 
जायेंगे । तथा निर्मेल आत्मा संसार में शरीर के अभाव से कम 
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श्र 
भी काहे से करेगा ? इस बास्ते यह प्रथम विकरप मिथ्या है । 
दूसरा विकलप--ऋम पढले थे अर जीव पीछे से बना 
है, यह भी मिथ्या है| क्योकि जीवों के बिता वो कर्म किस 
ने करे ? कारण कि कत्ताके बिना कम कदापि हो नह सकते । 
तथा प्रथम के कमे। का फठ भी इस जीव के नहीं होना 
चाहिये, क्योंकि वो कर्म जीव के करे हुए नहीं हें । 
जेकर कर्म के करे बिना भी कम फल हावे, तब तो 
आतैप्रसंग दूषण होवेगा | तव तो बिना कर्म करे हैश्वर 
भी कम फल भोगने के वास्ते नरककुंड में जा गिरेगा। 
तथा जीव भी पीछे काहे से बनेगा ? क्याकि जीव का उपा- 
दान कारण कोई नहीं है। जे कर कहो शि इेश्वर जीव का 
उपादान कारण हे, तब तो कारण के समान काये भी होना 
चाहिये। जैसा ईश्वर निमल्, निष्पाप, सर्वज्ञ, स्वेदर्शा है 
तैसा ही जीव होवेगा; परन्तु ऐसा हे नहीं । एव यदि हेश्वर 
जीवों का उपादान कारण होथे, तब तो ईश्वर ही जीव 
बन कर नाना क्ुश--जन्म मरण गर्भावासादि दु-सों का भागने 
वाला हुआ | परन्तु ईश्वर ने यह अपने पग में आप कुहाड़ा 
क्यों मारा ? जो कि पूर्णानन्द पद की छोड़ कर संसार की 
बिड॒बना में क्‍यों फंसा ? फिर अपने आपको निष्पाप करने के 
वास्ते वेदादि शास्त्रों द्वारा कई तरे का तप जपादिक छूश 
करना बताया ? इस वास्ते यह दूसरा विकल्‍प भी मिथ्या है । 
तीसरा विकरुप यद्द है कि--जीव ओर फर्म दोनों एक 
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साथ उत्पन्न हुये हें। यह भी मिथ्या हे । क्‍योंकि जो वस्तु 
समकाल में उत्पन्न होती है, सो आपस में कारण काये रूप 
नहीं होती ! ओर जब कम जीव के करे सिद्ध न हुये, तब 
तो कमे का फल भी जीव नहीं भोगेगा, यह प्रत्यक्ष विरोध 
है। क्‍योंकि जीवों को कमे का फल भोगते हुए स्पष्ट देखते 
हैं, परन्तु कम तथा जीव का उपादान कारण कोई नहीं। 
इसे वास्ते यह तीसरा विकल्प भो मिथ्या है । 

चोथा विकलप-जीव तो है, पन्‍तु जीव के कमे नहीं | यह 
भी मिथ्या है, क्योंकि जब जीव के कर्म नहीं, तो जीव दुःख 
सुख केसे भोगता है ? कम के बिना खसार की विचिजत्रता 
कदापि न हावेगी | इस वास्ते यह चाथा विकल्‍प भी 
मिथ्या हे | 

पांचमा विकल्प--जीव अर कमे, यह दं।नों ही नहीं । 
यह भी मिथ्या है, क्योंकि जब जीव ह। नहीं, तब यह कोन 
कहता है, कि जोव अरू कम नहीं है । ऐसा कहने वाला 
जीव है ? कि दूसरा कोई है? यह तो स्ववचन विरोध है, 
इस वास्ते यह पांचमा विकरप भी मिथ्या हे । यह पांचों 
मिथ्यात्वय रूप हैं. अरु सत्य रूप तो छठा विकल्प है । 

झऊंठा विकल्प- ज्ञीय अरू कर्म, यह दोनों अनादि-अप- 
शानपूर्यी हैं । 

प्रश्न-- जब जीव अरू कम यह दोनों अनादि हैं, तब तो 
जोब की तरे कम का नाश कदापि न होना चादिये ? 
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उत्तरः--कम जा अनादि कहे हैं, सो प्रवाह की अपेक्षा 
अनादि हैं, इस वास्ते उन का क्षय हो जाता है । 


प्रक्नः--यह जो तुम बंध कहते हो. सो निहेतुक हे ? 
अथवा. सहेतुक है ? जे कर कहो कि निरहतुक हे, तब ता 
नित्य सत्व अथवा नित्य असस्व होवेगा । क्योंकि जिस 
वस्तु का हेतु नहीं, वो आकाशवतल्‌ नित्य सत्‌ होती है. 
अथवा खरश्ंगवत्‌ नित्य असत्‌ होती हे । तब तो निर्हंतुक 
होने से मोक्ष का अभाव ही हो जायेगा। जेकर कहों कि 
सहेतुक है, तो हम को बताओ कि हस बंध का क्‍या हेत है ? 

उत्तर:--इस बंध के मूल हेतु तो चार हें, ओर उत्तर 
हेतु ससावन हैं। यहां प्रथम चार प्रकार का बंध कहते हैं । 
तिस में प्रथम प्रकृति बंध है ! प्रकृति कौन सी है ? अरू 
उस का बंध क्या हे? सा कहते हें | तहां मूल प्रकृति आठ 
हैं, उस में १. मत्यादि ज्लान का जो आवरण--आच्छादन, 
सो झानावरण । २. सामान्य बोधक चश्नु आदि का जा 
आवरण सो दशनावरण । ३. सुख दुःखादि का बेद- भोग 
जिस से हो, सा बेदनीय । ४. मोह से ज्ञोव विचित्रता का 
प्राप्त करे, सो मोहनीय । ५. “पति याति चेत्यायु” ज्ञो चलती 
शुज़रती है सो आयु । जिस के उदय से जीव जीता है सो 
आयु | ६. वे जो शुभाशुभ गत्यादि रूप से आत्मा को नमावे 
सो नाम कम । ७. गोत्र शब्द की व्युत्पति ऐसे है '“गां वा 
आयत इति गोश्न'” जिस के उदय से जीव ऊंच नीच कुछ का 
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कहाता है सो गोत्र कम | ८, अन्तर कहिये विचाले-मध्य में 
लाभादि के जो हो जावे, एतावता जीव में दान छाभादिक होते 
को भो न होने देवे, सो अन्तराय । यह आठ स्वभावरूप 
कम जो जोव के साथ क्षीर नीर की तरे मिथ्यात्वादि हेतुओं 
से बंध जावे, तिस का नाम प्रक्रतिबन्ध है । २. इनहीं आठ 
प्रकृतियों की स्थिति अर्थात्‌ काल मर्यादा, जेसे कि यह 
प्रसति इतना काल तक आत्मा के साथ रहेगी, जिस करके 
ऐंसी स्थिति होवे, सो स्थिति बंध | ३. इनही-आठ प्ररू- 
तियां में रख का तीयर, मंद होना अनुभागबन्ध । ४. कमे- 
प्रदेश का जो प्रमाण, यथा-इतने परमोण इस प्रकृति में हें । 
उन परमाणुओं का जो आत्मा के साथ बंध सो प्रदेशबंध । 

इस तरे यह चार प्रकार कमेबन्ध के कहे हैं, अब भव्य जीवों 
के बोध के वास्ते इस चार प्रकार के बन्ध में दिया गया ल््ड 
की दृष्टांत लिखते हैं। ओषधियों से बना हुआ एक लड़ है तिसका 
स्वभाव वाल के हरने का, वा पित्त के हरने का झमथवा कफ 
हरने का हांता है। ऐसे ही कमा की प्रकृतियों में किसी प्रकृति 
फा ज्ञान को झावरणा करने का स्वभाव, फिसी प्रकृति का 
दशन को शावरण करने का स्वभाव होता हे, सो पहला 
प्रकतिबध है । २. कोई लड़ एक दिन रह के बिगड़ जाता हे, 
कोई दो दिन, चार दिन तथा फोई एक पक्त या एक मास 
तक रहकर पीछे" से बिगड़ जाता है । ऐसे ही कमे की स्थिति 
भी एक घड़ी, पहर, दिन, पत्च, मास, यावत्‌ सत्तर कोटा 
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कोटी सागरोपम तक रहकर फल दे करके चली जातो 
है । यह दूसरा स्थितिबंध । ३. जैसे किसी लड़ में कर्सेला 
रस, किसो में कड़वा ओर किसों में मीठा, मे ही कर्मो 
में रस है अर्थात्‌ किसी में दुःख रुप झयोर किसो में सुख 
रूप है | जो जो ग्रवस्था जीव की संसार में होती है, सो सच्चे 
कम के झनुभाग से होतो है । यह तीसरा पझनुभाग ब्रध । 
४. जैसे लडु के तोल, मान में, कोई लड्ु॒ एक तोला झोर 
कोई छटांकादि का होता है, ऐसे ही कम प्रदेशों की गिनती 
भो किसी कमे में थोड़ी, किसी में झंधिक होती है. यह 
चौथा प्रदेश बंध है | यह दुष्टांत कमे ग्रंथ में हे ; # 


झ्रथ बंध के देतु लिखते हैं । १. मिथ्यात्व--तच्चार्थ में 
भ्रद्धान गहित होना । २. अधिरतिपना-पापों से 

बन्ध के देतु. निबृत्त होने के परिणाम से रहित होना । ३. 
कपाय--कप नाम है संसार का, तथा कम 

का, तिस का जो झआय-लाभ सो फपाय-क्रोघ, मान, 
माया झौर लोन रूप । ४. योग-मन, वचन, काया का व्या- 
पार । यह चारों बंध के मूलहेतु हैं । उत्तर हेतु सत्ताबन हें, 
सो लिखते हैं । उस में प्रथम मिथ्यात्व, पांच प्रकार का 
हैे--१. झभिम्नह मिथ्यात्व २. प्रनभिग्नह मिथ्यात्व, ३. भ्रभि 
निवेश मिथ्यात्व, ४. संशयमिथ्यात्व, ५. भ्रनाभोग मिथ्यात्व । 
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# प्रथम कमे ग्रन्थ गाथा २। 
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!. छमिग्नह मिथ्यात्व-जो जीव ऐसा जानता है, कि जो 

कुछ मेने समझा है, सो सत्य है, झरों की 

मिथ्यातत्के समझ ठीक नहीं है । तथा सच भ्ूठ की 

भेद प्रभद. परीक्षा करने का भी उस का मन नहीं हे, 

सच भूठ का विचार भी नहीं करता, यह 

झमिग्रह मिथ्यात्व । यह मिथ्यात्व, दोन्षित शाक्यादि- 

शनन्‍यमत ममत्व घारियों को होता है | वो अपने मन में ऐस्से 

जानते हैं, कि जो मत हमने अगीकार किया हे, वो सत्य हे, 
झोर सर्वे मत भकूठे हें। 

२. अनभिग्रह भिथ्यात्व-सवे मतों को अच्छा मानना, 
से मतों से मोक्ष हे, ऐसा जानकर किसी को बुरा न कहना, 
सवबे को नमरुकार करना । यह मिथ्यात्व जिनों ने किसी भी 
वदृशन को ब्रहण नहीं करा, ऐसे जो गोपाल बालकादि, उन में 
है, क्‍योंकि यह अम्मत अरू विष को एक सरखा जानने 
बाले हें । 

३. झ्भिनिवेश मिथ्यात्व--सो जान बूक कर भ्ूठ बोलना 
झोर उस के वास्ते झाग्रह करना है। जेसे कोई पुरुष प्रथम 
तो झज्ञान से किसी शास्त्र के ग्रथ को भूल गया, पीछे जब 
कोई विदान कहे कि सुम हस बात में भूलते हो, तब भूठे 
मत का कदाग्रह प्रहण करे झोर जात्यादि के झभिमान से 
कहता न माने, उलटा स्वकपोलकल्पित कुयुक्तियों से अपने 
मनमाने मत फो सिद्ध करे, वाद में हार जावे, तो भी न 
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माने | ऐसा जीव अतिपापों झ्ररु बहुल संलारो होता है। 
यह मिथ्यात्व प्रायः जो जन-जंनमत को विपरोत कथन 
करता है उस में होता है। जैसे गोष्ठमाहिलादिक हुए हैं। 
यह बात श्री झमभय वेवसूरि नवांगीहसतिकार नवतत्त्तप्रकरण 
के भाष्य में कहते हैं:-- 


# गोड्टामाहिलमाइणं, जं अभिनिविसि तु तय॑ ॥ 


झादि शब्द से बोटिक शिवभूति में शझ्ाभिनिवेशिक 
मिथ्यात्व जानना | 


४. संशय मिथ्यात्व-सो जिनोक्त तत्त्व में शका करनी ! 
कया यह जीव असंख्य प्रदेशी है ? वा नहीं है ? इस तरें सर्वे 
पदार्थों में शोक्ा करनी. तिस में जो उत्पन्न होवे, सो सांश- 
यिक मिथ्यात्व है। ' तदाह “भाष्यकृत्‌ू--लांशयिक मिथ्यात्व 
तदिति शेप: | शंका-संदेहो जिनोक्ततरत्रेष्यिति” सेशय मिशथ्या- 
तव के होने के कारण श्रीजिनभद्रगरित्तमाश्रमण ध्यान: 
शतक में लिखते हैं, कि एक तो जेनमत स्याठ्ाद्रूप अनंत- 
नयात्मक है. दस वास्ते समभना कठिन है । तथा सपम्तभंगी 
के सकलादेशी, विकलादेशी भंगों का स्वरूप, अ्रष्टपत्त, सात 
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के गाथा का पूर्वार्ण इस प्रकार है 
आभिग्गहिये किल दिक्खियाण अगशभिग्गहिय तु इअ्रराण । 
+ यह नव-तत्वभाष्य टीका का पाठ है टीका कर्ता यशोदेव उपाध्याय हैं। 
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सो नय, चार नित्तेप-द्धव्य, क्षेत्र काल, भाव, तथा १. 
उत्सगे, २. झपवाद, ३. उत्सर्गापवाद, ४. श्रपवादोत्सग, 
धू, उत्सगोत्सग, ६. पझअपवादापवाद, यह परड्भड्ी तथा 
विधिवाद, चारित्रान॒बाद, यथास्थितवाद, श्त्यादि भअ्रनन्त- 
नयों की शभ्रपेत्ता से जन मत के शास्त्रों का कथन है | 
झत: जब तक जिस अपेत्ता से शास्त्रों में कथन है वो अपेत्ता 
न समभे, तब तक जेन शास्त्रों का यथाथ ग्रथ समभना 
कठिन है । इन के समभने के वास्ते बड़ी निमल बुद्धि 
चाहिये। सो तो बहुत थोड़े जोयों को होती है । तथा 
शास्त्र के अथ-अञ्मभिप्राय को बताने वाला गुरु भी पूरा 
चाहिये, परन्तु सो भी नहों हे | इत्यादि निमित्तों से सशय 
मिथ्यात्व होता हे । 

५. झ्ानाभोग मिथ्यात्व-जिन जीवों को उपयोग नहीं 
ऐसे जो विकलेद्रियादि ज्ञीव, तिन को झनाभोग मिथ्यात्व 
होता हे । उपयोग के झ्रभाव से वे जीव यह नहीं जान सकते 
कि धर्माधम क्या वस्तु है। यह मिथ्यात्व के पांच भेद हैं । 
इस पांच प्रकार के मिथ्यात्व के ह्यलोर भी झनेक भेद हैं, 
जो कि इन पांचों के ही अन्तभूत हैं, सो भेद इस प्रकार 
से हैं:--?. प्ररुपणा मिथ्यात्व--जिनवाणी रूप जो सूत्र, 
नियुक्ति, भाष्य, चूणि, टीका, इन से विपरीत प्ररूपणा 
करनी । २. प्रवत्तेना मिथ्यात्व- जो काम भिश्यार्श्ट जीब 
घथमे जान कर फरते हैं, उन फी देखा देखी झाप भी वेसे 
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हो करने लगना | ३. परिणाप्र मिथ्यात्व-प्रन में विपरीत 
परिणाम-कऋदाग्रह रहे, शुद्ध शास्त्राथ को माने नहीं | ४. 
प्रदेशमिथ्यात्व--मिथ्यात्व के पुद्डल जो सत्ता में हैं, उन का 
नाम प्रदेश मिथ्यात्व है । इन चारों भेदों के भी अनेक भेद 
हैं, उस में कितनेक यहां पर लिखते हैं । 

१९, जो घर्म वीतराग सर्वेश ने कहा है, तिस फो पह्रधम 
माने । २. श्रु जो हिसा प्रहक्ति प्रमुख द्याश्रवमय अशुद 
अधमे हे, उस को घम माने। ३. जो सत्य मागे है, उस को 
मिथ्या कहे | ७. जो विषयी जन का मागे हे. उस को सत्‌ 
मांग कहे | ५. जो साथु सत्तावीस गुणों करी विराजमान हैं, 
उस को प्रसाधु कहे | ६. जो ग्यारम्भ परिश्रह विषय कपाय 
करके भरा हुग्मा है, भ्ररू उपदेश ऐसा देता हे. कि जिस के 
सुनने से लोगों को कुबचासना, कुवरुद्धि उत्पन्न होवे, ऐसा 
ग़रू पत्थर की नौका समान है । ऐसे जो प्रन्यलिंगी कुलिगो 
तिन को साधु कहे | ७ पटकाया के जीवों को अजीब माने | 
८. कराए, सोना श्रादि जो प्जीब है. उन को जीव माने। 
€. मृत्ते पदार्थों को अमृत माने । १०. झअमूत्ते पदार्थों को 
मृत्त माने, यह दश भेद मिथ्यात्व के हैं | 

तथा दूसरे छे भेद मिथ्यात्व के हैं, सो कहते हैं । 
९. लौकिक देव, २. लौकिक गुरु, ३. लोकिक पचे, ४. लोको- 
क्तर देव, ५. लोकोत्तर गुरु, ६. लोकोसर पे | 

?. लौकिक देवगत मिथ्यात्व--ज्ञों देव राग द्वेष करके 
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भरा हुमा हे, एक के ऊपर मेहरबान होता है, झोर एक का 
विनाश करता है; स्त्री के भोग विलास में मश्न है; झरु 
नेक प्रकार के शस्त्र जिस के हाथ में हें; श्रपनी ठकुराइ का 
झभिमानी है; ज्ञाप के वास्ते हाथ में माला है; सावय भोग- 
पंचेद्रिय का वध चाहता है। ऐसे देव को जो पुरुष परमेश्वर 
माने, अथवा परमेश्वर का ग्रेश रूप अवतार माने झोर 
पूजे; तिस के कहे हुये शास्त्र के झनुसार हिसाकारी यज्ञादि 
करे: अनेक तरे के पाप कार्यों में घम के नाम से प्रद्वक्षि 
करे | इस लौकिक देव के अनेक भेद हैं। सो सब मिथ्यात्व- 
सत्तरी प्रमुख ग्रन्थों से ज्ञान लेने । 


२. लोकिक गुरुगत मिथ्यात्व--जों श्यठारह पापों का 
सेवन करे; नव प्रकार का परिप्रह रक्वे, ग्रहस्थाशक्रम का 
उपभोग करे: रत्रो, पुत्र, पुत्री के परिवार वाला होबे: तथा 
कुलिगी-मन:कल्पित नवा नवा वेष बना कर स्वकपोल- 
कल्पित मत्‌ चलावे; अरू आडम्बरी होवे; बाह्य परिभ्रह तो 
त्याग दिया है, परंतु अमभ्येतर अ्रन्थि छोड़ी नहों; गुरू नाम 
घरावे, मेडली से बिचरे; जिस की शअनादि भूल मिटी नहीं; 
झोर जिस को शुद्ध साध्य की पिछान नहीं; तिस को गुरू 
माने; तिस का बहुमान करे; तिस को मोक्त का देतु जान 
कर दान देवे; तथा उस को परम पाज्र जाने | 

३. लोकिक पर्वेगत मिथ्यात्व--१. झजापड़वा, २. प्रेतदूज, 
३. गुरुतोज़, ४. गणेश लोथ, ५. नागपंचमी, ६. कोलना 
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छूठ, ७. सीयलसानम, ८. बुधाष्टमी. <. नोलो नवमी. 
१०. विजय दशमी, १६१. वत एकादशी, १२. बत्स द्वादशी, 
१३. धनतेरस, १४. प्रनन्त चोदश, १५. झ्मावास्या, १६. 
सोमवतो श्रमावास्या, १७. रक्षाबन्धत, १८५. होलो, १<. होई, 
२०. दसहरा, २१. सोमप्रदोष, २२. लोड़ी, २३. श्ादित्ययार, 
२७. उत्तरायगा, २४. संक्रालि, २६. भ्रहगा, २७. नवराघ्र, 
२८. भ्राद्ध, २€. पीपल की पानी देना, ३०. गधे को माता 
का घोड़ा मान के पूजना, ३१. गोत्राटी, ३२. ट्श्न कूट, 3६. 
झनेक इमशान, कबरों का मेला, हत्यादि , 


४. लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व-देव श्रीक्ररिदंत, घमे 
का झाकर, विश्वोपकार का सागर, पश्म पूज्य, परमेश्वर, 
सकल दोष रहित, शुरू, निरंजन: तिन की स्थापनारूप 
जो प्रतिमा, तिस के आगे इस लोक के पॉद्ठलिक सुख 
की झाशा में मन में कल्पना करें कि जे कर मेरा यह 
काम हो जावेगा, तो में बड़ी भारी पृजा करूंगा, छन्र 
चढ़ाऊंगा, दीपमाला की रोशनी करूंगा, रात्रि जागरणशा 
करूंगा, ऐसे भावों से वीतराग को माने, यह मिथ्यात्व 
है। क्योंकि जो पुरुष चिन्तामणा के दाता से काच का 
टुकड़ा मांगे सो बुद्धिमान नहीं है। जिसको झपने फर्मोदय 
फा स्वरूप मालूम नहीं है, वही जोव ऐसा होता है । 

भू. लोकोत्तरगुरुणत मिथ्यास्व--सो जो साधु का बेप 
रक्खे ग्ररु प्राप निगुणी दोवे, जिन वाणी का उत्थापक 
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होथे, अपने मनःकल्पित का उपदेश देवे, सूत्र का सचा शझथ 
तोड़े, ऐसे लिगी, उत्सूत्र के प्ररूपषकर को गुरु जान कर मान, 
सनन्‍्मान फरे | तथा जो गुणी, तपसवी, शझआाचारी और क्रिया- 
वबंत साधु हे, लिसकी इस लौकिक इच्छा करके सेचा फरे, 
बहुत मान करे, मन में ऐसे जाने, कि यदि में इनकी सेवा 
करूंगा, तो इनकी मेहरबानगी से धन, बुद्धि, स्प्री, पुजादि 
मुमफो ग्रधिक प्रमाश में मिलेंगे | 

६. लोकोत्त रपवंगत भिथ्यात्व-सो प्रश्ु के पांच कल्या- 
गाक की तिथि तथा दूसरे पथवे के दिन, इन दिनों में 
घनादि के वास्ते जप, तप, झादि घमे करनी करे, सो लोको- 
पतरपर्गत मिथ्यात्व हे । दृत्यादि मिथ्यात्व के अनेक विकल्‍प 
हैं, परन्तु वो सब पूर्वोक्त झ्भिगम्नहादि मिथ्यात्व के भेदों में 
हो प्रन्तभूत हो जाते हैं | यह बन्घ का प्रथम हेतु है। 


छाब बारह प्रकार की झाविरति कहते हें-पांच इन्द्रिय 
रूठा मन, झार र फाय, यह बारह प्रकार हैं । तिनका 
स्वरूप इस तरह से है । पांचों इन्द्रियों को श्पने २ विषय 
में प्रव्रसत करे, सो पांच झव्॒त, झरु छठा फिसी पाप 
प्रचत्ति से मन का निरोध न करना सो छठा अश्वत है | तथा 
षद्ध विध जीघ निकाय की हिंसा में प्रश्चलत होचे । यह बारह 
प्रकार झधिरति के हैं । यह दूसरा बन्ध हेतु है । 

तीसरा बन्ध का हेतु कषाय है । उसके सोला कषाय, 
नव नोकपराय कुछ मिलकर पश्चीस भेद हैं । झनंतानबन्धो 
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क्रोध, मान, माया, अरु लोभ, ऐसे ही भअ्प्रत्याख्यान क्रोधादि 
चार, तथा प्रत्याख्यान क्रोधादि चार, झरू संज्वलन क्रोधादि 
चार, एवं सोलह कषाय हैं । इनके सहचारी नव नोकपाय 
हैं। यथा--?. हास्य, २. रति, ३. प्रति, ४७. शोक, ५. भय, 
६. जुगुप्सा, ७. स्त्री वेद, ८. पुरुष वेद, €. नपुंसकबेद । 
हत सबका व्याख्यान पीछे कर श्राये हैं। इन से कम का 
बन्ध होता है, और यही संसार स्थिति के मूल कारण हैं । 
यह तीसरा बन्ध हेतु कहा है । 


चौथा योगनामा बन्ध का हेतु है। सो योग मन, बचन, 
झरू काया भेद से तीन प्रकार का है ! इन तीनों के पन्‍द्रां 
भेद हैं। तहां प्रथम मनोयोग चार प्रकार का है. झोर वचन 
योग भो चार प्रकार का है, अरू काययोग सात प्रकार का है, 
ये सब मिलकर पन्दरां भद हें । 
मन नाम अन्तःकरगा का हैं| उसके चार प्रकार यह हैं । 
९. सत्यमनोयोग, २. असत्यमनायोग, ३. मिश्रमनोयोग, ४. 
व्यधहारमनोयोग । मन भी दब्य शोर भाव 
योगके भेद प्रभद. भद से दी प्रकार का है| काया के व्यापार 
से पुद्गलों का अ्रहणा करके उन को जब 
मनोयोग से काढता है, तिस का नाम ट्रव्यमन 
कहते हैं । भ्ररु उन पुद्गलों के संयोग से जो शान उत्पन्न 
होता है, तिसका नाम भावमन है । उस ज्ञान करके जो 
व्यवहार सिद्ध होता है, तिस व्यवहार फरके मन भी सत्यादि 


ज्ञनतत्त्वादरशो 
डे ज्ञनतत्त्वादर्श 


व्यपदेशको प्राप्त होता हे | झरू उपचार से द्रव्यमन भी ज्ञायक 
है। मनमें जो सत्य व्यवहार का धारण करना, सो सत्यमन | 
सो व्यवहार यह हे, कि पाप से निवृत्त होना बचन के उच्चा- 
रणा किये बिना जो चिन्तवन करना कि यह मुनि है, जीवादि 
पदाथ सत हैं, इत्यादि | मन शब्द करके यहां से मनोयोग 
थ्र्थात्‌ जो इन्द्रियावरण कम के च्योपशम से उत्पन्न हुआ, 
जो मनोज्ञान, उस करके परिशात प्रात्मा को बलाधान 
करने वाला, मनोवगंणा के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ वीये 
विशेष, सो यहां मनोयोग जानना । इसी मन के चार भेद 
हैं। ऐसे ही वचन योग, सो वचन की बगंणा पश्रर्थात्‌ 
परमाणु का समूह, उस वचन वगेशा करके उत्पन्न भई 
सामथ्येविशेष--आत्मा की परिशति, सो वचनयोग जानना । 

मन के चार भदों में से सत्यमनोयोग का स्वरूप ऊपर 
लिख श्राये हैं, सो प्रथम भद्‌ | दूसरा म्षामन, सो धम नहीं, 
पाप नहों, नरक स्वग कुछ नहीं, श्त्यादिक जो वचन निर- 
पेत्च चिन्तवना करनी, सो जानना । तीसरा मिश्रमन, सो 
सच्च अरु झूठ, इन दोनों का चिन्तन करना, जेसे गोवग को 
देख कर मन में चिन्तन करना कि यह स्व गोझां हैं। यह 
मिश्र इस वास्ते हे, कि उस गोवग में बेल भी हैं । दृत्यादि 
मिश्रवचन | चोथा “हे ! आराम गचछ'' इत्यादि चिन्तन करना, 
सो व्यवहारमन | इसी तरह जब बचन योग से पूर्वोक्त 
घारों का उच्चारण! करे, तब घचन योग भी चार प्रकार का 
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जान लेना । यह चार मन के झ्रु चार वचन के एवं श्ाठ 
भेद हुए । 

सत्यवचन दश प्रकार का है। १. जनपद सत्य--सलो जिख 
देश में जिस वस्तुका जो नाम बोलते हैं, उस देश में वो नाम 
सत्य है, जैसे कोंकशा देशमें पानी को पिच्ड कडते हैं, किसी देश 
में बड़े पुरुष को बेटा कहते हें, वा बेटे को का का कहते हैं, किसी 
देश में पिता को भाई, सासु को झाई, इत्या दे. कहते हैं, सो 
जनपदसत्य । २. सम्मतसलत्य-सो जेसे मेंडक, सिवाल, कमल 
शादि सब पंक से उत्पन्न होते हैं, तो भी प्रेंकज़ शब्द करके 
कप्रल का हो ग्रदणश पूवे विद्वानों ने सम्मत किया है, किन्तु 
मेंडक, सलिवाल नहों। ३. स्थापनासत्य--सों जिस की प्रतिमा 
होवे, निस को उस के नाम से कहना । जेले महावीर, 
पाश्वनाथ शअद््दन को जो प्रतिमा होवे, उस प्रतिमा को महा- 
वीर, पाएवेनाथ कहें, तो सत्य है | परन्तु उस को जो पत्थर 
कहे. सो मपावादी हे जसे स्याही शोर कागज़ स्थापना करने 
से ऋग, यजु, साम. अथदे कहे जाते हैं; झ्राचारांगादि अंत 
कहे जाते हैं; तथा कापएठ के आकार विशेष को किवाह कहते 
हैं; तथा ईंट, पत्थर, चूने को सुने म कहना: पुस्तक में जिको- 
गणादि चित्र लिख कर उस को पअआार्यावत्त, भारतवष, जंबू- 
द्वीपादि कहना; तथा स्याही की स्थापना को ककरार खकार 
कहना । इस स्थापना से पुरुष की कछुक सिद्धि ज़रूर होती 
है। नहीं तो नाना प्रकार की स्थापना पुरुष किस वास्ते 


ष्ज्प औैनतत्त्वादशे 


करते हैं ? दस वास्ते श्रोमहावीर तथा थरीपाश्वनाथ ज्ञी फी 
स्थापनारूप प्रतिमा को श्रो महावीर पाश्वनाथ जी कहना 
स्थापना सत्य है । इस में इतना विशेष हे, कि जो देव शुद्ध 
है, उस की स्थापना भी शुद्ध है, अरूजो देव शुद्ध नहीं, 
डस की स्थापना भी शुद्ध नहीं । परन्तु डस स्थापना फो 
उन का देव कहना, यह बात सत्य है | ७. नामसत्य सौ 
किसी ने झपने पुत्र का नाम कुलवद्धन रक्खा हे, झ्रू जिस 
दिन से वो पुत्र जन्मा है, उस दिन से उस कुल का नाश 
होता चला जाता है, तो भी उस्र पुत्रकों कुलबद्धन नाम 
से पुकारें, तो सत्य है । ५. रूपसत्य-सां चाहे गुणों से भ्रष्ट 
भी है, तो भी साधु के वेषवाले को साधु कहे, तो सत्य है। 
६. प्रतीतसत्य प्रर्थात्‌ अ्रपेक्षासत्य-सो जेसे मध्यमा की 
ऊ्पेत्ञा अनामिका को छोटी कहना । ७. व्यवहारसत्य-सो 
जैसे प्रेत जलता हे, रसता चलता है । 5८. भावसत्य-- 
सो जैसे तोते में पांच २ग हैं, तो भी तोते को हरे रंग का 
कहना | €. योगसंत्य-सो जेसे दण्ड के योग से दरण्डी 
कहना । १०. उपमासत्य--सखो जेंसे मुख को चन्द्रवत्‌ कहना | 

झब दश प्रकार के कूठ कहते हैं । २. क्रोचनिश्चित--स्रो 
क्रोघ के वश होकर जो वचन बोले, सो भसत्य | २. ऐसे ही 
समान के उदय से बोले, सो असत्य ।३. ऐसे म्राया के उदय 
से बोले, सो झसत्य | ४. लोभ के ५. राग के, ६. देष के 
वअदय से बोले, सो असत्य | ७. हास्य के वश से बोले। ८. भञ्र 
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के वश से बोले | €. विक्रथा फरे, सो झसत्य | १०. जिस 
धोलने में जीव की हिला होवे, सो प्रसत्य । 

शब दश प्रकार का मिथ्र वचन कहते हैं । ?. उत्पन्न 
मिश्रित--सो विना खबर कह देना कि इस नगर में थात्र 
दश बालक जस्मे हैं, इत्यादि। २. विगत सिश्रित-सो जैसे 
विना ख़बर के कहना कि इस नगर में शझ्ाज दश मनुष्य मरे 
हैं। ३. उत्पन्न विगतमिश्रित--सो जैसे बिना खबर के कहना 
कि इस नगर में शक्राज़ दश जन्मे हैं, रु दश ही मरे हैं । ४. 
जीवमिश्रित--सो जीवाजीख की राशि को कहना कि यह 
जोब है। ५. अजीव मिश्रित--सो अ्रश्न को राशि को कहना 
कि यह अजीव हे । ६. जीवाजीवमिश्रित--सो जीवाजीव दोनों 
फो मिश्रमापा बोले। ७. झनंतमिधित--सो म्रली ध्यादिकों 
के अवयर्वा में किसी जगे अनंत जीव हैं, किसी ज्ञौ प्रत्येक 
जोव हैं, उन को प्रत्यक काय कहे | ८. प्रश्येक मिश्रित--सो 
प्रत्येक जीवों को अनंतकाय कहे। <. अद्धामिधित-सो दो 
घड़ी के तड़के में कहे कि दित चढ़ गया है। १०. पझ्रदद्धामि- 
श्ित-सो घड़ी एक राज्ि जाने पर, दिन का उदय कहे । यह 
दश प्रकार का मिश्रवचन है । 

झब व्यवहार वचन के घारह भेद कहते हें | १. श्यामत्रशा 
करना-- कि हे भगवन्‌ ! २. शआआाशापना--यह काम फर, 
तथा यह घस्तु ला | ३. याचना-- यह वस्तु हम को दोजिये! 
४. पृरना--अमुक गाम का मार्ग कौनसा है ? ५. प्रशापना - 
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घम ऐसे होता है । ६. प्रत्याख्यानी--यह काम हम नहीं 
करेंगे। ७, इच्छानुलोम--यथाखुख्ख | ८. श्रनभिग्रहोता-मुकक 
को सबर नहों । <. भप्रभिग्रहोता, मुझे खबर हे | १०, 
संशय--क्‍क्यों कर खबर नहीं हे ? ११. प्रगट झथ फहे । १२. 
झाप्रगट अथे कहे । 

फाय योग के सात भेद हैं । प्रथम काया योग का स्वरूप 
कहते हें। ग्रात्मा का निवासभूत, पुदलद्र॒व्य घटित विषम्न स्थल 
में बूरे दुषत को झ्रवश्टमभूत लाटी श्यादि की नरें जिसके योग 
से जोव के वोये का परिणाम-सामथ्ये प्रझट हो सो काया 
योग है | जैसे अ्रप्नि के संयोग से घटकी रक्तता होती है, तस्े 
ही झ्ात्मा में फाया के सम्बन्ध से वीय परिशाम है । इस 
काययोग के सात भेद हैं। १. श्रोद्ा रिककाययोग, २. आओदा- 
रिकमिश्रकाययोग, ३. वेक्रियकाययोग, ४. वेक्रियमिश्रकाय- 
योग ५. श्राहारकफकाययोग, ६. झ्ाहारकमिश्रकाययोभ, ७. 
कामणशाकाययोग । उसमें से प्रथम के दो काययोग तो मनुष्य 
झरू तियेच में होते हें । झ्गले दो स्वगंवासी देवताप्यों 
में होते हें । धारू ग्रगले दो चोदहपूर्वेपाठी साधु में होते 
हैं । तथा जीव जब फाल करके परभव में जाता है, तब रस्ते 
में कामणा शरीर साथ होता है । तथा समुद्धात अवस्था में 
केवली में होता है । झरू जो आहार पाचन करने में समथ 
तेजस शरीर है, सो कामेण योग के पअन्तभूत होने से 
पृथग प्रहणशा नहीं किया है । 


पंचम परिच्छेद । 
धाथ मोसतत्व लिखते हैं । तहां प्रथम मोल का: स्थरूप 
कहते हैं | यवृक्त: -- 


जीवस्य कृत्लकर्मत्येण यत्स्वरूपावस्थान तन्मोक्ष उच्यते । 


भाषाथः--जीव के सम्पूर' झ्ानावरणादि कर्मों के लब 

होने करके जो स्वरूप में रहना है, उस को 

मोक्ततत्व का मोत्त कहते हैं । वह मोत्त जीव का , घम है । 

स्वरूप तथा मे धर्मी का कर्थाचचत्‌ झभेद होने 

' से धर्मी ज्ञो सिद्ध, तिन की जो प्ररुपणा, 

सो भी मोक्ष प्रूपणा हे । क्योंकि मोच जो है, सो जीय 

पर्याय है, सो जीव पर्याय कथचणित्‌ सिद्ध जीब से अभिन्न 

है | जीव की पर्याय जीव से सव्वेथा भिन्न नहीं हां 
सकती है । तदृक्त:-- 


द्रव्य पर्यायत्रियुतं, पयांया द्रब्यवर्जिताः । 
क्व कदा केन किरूफा रष्टा मानेन केन वा ॥ 


[ से० त०, कां० १ गा० १२ की प्रतिच्द्धाया ] 
भावार्थ:--पर्यायों करके रहिल द्वष्य अरु द्ृष्य से वजित- 
- रहित पर्याय किसी जगे, किसी धबसर में, किसी प्रमांग 
चले, किसी ने, कोई रुप, से देखा है ! [ भर्थात नहीं देखा ! ) 
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क्रय सिद्धों का स्थरूप नव द्ारों से सूत्रकार रू भाष्य- 
कार के कथनानुसार कहते हें। १. सत्पद- 
सिद्धों का स्वरूप प्ररूपशा, २. दृव्यपमाणा, ३. क्षेत्र, ४. स्पशना, 
५, काल, ६. झन्‍्तर, ७. भाग, ८. भाव, <€. 
हात्पवहुत्य, ये नय द्वार हें । इन नव द्वारों करके सिद्धों 
का स्वरूप लिखेंते हैं । प्रथम सत्पंदप्ररूपणा द्वार-सत्‌- 
विद्यमान पद की प्ररूपणणा, तिस का द्वार । तात्पये कि कोई 
भी एक पद धाला पदाथे सत्‌ है या अखत्‌, भ्रर्थात्‌ वह 
संसार में है झ्रथवा नहीं, इस बांत को सिद्ध करने का नाम 
सत्पदंधरूपगा| है। सो मोक्ष पद गति आदि लोदां पदों में 
कहना । येथा-- १] पांच प्रकार की गति है। १, नरक- 
गति, २. लियेगगति, ३. मनुष्यगति, ४. देवगति, ५. सिद्ध- 
गति । तहां सिद्ध गति को वज कर शेष चार गति में सिद्ध 
नहीं । यर्थाप १. कमंसिझ्ध, २. शिव्पसिद्ध, ३. विद्यासिद्ध, 
७. मेत्रसिद्ध, ५. योगसिद्ध, ६. झ्रागमसिद्ध, ७. अ्रथसिद्ध, 
८. यात्रासिद <. झांभिप्राय सिद्धे, १०. तपःसि््ध, ११. कम 
चयसिद्ध, ऐसे अनेक तरे के सिद्ध पश्मावश्यकनियुक्ति- 
कार ने कहे हैं, तो भी यहां पर तो जों कमेत्नय करके सिद्ध 
हुआ है, तिल का ही अधिकार है । उनहीं को सोच पर्याय 
है, झोरों की नहीं । [२] इच्दिय-स्पररानादि पाँले हैं, एक 
 इंम्ह्रिय, दो इम्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार-इंद्रिंब, ंच- इन्दिंय, 


इन पांचों प्रकारों में खिद् पत्रा नहीं, क्योंकि सर्वथा शरीर के 
परित्यागने से सिद्ध होता है । जहां शरीर नहीं तहां इन्द्रिय 
भी कोई नहीं | इसी वास्ते सिद्ध श्रतींद्रिय हैं| [३] १. प्ृथि- 
वीकाय, २. शपकाय, ३. लेज्रःकाय, ४. पवनकाय, ५. बन- 
स्फ्तिकाय, ६. श्रसकाय | रन छे ही कार्यों के जीवों में सिद्ध - 
पना नहीं। क्योंकि सिद्ध जो हैं, सो झझकाय-काय रहिन 
हैं। [ ४] काय, वचन झरू मन के भेद से योग तीन हैं । 
बस में केवल काययोग वाले पएरकेंद्रिय जीव हैं, हझरू काय 
बचन योग वाले दींद्रियादि भ्संज्षी पंचेंद्रिय पर्यत जीघ हैं, 
झरु काय, वचन, मन योग बाले संशज्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 
जीव हैं । इन तीनों योगों में सिद्धपने की सस्ता नहीं। 
क्योंकि सिद्ध धयोगी हें. प्रर८ु अयोगीएना तो काय बचन 
झर मन के ध्यभाद से होता है | [५] ख््री, पुरुष, नपुंसक, 
इन तीनों वेदों में सिद्ध पद की सा का झभाव है, क्‍यों 
कि सिद्ध जो हैं, सो पूर्वोक्त हेतु से धवेदी हैं । [ ६ ] कोघ 
मान, माया, लोभ, हन चारों क्षायों में सिख्पना नहीं है 
क्योंकि सिद्ध अ्रकषायी हैं, सो अकपायिपमा कमे के श्रभाव 
से होता है। [3] मतिश्ञान, क्षतशान, अवधिक्ञान, मत पर्याय 
ज्ञान, केवलशान, यह पांच प्रकार का शान है। झारू मति 
अश्यान, श्रुत प्रश्न, धिभंगशान, यह तीन झाशान हैं । उस 
में झादि के चारों श्ानों में अरु तीनों अशानों में सिद्धपभा 
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नहों है । एक केवल शान में सिद्धपना हे। सो केवल शान 
यहां सिद्धावस्था का जानना, परन्तु सयोगी अवस्था 
का नहीं । [५८५] सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिद्दारवि- 
शुद्धि, सूक्षमसम्पराय, प्ारु यथाख्यात, यह पांच चारिधत्र। 
लथा इन के. विपत्षी देश संयम, अरु झसंयम -। तहां पांच 
विघ चारित्र में तथा दोनों विपक्षों में सद्धपुन्ता-मोजझ्षपन्स, 
नई, क्योंकि यह सवव शरीरादि के हुए दी दोलते. हैं, 
सो शरीरादिक सिद्ध! को हे नहीं। [&] चक्षु, अचक्तु, 
अवधि, अरु केवल, इन चारों दशन में से आदि के तीनों 
दशन में स्टिडपना नहीं, परन्तु केवल दर्शन में केवलक्षान 
यतल्‌ सिद्ध पना जान लेना | [१०] कृष्ण, नील, फ्रापोत, तेज, 
पद्म, अरू शुक्ल, यह छे प्रकार की लेश्याओं में सिद्धपना नहीं । 
क्योंकि लेश्या जो हैं, सो भवस्थ जीव के पर्याय हैं, सिद्ध 
तो अलेथी हैं। [११] भव्य, अभव्य, दन दोनों में सिद्धपना 
नहीं, क्योंकि भव्यजीव उस को कहते हैं, कि जिस को 
सिद्धपद की प्राप्ति दोवेगी, परन्तु सिद्धों ने तो अब कोई 
नवीन सिद्ध पदवी पानी नहीं हे, हस वास्ते भव्यपना सिद्धों 
में नहीं । अर अभव्यजीव डस को कहते हैं, कि जिसमें 
सिद्ध दोने की योग्यता किसी काल में भी न दोबे, ऐसा 
सिद्ध का जीव नहीं हे । क्‍योंकि उस में अतीत काल में 
सिद्ध दोने की योग्यता थी | इस बास्ते सिद्ध अभव्य भी 
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नहीं। सिंड जो है, सो नोभव्य नोअभव्य है । यह आप्त 
वचन भी है। [१२] ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक, उपशम, सास्वा- 

दन, अरु वेदक, यह पांच प्रकार का सम्यकत्व है | इन का 
विपक्षी एक मिथ्यात्व, दुसरा सम्यकत्व मिथ्यात्व--मिश्र है । 

'तिन में से क्ञायिक वार्जेत चार सम्यक्त्थ अरु मिथ्यात्व, 
तथा मिश्र, इन में सिद्ध पद नहीं। क्याके यह सर्वे ज्ञायो- 

' पशमिकादि भाववर्ती हैं । ओर ज्ञायिक सस्यकत्व .में सिद्ध 
पद है । ज्ञायिक सम्यक्षत्व भी दो तरे का है । एक शुद्ध, दूसरा 

अशुद्ध। तहां शद्ध, अपाय, सत्‌ द्रव्य राहिल भवस्थ केव- 

लियों के हे । अर सिद्धों के शुद्ध जीव स्वभावरूप सम्यक्‌ 

दृष्टि है, सादि अपयेवसान है । अरु अश्युद्ध अपाय सहया- 

रिणी भ्रेणिकादिकों की तरे सम्यक्‌ दृष्टि होना, यह ज्ञायिक 

सादि सपरयेवसान है । तहां अशुद्ध क्ञायिक में सिद्ध पद 

नहीं । क्योंकि उस के अपाय सहचारी हैं। अरू शुद्ध क्षायिक 

में तो सिद्ध सत्ता का विरोध नहीं, क््योँकि सिद्ध अवस्था 

में भी शुद्ध क्ञायिक रहता हैे। अपाय मतिज्ञानांश का 

नाम है | अरु सत्‌ द्रव्य शुद्ध सम्यक्रत्व के दलियों का नाम है | 

इन दोनों का अभाव द्वोने से क्षायिक सम्यकत्व के होता है। 
[१३] सज्ञा यद्यपि तीन प्रकार की हे-१. हेत॒ुवादोपदेशिनी, 

. ३. दश्टिवादोपदेशिनी, ३. धेकालिकी ; तो भी दीधकालिकी 
" संज्ञा. करके जो. संझ्ी हैं, वे दी व्यवहार में प्रायः 


४4 जैगतस्ादखे 
न्रहण 'फिये जाते हें । संज्ञा होगे जिन के सो संशी। 
जैसे कि यह करा है, यह कहंगा, यह मं क्र रहा 
हैं, ऐसे जो त्रिकालबिषयक मनोविज्ञान वाले जीब हैं, 
लिन को सल्ली कहते हैं । इन से जो विपरीत होवे, री 
असज्ञी जानने | सज्ञी तथा असंशी, इन दोनों ही में सिद्ध 
पद नहीं। क्योंकि सिद्ध तो तोखेजश्ञी नोअसक्षी हैं। [१४] 
ओज भाहार, लोम आहार, प्रच्तेप आहार, यह तीन प्रकार 
का आंहार है | इन तीनों आदारों में सिद्ध नहीं । यह प्रथम 
सत्पद प्रुपणद्वार कहा हे । 

दूसरा दृज्य प्रमाण द्वार लिखते हैं । गिनती करिये तो 
सिर्धों के ज्ञीव अनंत हैं। तीसरा क्षेत्रद्धाः्सों आकाश के 
पक देश में सवे सिद्ध रहते हैं । वो आकाश का देश कितना 
बड़ा है, सो कहते हैं। कि धर्मास्तिकायादिक पांच द्वव्य 
जहां तक हैं, तहां तक लोक है, ऐसा जो लोक संबन्धी 
आकादा, तिस के असख्यव भाग में सिद्ध रहते हैं । चोथा 
इपदाना क्वार--सो.जितले आकाश में सिद्ध रहते हैं, सुपशना 
डस से किंचितस्‌ अधिक है । पांचमा काछ द्वार-सो पुक 
सिद्ध के आश्वित सादि अनतकाल है, ओर से सिद्धाश्रित 
अनादि अनेंसकाल जानना । रूठा अलरार-सी सिद्धों 
के पघिचाले अतर नहीं, सचे सिंद मिल के एक दी रूपत्रत 
रहते हैं । सातमा भाग द्वार-सो सिद्ध ज्ञो हैं, यो सर्वे ज्ञीवों 
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के अनंत्वे भाग में हें | आठमा भाव ड/र-सो सिद्ध को 
ज्ञायिक ओर पारिणामिक भाव हे, शेष भाव नहीं। नवमा 
अल्प बहुत्वद्वार--सो सर्वे से थोडे अनंतरसिद्ध हैं। अभनंतर- 
सिद्ध उन को कहने हैं कि ज्ञिन को, सिद्ध हुए एक समय 
हुआ है, तिन से परंपरा सिद्ध अनंत गुण हुए हैं । छः मास 
सिद्ध होने में उत्कृष्ट अतर होता है। यह मोक्षुतस्व फा स्वरूप 
संत्तेप मात्र से लिखा है, जेकर विशेष करके सिद्ध का स्वरूप 
देखना होवे, तदा नंदीसूत्र, प्रज्ञापनासूत्र, सिद्धप्राभतसूत्र, 
सिद्धपंचाशिका, देवाचार्यक्रा नवतरब प्रकरण की इृक्ति 
देख लेनी । 


ड्ति श्री तपरागच्छीय मुनिश्रीबुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदाविजय-आत्माराम विरचिते जेनतरवादरों 
पंचम: पारच्छेदः संपूर्ण: 


८्न्ल््म्बइदलिज-> 
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षष्ठ पारिच्छेद 


इस पष्ठ परिच्छेर में जोदह गुणास्थान का स्घरूप 
किंचित मात्र लिखते हैं:--- 


यह भव्य जीवों की सिद्धिसोध पर चढ़ने के वास्ते गुणों 

की श्रणी अर्थात्‌ निसरणी है, तिस गुण 

गुणस्थान के निसरणी सें पगधरण रूप- गुणों से गुणां- 

१४ भेद तर की प्राप्तिरूप जो स्थान अर्थाव्‌ भूमिका 

है, सी चौदह हैं । तिन के नाम यह हैंः-- 

१. मिथ्यात्व गुणस्थान, २. सास्वादन शुणस्थान, ३. मिश्र 

गुणस्थान, ४. अविरतिसम्यक्दष्टि गुणस्थान, ५. देशविराति 

गुणस्थान, ६. प्रमत्तसंयत गुणस्थान, ७. अप्रमत्तसयत 

गुणस्थान, ८. अपूर्वकरण ग्रुणस्थान, ९. अनिशृत्तबादर 

गुणस्थान, १०. सूक्ष्मसंपराय ग्रुणस्थान, ११. उपशांतमोह 

गुणस्थान, १२. क्षीणममीह गशुणस्थान, १३. सयोगीकेवली 

गुणस्थान, १४. अयोगीकेवलीग्रुणस्थान | यह चोदह गुण- 
स्थान, अर्थात्‌ गुण रूप भूमिकाओं के नाम हें । 

तहां प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान का .स्वरूप कहते हैं । 

“उस में भी प्रथम ब्यक्त, अच्यक्त मिथ्यात्व 

मिध्यात्त गुण- का स्वरूप कहते हैं । जो स्पष्ट चेतन्‍य संझ्ी 

स्थान पंचेद्रिय जीवों की अदेव, अग्ुरुओर अधमे, 

इन तीनों में क्रम करके देष, गुरु, ओर घमे 
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की बुद्ध होवे, सो# व्यक्तमिथ्यात्व है । उपलक्षण से जी बादि 
नव पदार्थों में जिस की श्रद्धा नहीं, अरू ज्ञिनोक्त तत्त्व से 
जो विपरीत प्ररूपणा करनी, तथा जिनोक्त तत्त्व में संशय 
रखना, जिनोक्त तत्त्व में दृषणों का आरोप करना, इत्यादि । 
तथा अभिग्नाहिकादि जो पांच मिथ्यात्व हें, उन में एक 
अनाभोगिक  मिथ्यात्व तो अव्यक्त मिथ्यात्व है शेष 
चार भेद व्यक्त मिथ्यात्व के हैं | तथा ''अधघम्मे प्रम्मसण्णा' 
इत्यादि । दश प्रकार का जो भिध्यात्व है, सो सर्वे व्यक्त 
मिथ्यात्व हे । अपर-दूसरा, जो अनादि काल से मोहनीय 
प्रकति रूप, सदृर्शनरूप आत्मा के गुण का आच्छादक, 
ज्ञीव के साथ सदा अविनाभावी हे, सो अव्यक्त मिथ्यात्व है । 

अब मिथ्यात्व की गुण स्थान किस रीति से कहते हें. 
सो लिखते हैं । अनादि काल से अव्यवहार रा/शवरत्तां जीव 
में सदा से ही अव्यक्त मिथ्यात्व रहता है, परंतु उस में 
व्यक्त मिथ्यात्व बुद्धि की ज्ञो प्राप्ति है, उसी का मिथ्यात्व 
गुणस्थान के नाम से कहा हे । 


हि हि 


# अदेवागुवधनएु या देवगुरुधमेधीः । 
तन्मिथ्याव नवद्ववक्तम्रत्य कं मोहलक्ष॒णम्‌ ॥ 
[ गुण» क्रमा०, इलो ० ६ की ब्रललि) 
। इस सूत्र का समभ्रपाठ इस प्रकार हैः-- 
दसविहे मिच्छत्ते पन्नने, ते जहा -अधम्मे धम्मसण्णा धम्म अधम्म- 
सण्णा उम्मग्गे मग्गसण्णा मग्गे उम्मग्गसण्णा अजीवेसु जीवसण्णा 
जीवेंसु अजीवसण्णा असाहुस साहुमण्णा, साहुमुआमाहुसण्णा अमुत्तेसु 


४<० ज्ञनतत्त्वादशो 


प्रश्न:-- *मिथ्यात्व गुणस्थान में सवबे जीवों के स्थान 
मिलते हैं, यह जेन शास्त्र का कथन है । तो फिर व्यक्त 
मिध्यात्व की बुद्धि को गुणस्थान रूपता केसे कहे हो ? 

उक्तरः--! सर्वेभाव सर्व जीवों ने पूव में अनंतवार पाया 
है । इस वचन के प्रमाण से जो प्राप्तव्यक्तमिथ्यात्व बुद्धि 
वाले जीव व्यवहार राशिवर्त्ती हैं, वे ही प्रथम गुणस्थान 
घाले जीव कहे जाते हैं, किंतु अव्यवहार राशिवरत्ती ज्ञीव 
नहीं । वे तो अव्यक्त मिथ्यात्व वाले हैं, इस वास्ते कोई 
दोष नहीं । 

अब मिथ्यात्व रूप दूषण का स्वरूप कहते हैं । जेसे जीव 
मनुष्यादिक प्राणी, मदिरा के उन्माद से नष्टचेतन्य होता 
हुआ अपना हित वा अहित, कुछ भी नहीं जानता है, तेसे 


मुत्तसण्णा मुनेसु अमृत्तसण्णा | 
क्ाया--दशवि मिथ्याव्वं प्रज्प, तथथा-अधर्म धमसंज्ञा, धर्म भ्रध्म- 
संज्ञा, उन्मागें मार्गसज्ञा, मार्ग उन्मार्गसंज्ञा, अजीवेषु जीवसंज्ञा जीवेयु 
अजीवसंज्ञा, असाधुषु साधुसंज्ञा, साधुष असाघुसंज्ञा, अमृत्तेषु मूत्तेसंज्ञा, 
मूसेषु अमूत्तेसज्ञा [ स्थाना० स्था० १ सू० 3३४ ] 
# 'सब्बजिश्रठाणमिच्छे” गुण० क्रमा० का टीका में उद्धत 


धन 


आगम वाक्य । 
! “पर्दे भावा: सर्वजीब: प्राप्तपूर्वा अनन्तश$”” | 
[ श्लो० ६ की उक्त टीका में 
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ही मिथ्यात्व करके मोहित जीव घर्माघर्म को सम्यकू -भलती 
प्रकार नहीं जानता है | यदाह:-- 


# मिथ्यात्वेनालीदचित्ता नितांतं, 
तचातचं जानते नेत्र जीवाः । 
कि जात्यंधाः कुत्रचिद्रस्तुजात, 
रम्यारम्यं व्यक्तिमासादयंयु। ॥ 


[ गुण० क्रमा०, श्लो० ८ की बवृत्ति | 

अभव्य जीवों का अपेक्षा जो मिथ्यान्ध है, तथा सामान्य 
प्रकार से जो अव्यक्त मिथ्यात्व है, इन की स्थिति अनादि 
अनंत है, परन्तु भव्य जीवों की अपेक्षा वह स्थिति 
अनादि सांत है । यह स्थिति सामान्य प्रकार से भिध्यात्व 
की अपेत्ता दिखतलाई हे। जकर मिथ्यात्व गुणस्थानक की 
स्थिति का विचार करिये तो भव्य जीवों की भपेत्षा वह 
अनादि सांत ओर सादि सांत भी है | तथा अभव्य जीवों 
की अपेक्षा अनादि अनंत हे । मिथ्यात्व गुणस्थानक में रहा 
हुआ जीव एक सो बीस वंधप्रायोग्य कमेप्रकृतियों में से 
तीथेकर नाम कम की प्ररूृति, आहारक शरीर, आहार 
कोपांग, यह तीन प्रकृति नहीं बांघता है, शेष एक सो सतरां 


| का बह + 5ढ 5.5 /0% /%७/७०१०/-७७०९ 





2. जम अप 


# भावाथ;--मिथ्यात्वग्रसितचित्त जीव तत्त्वातत्त्व का किचित्‌ भी 
विचार नहीं कर सकते । जैसे कि जन्मांध प्राणी सम्याग्म्य वस्छु 
का ज्ञान नहीं कर सकते | 


- 
४६२ अनतस्त्वाददो 


प्रकरति का बंध करता है। तथा एक सो बावीस जो उदय- 
प्रायोग्य कमे प्रकृतिये हैं, तिन में से मिश्रमोहनीय, 
सम्यकत्व मोहनीय, आहारक, अहारफ्ोयांग, तीथकऋकर नाम, 
यह पांच कमंप्रकृति को वजे के शेष की एक सो सतरां 
प्रक्ति का उदय है । अरु एक सो अड़तालीस कम 
प्रक्तति की सत्ता है | 


अब दूसरे सास्वादन नाम के ग्रुणस्थान का स्वरूप 
कहते हें। उस में इस गुणस्थान का कारणभून जो उपशम 
सम्यकत्व है, प्रथम तिस का स्वरूप कहते हैं । जीव में 
अनादि काल संभूत मिथ्यात्व कमे की उपशांति से-अनादि 
बाल से उद्धव हुए मिथ्या कम के उपशम होने से अर्थात्‌ 
ग्रन्थिभिद करने के समय से ओपशमिक सम्यकत्व होता हे । 
यह इस का सामान्य स्वरूप हें ! ओर विशेषस्वरूप ऐसे है । 
ओपशमिक सम्यकत्व दो प्रकार का है। एक तो अतरकरणोौ- 
पशामक सम्यकत्व, दूसरा स्वश्रेणिगत अथात्‌ डपशमश्रेणि- 
गत ओऔपशमिक सम्यकत्व है | तहां अपूवेकरण करके ही 
करा है ग्रन्थिभेद जिस ने, तथा नहीं करे हैं मिथ्यात्व कम 
रूप पुद्लराशि के तीन पुंज जिसने [ १, अशुद्ध, २. अद्ध- 
शुद्ध, ३. शुद्ध, इस में अशुद्ध पुंञज जो है, सो मिथ्यात्व 
मोहनीय है, अरू अर्द्ध शुद्ध जो है, सो मिश्र मोहनीय है, 
तथा शुद्ध पुंज जो है, सो सम्यकक्‍त्व मोहनीय दे । इन 
का स्वैरूप पीछे लिख आये हैं। यह तीन पूंज हैं ] और 
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उदय में आये मिथ्यात्व का क्षुय किया है. तथा जो भिथ्यात्व 
उदय में नहीं आया, तिप्त का उयराम छिया है, एवं अन्तर- 
करण से अतप्ुह तेकाल तक स्ेथा मिथ्पात्व के अवेदक को 
अतरकरण ओपशमिक सम्यक्त्व होता है । यह सम्यकत्व 
जीव को एक ही वार होता है । तथा उपशमश्रणिप्रतिपन्‍न 
को भिथ्यात्व ओर अनंतानुबंधी कषायों के उपशम द्वोने से 
स्वश्रेणिगत ओपशमिक सम्यकत्व होता है। यह दोनों प्रकार 
का जो उपशम् सम्यक्त्व है, सो सास्वादन नाम के दुसरे 
गुणस्थान के उत्पत्ति में मूल कारण है। 
अब सास्वादन का स्वरूप लिखते हैं। ओपशमिक सम्य- 
कत्व वाला जीव शांल हुये अनंतानु 4धी चारो 
सास्वादन गुण- कषायों में से एक भी क्रोवादिक के उदय 
स्थान होने पर आपशमिकरसम्यकत्वरूप गिरिशिखर 
से यह जीव परिच्युत-श्रष्ट हो जाता है । 
जहां तक वह मिथ्यात्व रूप भरूतल को नहीं प्राप्त हुआ, 
तहां तक एक समय से ले कर षट आवलिका प्रमाण समय 
तक सास्वादन गुणस्थानवर्त्ता होता हे । 
प्रश्न:-व्यक्त वुद्धि प्राप्तिरूप प्रथम अरू मिथ्रादि गुण- 
स्थानों को उत्तरोत्तर चढ़ने का कारणभूत द्वोने से तो गुण- 
स्थानपना युक्त है । परंतु सम्यकत्व से पढ़ने वाले पतनरूप 
सास्वादन को गुणस्थानपना केसे संभवे ? 
उत्तरः--भिश्यात्व गुणस्थान की अपेक्षा सास्वादन भी 


४२४ जैनतत्वादर्श 


ऊध्य आरोहणरूप होने से गुणस्थान है। क्‍योंकि मिध्यात्व 
गु|णस्थान तो अभव्य जीवों को भी होता है, परन्तु सास्वादन 
तो भव्य जीवों ही को हो सकता है। भब्य जीवों में 
भी जिस का अद्धे पुद्वलपरावत्त शेष संसार है, तिस ही 
की होता है । इस वास्ते सास्वादन को भी मिथ्यात्व 
गुणस्थान से आरोहरूप गुणस्थानत्व हो सक्ता है। तथा 
सास्वदन गुण स्थान में बत्तता हुआ जीव, १. मिथ्यात्व, ४. 
#नरकत्रिक, ८. ;एकद्रियादि जाति चतुष्क. €. आतपनाम, 
१०. स्थावरनाम, ११. खूक्मनाम, १२. अपर्याप्तनाम, १३. 
साथारणनाम, १४. हुडकसंस्थान, १५. सेवात्तसहनन, १६. 
नंपुसक वेद, यह सर्वे सोलां प्रकृति के बंध का ब्यवच्छेद 
करता है, ओर शेष की एक सो एक प्रकृतियों का बंध करता 
है। तथा सूक्ष्मतज्रिक, आतप, मिथ्यात्वोदय, नरकानुपूर्वी, 
इन छ प्रकृतियों के उदय का व्यवच्छेद होने से १११ 
कम प्रकतिया को चेदता है । तथा तीथंकर नाम की प्रकृति 
के बिना १४७ प्रकृतियों को सत्ता हे । 
अब तीसरे मिश्रगुणस्थान फा स्वरूप लिखते हें। दशन 
मोहनीय फमम की द्वितीय प्रकृति रूप मिश्र 
मिश्र गुणस्थान मोहकम के उदय से जीव विषयक जो 
समफाल समरूप करके सम्यकत्व मिथ्यात्व 


० 0० ५ अजित 
का त 3७ मा कक जब “3 ब्न्‌ 5० 5 हल 


# नरक गति, नरकायु ओर नरकानुपूर्ती । 
3 एक इन्द्रिय से लकर चार इन्द्रिय तक । 
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के मिलने से जो अन्तमुंहत्ते यावत्‌ मिश्रित भाव है, 
उस को मिश्र गुणस्थान कहते हैं । तात्पय कि जो 
जीव सम्यकत्व, मिथ्यात्व दोनों के एकत्र मिलने से मिश्र- 
भाव में वत्ते है, सो मिश्रगुणस्थानस्थ होता है। क्‍योंकि 
मिश्रपना जो है, सो दोनों के मिलने से एक जात्यंतर रूप है । 
जैसे घोड़ी और गधा, इन दोनों के संयोग से जात्यंतर 
खच्चर उत्पन्न होता है, अथवा जेसे गुड़ दद्दी के मिलने से 
जात्यंतर रस शिखरणी रूप उत्पन्न होता हे, तेसे द्वी जिस 
जीव को स्वेश असर्वेज्ष के कहे दोने, धम। में समव॒ुद्धि से 
पक सरीखी श्रद्धा उत्पन्न होवे, सो जात्यतरभेदात्मक होने 
से मिश्रगुणस्थान होता है । तथा जब यह जीव मिश्रगुण- 
स्थान वाला होता है, तब परभव का आयु नहीं बांघता हैं, 
अरू मिश्र गरुणस्थान में वत्तता हुआ जीव भरता भी नहीं 
है, बह या तो सम्यगदशणि होकर चोथे सम्यगर्डाष्ट 
गुणस्थान में आरोह करके मरता है, अथवा कुदश्टि हो कर 
मिथ्यादष्टि गुणस्थानक सें पीछे आ कर मरता परन्तु किन्तु 
मिश्रगुण स्थान में रहता दुआ नहीं मरता । इस मिश्र गुण 
स्थान की तरे बारहवां क्षीणमोह, अरू तेरहवां सयोगी, इन 
दीनो ग्रुणस्थानों में रहता हुआ भी जीव नहीं मरता है । 
शेष ग्यारह गुणस्थानों में काल कर जाता है। तथा मिथ्यान्व, 
सास्वादन ओर अविरति सम्यगदृष्टि, यह तीन गुणस्थान 
जीव के साथ परभव में जाते हैं । शेष के ग्यारह गुणस्थान 
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नहीं जाते | तथा जिन जीवों ने मिथ्यात्वादि गुणस्थानां में पूर्व 
से झ्रायु बांधा है, ग्ररु पीछे उन को मिश्रगुणस्थान प्राप्त 
हुआ है । जब वह मरेगा, तब जिस गुणास्थान में उसने 
थ्ायु बांधा है, उसी गुण स्थान में जाकर वह मरता है। 
झोर गति भी उसकी उसी मरणा वाले गुणस्थान के झअनु- 
सार होतो है | तथा मिश्रयुण स्थान वाला जीव, १९. नरक 
गति, २. नरकायु, ३. नरकानुपूर्वी , <. स्त्यानद्धिजिक, ७. दुर्भग, 
८. दुःस्घर, €. अनादेय, १३. धनंतानुवेधी चार, १७. मध्य के 
पार संस्थान, २१. मध्य के चार संहनन, २२. नीच गोत्र, 
२३. उद्योत नाम, २४. अप्रशस्तविद्यायोगति, २७. स्थ्रीवेद, 
इन पश्चीस प्रक्ति के बन्ध का व्यवच्छेद करता है | तथा 
मनुष्यायु झोर देवायु को भी नहीं बांवता है । इन सत्तावीस 
प्रकति के बिना शेष चौहत्तर प्रति का बन्ध करता है | तथा 
गझनेतानुबन्धो चार, स्थावर नाम, एकेन्द्रिय, विकलजिक, इन 
के उदय के व्यवच्छेद होने से मनुष्यानपूर्ती, तियेगानुपूर्वी, 
इन दोनों के उदय न होने से मिश्र का उदय होने से एक सो 
प्रकृति को वेदता है| ग्यरु पूर्वोक्त १४७ प्रकृति की सत्ता है । 
झब चोथा भ्रविरतिसम्यग्‌ दृष्टि गरुणगस्थान का स्वरूप 
लिखते हैं । तहां प्रथम सम्यकत्व प्राप्ति का 
ग्रविरति सम्यग स्वरूप फहते हैं । भव्य संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव 
दृष्टि गुणस्थान का यथोक्ततत्व--यथावत्‌ स्वधिव प्रणीत 
तत्त्वों में-जीवादि पदार्थों में निसगे से 


पट्च॒ परिच्छेष ४< 9 


भर्थात्‌ पूवेभच के अभ्यास विशेष झथवा गुरू के उपदेश से 
जो झत्यन्त निर्मेल रचि-भावना प्रगट-उत्पन्न होतो है, सो 
सम्यकत्व है , इसो को सम्यक्‌ भ्रद्धान भी कहते हैं । यदाह!- 


रुचिजिनोक्ततत््वषु, सम्यकू भ्रद्धानमुच्यते । 
जायते तन्निसर्गेण, गुरोरधिगमेन था ॥ 
[ यो० श० प्र० १ श्ली० १७ ] 


यह अविरति सम्यगद प्िपना जैसे होता हे, तेसे कहते हें । 
दूसरा कपाय-पअप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया भोौर ल्लोम के 
उदय से वर्जित विरतिपता-म्रत नियम रहित, केवल सम्यकत्य 
मात्र ही जहां पर होवे, सो चौथे गुशास्थान वालों को पश्वि- 
रति सम्यगदष्टि नामक गुशस्थान होता है। एस का तास्पये 
यह है, कि जैसे कोई पुरुष न्‍्यायोपपष्त घन भोग विलास 
सोन्द्यरात्रिकुत् में उत्पन्न हुआ है, परन्तु दुरंत जुदा झ्यादि 
व्यसनों के सेवन करने से अनेक प्रकारके अन्याय कर रहा है, 
सो किसी झपराध के फरने से उसको राज से दशड मिला | 
तब वह पुरुष कोटवाल शझादि राजकीय पुरुषों से विडब्यमान. 
अपने व्यलन जनित कुत्सित कम को विरूप जानता हु, 
भपने कुल के सुन्दर खुख संपदा की झभमिलाषा भी करना 
हे, परन्तु कोटवालों से छूद कर खुल फा उच्छास भी नहीं 
ले सकता । तेसे ही यह जीव भी झाविरतिपने को खोटें कम 
का फल जातता दुआ, बिरति के खुन्दर सुख की ध्भिल्ाषा 
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भी करता है, परन्तु कोटवाल के समान दूसरे पश्रप्रत्याख्यानों 
कपाय के पाशों से छटने का उत्साह भी नहीं कर सकता | 
किन्तु ध्विरति सम्यग्दुष्टि श॒ुणस्थान का ही अलुभव 
करता हे । 


इस झविरति सम्यगदुष्टि गुशस्थान की स्थिति उत्छृष्टी 
तो कुछ झ्रधिक तेत्तीस सागरोपम प्रमाण की है | परन्तु ३३ 
सगरोपम की यह स्थिति सर्वाथसिद्धादि विमानवासियों 
फी समभनो | शोर जो अधिक कही है, वह देवलोक से 
चयव कर मनुष्य सम्बन्धी जाननो | तथा यह सम्यक्त्व उस 
जीब को प्राप्त होता है, जिसका झअरद्ध पुद्गलपरावसे मात्र 
शेष सेसार रह जाता हे, दूसरों को नहीं । . 

झब सम्यगद॒ष्टि का लक्षण कहते हें | १. दुःखी जीव के 
दुःख दूर करने की जो चिन्ता, तिसका नाम हकूपा है। २. 
किसी कारण से क्रोघ उत्पन्न भी हो गया हे, तो भी तीघ्र 
प्रनुशय झर्थात्‌ तोव तेर नहीं रखना, तिसका नाम प्रशम है। 
३. सिद्धिसोध के बढ़ने के वासते सोपान के समान सम्यग 
झानादि साथनों में उत्साह लक्षण मोक्षाभसिलाषा का नाम 
संवेग है | ४. अत्यन्त कुत्सित संसाररूप बन्दीखाने 
से निकलने के वास्ते परम वेराग्य रूप दरवाज के पास भा 
जाने का नाम निर्वेद हे । ५. श्री स्वेक्ष प्रशोत समस्त भावों 
के झ्रस्तित्व की चिन्तना का नाम श्यास्तिक्य है। यह पांच 
लक्षण जिस जीव में होवें, वह भव्य जीव सम्यग्‌ दर्शन 
करके झलऊकत होता हे.। 
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झाय सम्यगद॒ष्टि गुणस्थानवर्तो जीवों की गति कहते हैं । 

जीव के परिणाम विशेष को फरणा कहते हैं, 

तोन करण सो करथणा तीन प्रकार का होता हे--?. यथा- 
प्रत्त्तकरणा, २. झपूर्व क रण, झनिन्नतक्तिकरणा | 

तहां पर्वत फी नदों के जल से आलोड्यमान पाषाणश की 
तरह घचना- घोलना न्याय से यह जोव झायु फम को वज 
कर शेष सातों कर्मो की स्थिति को किचित्‌ न्‍्यून एक कोटा- 
कोटो सागर प्रमाण को करता हुग्रा, जिस प्रध्यवसाय विशेष से 
ग्रथिदेश-ग्रंथिकरे समीप तक ञ्राता है, उसको यथाप्रन्नत्तिकरण 
कहते है। २. पूवे में नहीं प्राप्त हुआ है जो अध्यवसायविशेष, 
तिस करके घन-निचत्रिड राग द्वेष परिणतिरूप ग्रथि के भदने 
का जो आरम्भ, तिस को अपूर्वकरण कहते हैं, ३. तथा जिस 
अनित्रत्तेक अध्यवसाय विशेष से भ्रंथिभद करके अश्रति फ्रम 
आनंद जनक सम्यकत्व को यह जीव प्राप्त करता है, तिस का 
नाम अनिशवत्तिकरण है । यह तीनों करण का स्वरूप 
श्रीजिनभद्गणिन्षमाअ्मण आचाये, आवश्यक की शुद्धांभो- 
निधिगंघहस्तीमहाभाष्य में लिखले हैं । तीन पथिक 
के दृष्टांत से तीनों करण का स्वरूप दिखाते हें । जेसे तीन 
पशथ्िक उज़ाड़ के रस्ते चले जाते थे, तहां चलते चलते विकाल 
बेला हो गई ओर सूय अस्त ह्दो गया, तब वे पंथी मन 
में बहुत डरने लगे। इतने में उस वखत तत्काल घहां दो 
चोर आ पहुंचे | तिन चोरों को देखकर उन में से एक पथिक 
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तो डरता हुआ पीछे को दोड़ गया, अरू एक पथिक को 
चोरों ने पकड़ लिया, अरू एक पथिक तिन चारों से लड़ 
भिड़ ओर मार पीट करके अगले नगर में पहुंच गया । यह 
तो दृष्टांत है । इस का दाष्ट्रीत ऐसे है, कि उज़ाड़ तो मनुष्य 
भव है, तिस में कर्मों की जो स्थिति है, सो दीघथे रास्ता हे, 
ओर ज़ो गांठ है, सो भय का स्थान हे, अरू राग द्वेष यह 
दोनों चोर हैं । अब जो पुरुष पीछे को दोड़ा है, तिस की तो 
स्थिति संसार में रहने की अधिक हो जाती है, अरु जो 
पुरुष पकड़ा गया, वो गांठ के पास जाकर खड़ा हो गया, 
सो राग ठेष चोरों ने पकड़ लिया, वो मी. दुःखी है, अरू 
जिस ने सम्यक्त्व पा लिया, सो गाम में पहुंच गया, ताते 
खखी भया | यह दृष्टांत तीनो करण के साथ जोड लेना । 

अब क्रीडियो के दुष्शांत करके तीनों करणों का 
स्वरूप लिखते हैं, जेसे कितनी एक कीडियां बिल में से 
निकल कर एक खूटे के तले भ्रमण करती हैं, कोई एक उस 
खूटे के ऊपर चढ़ती हैं, अरु कितनी एक खूंटे के ऊपर चढ़ 
कर पंख लग जाने से उड गई हैं| यह तीनों करण भी इसी 
तर जान लेने। तब तो यह जीब यथाप्रत्नत्तिकरण करके 
ग्रेथि देश को प्राप्त होता हे, ओर अपूर्वेकरण करके ग्रंथिका 
भेद करता है। तथा प्रेथिभिद करके कोई एक जीव मिथ्यात्व 
की पुह्कल राशि को विभाजित--बांद करके मिथ्यात्वभोह, 
मिशञ्रमोह, सम्यकत्व मोह रूप तीन पुंज करता है | जब 


षष्ठु परिच्छेद ०१ 
अनिवृत्तिकरण करके विशुद्ध होकर उदय को प्राप्त हुए 
मिथ्यात्व को क्षय करके और उदय नहीं हुए को उपशांत 
कर देवे, तब ज्ञायोपशमिक सम्यकत्य की प्राप्ति द्ोती है । 
जब जीव में ज्ञायोपशमिक सम्यगदशंन उत्पन्न होता है, 
तब उस को मनुष्यगति ओर देवगीत की प्राप्ति होती है । 
तथा अपूवेकरण करके जिस जीत ने तीन पुज किये हें, वह 
यदि चौथे गुणस्थान से ही ज्ञपकपने का जब आरम्भ 
करे तो अनलंतानुवधी चार, |मैथ्यामोहद, मिश्रमोह, अरू 
सम्यक्त्व मोदरूप तीजों पुंज। के क्षय होने से उसे ज्ञायिक 
सम्यक्त्व प्राप्त होता है । तब त्ञायिक सम्यगू;पि जीव जेकर 
अबद्धायु है, तब तो तिखी भव में मोक्ष को प्राप्त हो जावेगा । 
अरू जेकर आयु बांध कर पीछे से क्ञायिक्सम्यक्त्ववान्‌ 
हुआ है, तब उस का तीसरे भव में मोद्ष होता है । तथा 
जेकर असंख्यात वर्ष जीने वाले मनुप्य ने तिर्यच का आयु 
बांध कर पीछे से ज्ञायिकसम्यक्रत्व को प्राप्त किया हो, तब 
चाोथे भव में मोच्ष होता है । 

अब अविरति गुणस्थानकरक्त्ती जीव का कृत्य लिखते 
हैं । व्रत नियम तो उस के कोई भी नहीं होता है, परन्तु देव 
में अर्थात्‌ भगवान श्रीवीतराग में, अरू उक्तलक्षण गुरु में 
तथा श्रीसंघ में क्रम करके भक्ति, पूजा, नमस्कार, वात्सल्यादि 
कृत्य करता है। तथा प्रभावक भ्रावक होने से शासन की 
उन्नति-शासन की प्रभावना करता है । तथा अधिरति 
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सम्यगृदृष्टि गुणस्थान वाला जीव तीथकर नामकम, मनुष्यायु, 
देवायु, इन तीन प्रकृति को तीसरे श॒ुणस्थान से अधिक 
बांघता है | इस वास्से सतत्तर प्रकृति का बंध करता है। 
तथा मिश्र मोह के व्यवच्छेद होने से आनुपूर्यी चतुष्क, अरू 
सम्यक्त्वमोह के उदय होने से एक सो चार कर्म प्रकृति 
को बेदता है। अरू क्ञायिक सम्यकत्व वाले में १३८ प्रकृति 
की सत्ता होती हे । अर उपशम्त सम्यकत्व वाले को चोथे 
गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें ग्रुगस्थान पर्यत १७८ कमै- 
प्रकृति की सत्ता है । तथा क्षायिऋसम्यकत्व वाले को जिस 
जिस गुण स्थान में जितनी जितनी कमप्रकति की सत्ता हे, 
वह आगे चल कर लिखंगे। 


अथ पंचम गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं | जीव को 
सम्यग्‌ तत्त्वावबोध से उत्पन्न हुआ जो बेराग्य 

देशविरति तिस से सर्वेविरति की वांछा करता भी है, 
गुणस्थान तो भी स्वेविरतिघातक प्रत्याख्यान नाम 
कषाय के उदय से सवे विरति का अंगीकार 

करने की सामथ्य नहीं, किन्तु जघन्य, मध्यम भोर उत्कृष्टरूप 
देशविरति द्वी दो सकता है। तिनमें जघन्य देशविराति-आकुद्टि 
स्थूलद्दिसादि का त्याग, मद्य मांसादि का परिहार, अर 
परमेष्ठि नमस्कार का स्मरण करता है । यदाहः--- 
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#आउट्ि धूल हिंसाइ, मज मंसाइचायओ | 
जहन्नो सावओ होह, जो नमुक्कारधारओ | 


[ श्रा० दि० अवचूर्णो गा० २२५ ] 


तथा मध्यम देशविरति--घम योग्य गुणों करी आकीणे, 
ग्रहस्थो चित्त घट्कम रूप थम में तत्पर, द्वादश बत का पालक, 
सदाचारवान होबओ, तो मध्यम श्रावक जानना । तथा उत्कृष्ट- 
देशविरति--सचित्त आहार का वजक, प्रतिदिन एकाशन 
करे, त्रह्मचारी होओे. महावत अंगीझार करने की रच्छा 
वाला होवे, गृहस्थ क। थदा जिस ने त्यागा है. ऐसा जो 
होवे, सो उत्कृष्रेशविरति हे । यह तीन प्रकार की विरति 
जिस को होबे, उस को श्राद्ध अर्थात्‌ श्रावक कहते हैं। 
देशविरति की उत्क्रष्टी स्थिति देशोतकोटिपूर्व की है । 

अथ देशविरति गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते 
हैं। इस गुणम्थान में १. आनिष्टयोगात्ते, २. इष्टवियोगात्ते, 
३. रोगात्त, ७४ निदानातसे. यह चार पाद रूप गआत्तध्यान, 
लथा १. द्विसानंदरोठ, २. मृपानन्दगद्र, ३. चोर्यानिदरोंद्, 
४. सरक्णानंदरोद्र, यह चार पाद वाला रोद्र ध्यान है । 
देशविरति के आत्त और रौद्र ध्यान मंद होता है, जेसे जम्ने 
बेशविरति अधिक अधिकतर होती है, तेसे तेसे आसे रोद्र 


# आकुट्िस्थूलहिसादिमद्रमांसादित्यागात्‌ | 
जघन्य: श्रावकों भवति, यो नमस्कार्धारकः ॥ 


;०छ आैनतत्वाददा 
ध्यान मंद मंदतर होता जाता है। अरू घमे ध्यान तो जैले 
जैसे देशविरति अधिक होती है, तैेसे तेसे अधिक अधिक 
होता हुआ मध्यम रूप ही रहता है, किंतु उत्कृष्ट धर्मध्यान 
नहीं होता है । जेकर उत्कृष्ट धर्मध्यान हो जावे, तब सर्व 
विरति हो जायगा। इस पांचमें गुणस्थान संम्बन्धी धमे- 
ध्यान में पट कमे, एकादश प्रतिमा, ओर श्रावक व्रत पालन 
का संभव हे । 
बट कम का नाम कहते हैं;:--१. तीथेकर अत भगवंत 
वीतराग सवेज्ञ की प्रतिमा द्वारा पूजा करे, २. गुरु की 
सेदा करे, ३. स्वाध्याय, ४. संयम. ५. तप, ६. दान, यह 
षद्‌ कम हैं । यदुक्तः-- 
देवपूजा गुरूपास्तिः, स्वाध्यायः संयमस्तपः | 
दाने चेति गृहस्थानां, पट्‌ कमोणि दिने दिन ॥ 
[ उप० तरं०, तरं० ३ श्लो० १] 
प्रतिमा अभिग्नहविशेष को कहते हैं, उस के नाममात्र 
यह हैं:-- 
# दंसण वय समाइय, पोसह पडिमा अबंभ सबित्ते । 


 झारभ पेस उदहिड्ठ, वज्जए समणभूए य ॥। 
[ पंचा० प्रतिमाधि० गा० ५ ] 


# दछाया--दरशनवब्रतसामायिकपोषधप्रतिमा ध्ब्रह्मपचितानि । 
आरम्भग्रषोहिष्वजकः अ्रमणभूतथ ॥# 
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इन का विस्तार देखना होवे, तदा पंचाशकनामा शास्त्र 
के प्रतिमा पंचाशक में देख लेना । श्राचक के वत बारह हें, 
सो आगे चल कर लिखगे | यह घट कम, एकादश प्रतिमा, 
बारह बत, इन के पालन में मध्यम धमं ध्यान होता है । 
तथा देशविरति गुणस्थानस्थ जीव अप्रत्याख्यानी चार 
कषाय, नरकगति, नरकायु, नरकालुपूर्वी, यह नरकजिक, आद्य 
संहनन तथा ओदारिक शरीर, ओदारिक अंगोपांग, यह आदा- 
रिक द्विक, यह सब मिलकर दर कमेप्रक्रृति का बंधव्यच्छेद 
होने से सतसठ कमेप्रकृति का बंध करता हैं। तथा अप्रत्या- 
ख्यान चार, मनुष्यानुपूर्वी, तियचानुपूर्वी, नरकत्रिक. देव 
जिक, वैकिय द्विक, दुभग, अतादेय, अयशःकीर्ति, इन सतरां- 
कमेप्रकृतियों के उदय का व्यवच्छेद करने से सत्तासी 
कर्प्रकति को वेदता हे । अरू एक सा अडतीस प्रकृति 
की सत्ता हे | 


पांचमे गुणस्थान के उपरांत जितने गुणस्थान हैं. तिन 
में से तेरहने गुणस्थान को वजे के शेष के सर्वे गुणस्थानों 
की अन्तमुंहसत मात्र स्थिति है । 
अब छठे प्रमत्तसंयलत गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं । 
सर्व विरति साधु छठे प्रमत्त गुणस्थान में 
प्रमत्त गुणस्थान द्ोता है, जो कि अदिसादि पांच महाबत 
का धारक है। प्रमाद के दोने से साधु प्रमश्त 
होता है। प्रमाद पांच प्रकार का हे | यदाह:-- 


५०६ अनतत्त्वादर्श 


#ग्रज्ज॑ वित्रय कताया; वनिहाबियह कर क्री अधिया / 
एए पंच पगाया, जीव परार्डाति संसारे ॥ 
[ गुण० क्रमा० श्लो० २७ की बृत्ति में संग्रहीत ] 


भावाथः--मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, अरु विकथा, यह 
पांच प्रमाद हैं, सो जीव को संसार में गिराते हें, जो साधु 
इन पांचों प्रमादों करके संयुक्त होवे, अरु संज्वलन कषाय 
का उदय होवे, तब महामुनि महाब्रती साधु अवश्य अन्त- 
मेह्स काल तक सप्रमाद होने से प्रमादी होता है। जेकर 
अतमुहत्ते से उपरांत भी प्रमादी द्ोवे, तब तो प्रमत्त गुण- 
स्थान से भी नीचे गिर पड़ता हे, अरू जेकर अंतमुहत्त से 
उपरांत भी प्रमाद रहित होवे, तो फिर अप्रमत्त गुणस्थान- 
में चढ़ जाता है । 

अब प्रमत्तसयत गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं । 
इस गुणस्थान में मुख्य तो आत्तध्यान, उपलक्षण से रोद्र 
ध्यान का भी संभव है, क्योंकि उस में नोकषाय--हास्यादि 
षदक की विद्यमानता रहती है । तथा आज्ञादि आलूबन युक्त 
घधमंध्यान की गोणता हे | वह घमंध्यान--१. आज्ञा, २. अपाय 
३. विपाक, ४. और संस्थान विचय रूप आलम्बन युक्त 
दोता हे | तथा आशज्ना विचयय, अपायविचय विपाकविचय 


जे अटल अ» पड न ऑिलरीजिकन अेलरीिक 


# छाया--मर्यं विषण्कषाया निद्रा विकथा च पंचमी भणिता 
एते पश्चम्रमादा जी पातयन्ति संसारे ॥ 
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भोर संस्थानविचय घमेध्यान के चार पाद हैं। उक्त खः-- 

आज्ञापायविपाकानां, संस्थानस्य च चितनात्‌ । 
इत्थं वा ध्येयभेदेन, धर्मेध्यानं चतुरविध ॥ 

[ गुण० क्रमा० स्छो० २८ की बृत्ति ] 
भावाथर--आज्ञा उस को कहते हैं, कि जो कुछ सर्वश्ष 
अत भगवंत ने कहा है, सो सर्वे सत्य है। अरु जो बात 
मेरी समझ में नहीं आती है, वो मेरी बुद्धि की संदता है। 
तथा दुषम काल के प्रभाव से, संशय मिटाने वाले गुरु के 
अभाव से, इत्यादि अन्य निमित्तों से मेरी समझ में नहीं 
आता | परन्तु अहंत भगवंत के कहे हुए वाक्य तो सत्य ही 
हैं, क्योंकि उन के सषा बोलने का कोई भी. निमित्त नहीं 
है | ऐसा जो चितन करना सो आज्ञा विचयनामा प्रथम 
भेद है । तथा राग, द्वेष, क्रषायादिकों से जो अपाय--कष्र 
उत्पन्न दोते हैं, तिन का जो चितन करना, सो अपाय 
विचयनामा दूसरा भेद है | तथा क्षण ज्ञण प्रति जो करमफलो- 
दय विचित्र रूप से उत्पन्न दोता है, सो विपाक विचयनामा 
तीसरा भेद है | तथा यह लोक अनादि अनंत है, अरु उत्पाद, 
व्यय, ध्व रूप सर्र पदा्थे हैं, तथा पुरुषाकार लोक का 
संस्थान है, ऐसा जो चित्तन करना, सो संस्थान विचयनामा 
चौथा भेद है । इत्यादि आरुंबन युक्त धमेध्यान की 
गौणता प्रमस गुणस्थान में है, किन्तु भ्रमाद युक्त द्वोने से 

मुख्यता नद्दीं । 


५०८ शैनतसत्थादश 


-#अथ जो कोई प्रमल गुणस्थान में निरालम्बन धघम्म- 
ध्यान कहे, तिस का निषेय करते हें । जिनभास्कर--जिन- 
सूय ऐसे कह गये हैं, कि जो साधु जहां लगि प्रमाद संयुक्त 
होवे, तहां लगि तिस साधु को निरालंबन ध्यान नहीं। द्वोता 
है | क्‍योंकि इहां प्रमत्त गुणस्थान में मध्यम घमेध्यान की भी 

गोणता ही कही है, परन्तु मुख्यता नहीं । तिस वास्ते प्रमत्त 
गुणस्थान में उत्कृष्ट निरालंब घमेध्यान का संभव नहीं । 

अथ जो यह अथे न माने, तिस को कहते हैं कि जो 
साधु प्रमाद युक्त भी आवश्यक-सामायिकादि षड़ावश्यक- 
साधक अनुष्ठान का परिहार करके निमश्चल-निरालंबन ध्याना- 
अत होबे, वो साधु मिथ्यात्वमोहित--मिथ्याभाव करके 
मूढ हुआ २ जनागम--श्रीसवेज्षप्रणीत शास्त्र को नहीं जानता । 
क्योंकि वो साधु व्यवहार को तो छोड़ वेठा है. और निश्चय 
को प्राप्त नहीं हुआ है। अरु जो जिनागम के जानने वाले 
हैं, सो तो व्यवहार पूवक ही निश्चय को साधते हैं। यदाहः- 
'जइ जिगामये पव्रज्जह, ता मा ववहारनिच्छए मुयह । 
बवहारनउच्छेए, तित्थच्छेए जय्रो भणिओ ॥ 

[ पश्च घसतुक गा० १७२ | 


# यह समग्र पाठ गुणस्थानक्रमारोह के इलोक ५९-३० की टीका 
का अच्तरश: अनुवाद है । 
 छायाः--यदि जिनमत * प्रपयेेथास्तन्मा व्यवदह्यारनिश्वयों मुचः | 
व्यवह्ारनयोच्छेदे तीथोच्छेदो यतो$बश्यम्‌ ॥ 


है. छपरिच्छेद पू७९, 


अर्थ:--जेकर जिनमत को अंगीकार करते हो, और जैन- 
मत में साधु होते हो, तो व्यवहार निश्चय का त्याग मत 
करो । क्योंकि व्यवहार नय के उच्छेद होने से तीथे का 
उच्छेद हो जायगा। इस बात पर यह दृष्टांत है, कि कोई 
पक पुरुष अपने घर में सदा बाज़रे की रोटी खाता है। 
किसी ने उस को निमन्त्रण करके अपूबे मिष्टान्न का आहार 
कराया, तब वो उस के स्वाद का लोलुपी दो कर अपने 
घर की बाजरे की रोटो निःस्थाद जान कर खाता नहीं, 
और उस दुष्पाप्य मिष्ठटात्न की अप्रिदाया करता है, परन्तु 
वह मिशष्टान्न उस को मिलता नहीं । तब वो जैसे उमयश्रए 
होता है, तेसे ही जीव भी कद्राग्रहरूप भूत के लगने से 
प्रमत्तगुणस्थानसाध्य स्थूलमात्र पुण्यपुष्टि का कारण षडा- 
वश्यकादि कप्टक्रिया को नहीं करता हुआ, कदाचित्‌ अप्रमत्त 
गुणस्थान में प्राप्त होने वाले अम्गरत आहार तुल्य निर्विकब्प 
मनोजनित समाधिरूप निरालंबन ध्यान के अंश को प्राप्त 
हो गया है, तब तिस निरालंबन ध्यान से उत्पन्न हुआ जो 
परमानंदरूप खुखस्वाद, तिस करके प्रमस्त गुणस्थानगत 
घडावश्यकादि कष्टक्रिया कमें को कदन्‍न के समान जानकर 
कर उस का सम्यक आराधन नहीं करता, ओर मिष्ठाश्ष 


तुल्य निरालबन ध्यानांश तो प्रथम सहनन के अभाव से प्राप्त 
होता नहीं है, तब षडावश्यक के न फरने से उभयश्रष्ट हो 
जाता है । क्योंकि निरालंबन ध्यान का मनोरथ ही पंचम 
काल के महामुनि ऋषियों ने करा हे । सथाच पूवेमदृषेय:-- 


११० 


अनतत्त्वादरां 


चेतोवृत्तिरोधनेन करणग्रामं विधायोद्रश, 

तत्संत्हत्य गतागर्त च मरुतो भय समाश्नित्य च । 
पयेकेन मया शिवाय विधिवत्‌ स्थित्वेक भूभदरी- 
मध्यस्थेन कदाचिदर्पितरशा स्थातव्यमन्तमुखम्‌ ॥१॥ 
चित्ते निश्वलतां गते प्रशमिते रागादिनिद्रामदे, 
विद्राणे ःक्षकदंबके विधटिते ध्वांते श्रमारंभके । 
आनंदे प्रविजेभिते जिनपते ज्ञाने समुन्मी लिते, 

मां द्रक्ष्यंति कदा वनस्थमभितो दुष्टाशयाः श्वापदाः ॥२॥। 


तथा श्रीसूरप्रभाचार्या:-- 


चित्तावदाति भेवदागगानां, 

वाग्भेषमे रागरुज निवच्त्ये । 
मया कदा प्रोढ उमा धिलक्ष्मी- 

निवच््येत निवेतिनिर्तिप्ञा ॥३॥ 


तथा भरी हेमचन्द्रसू रयः--- 


बने पद्मासनासी ने, क्रोडस्थितमगाभेकम्‌ । 
कदा प्रास्यंति बकत्रे मां, जरनतो सृगयूथपाः ।[४॥ 
शत्रो भित्रे तृण ख्रणे, स्वरी5श्मनि मणों मृदि । 
मोक्ष भवे भविष्यामि, निविशेषमतिः कदा ॥५॥ 

[ गुण० क्रमा० श्को० ३० की दृत्ति में संगृद्दीत |] 


षष्ठ परिच्छेद ५११ 

इन इलोकों का थो डाला अथे भी लिख देते हें:--१. चिक्त 

की बृत्ति का निरोध करके, इन्द्रियसमूद और इंदियाँ के 
विषयों को दूर करके, तदनन्तर पवन अश्रांत ध्वासो डास की 


गतागति को रोक करके, अरू लेष का अवलंबन फरके, 
पमासन से बेठ करके, शिवके वास्ते विधि संयुक्त किसी पेत 
की गुफा में बेठ करके, एक वस्तु पर दृष्टि रख कर, मुझ 
को अंतमुख, रहना योग्य है । २. चित्त के निश्चल होने पर 
राग, दवेष, कषाय, निद्रा मद के शांत हुए, इन्द्रिय समूह के 
दूर हुए, तथा प्रमारंभक अन्धकार के दूर होने से, आनंद के 
प्रगट बृद्धिमान भये, ज्ञान के प्रकाश भये, ऐसी अबस्था में 
बन में रहे हुए मेरे को दुष्टाशय वाले सह कब देखंगे ? 
तथा श्रीखूरप्रभाबाये भी कहते हैं;--३. हे भगवन्‌ ! तुमारे 
आगमरूप भेषज से राग रूप रोग को निवृत्त करके, निमल 
चित्त होकर, कब वो दिन आवेगा कि जिस दिन में समाधि 
रूपी लक्ष्मी को देखूगा ? तथा श्रीहेमचेद्र खूरि जी कहते 
हें:---४. वन में पह्मासन से बेढे हुए और जिस की गोद में 
द्विरण का बच्चा बेठा हुआ है, ऐसे मुझ को हिरणों के स्वामी 
बूढ़े ्रग कब सूघंगे [अरु में अपनी समाधि में स्थित रहूं] 
भू, तथा शत्र अरू मित्र में, तूृण अरु स्त्री में, सुवेण अरू पाषाण 
में, माण अरू मद्दि में, मोत्त अरु संसार में निर्विशेषमति, 
में कब होऊंगा ? ऐसे द्वी मंत्री वस्तुपाल ने तथा परमत में 
भेदरि ने भी मनोरथ ही करा है । इस प्रकार स्वसमय ओर 


५१४ शैनतत्त्वाददो 


तथा तथा समायाति, संवित्तों तक्मुत्तम्‌ ॥ 
यथा यथा समायाति, संवित्तो त्वमुत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचेते, विषयाः सुलभा अपि | 


[ गुण० क्रमा०, स्छो० ३२ की इसि ] 


तथा अप्रमत्त शुणस्थान वाला जीव जैसे मोहनीय 
कमे के उपशम करने में तथा क्षय करने में निपुण 
होता है. तथा जैसे सद्धघान का आरम्भ करता है; सो 


कइते हैं:-- 


नहाशेषप्रमादात्म वतशीलगुणान्वितः । 
ज्ञानध्यानधनो मोनी शमनक्षपणोन्युखः ॥ 
सप्तकोत्तरमोहस्य प्रशमाय क्षयाय वा | 
सद्धथानसाधनारम्भं कुरुते मुनिपुंगवः ॥ 
[ शुण० क्रमा० श्लो० ३३--३४ ] 
अथेः--दृर करे हैं सवबे प्रमाद जिस ने ऐसा जो जीव, तथा 


पांच महाबत का घारक, अरु अष्टादश सहस्न जो शीलांग- 
लक्षण, तिने। करके संयुक्त, सदागम का अभ्यासी, ज्ञानवान , 
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उत्तम तत्त्व की प्राप्ति द्वोती जाती है, ओर ज्यों ज्यों उत्तम तत्त्व की 
प्राप्ति होती जाती है, त्यों त्यों सुलभ विषयसुख भी उसे अरुचिकर 
होता आता € । 


षष्ठ परिच्छेद प्श्प 


ध्यान--एकाग्रता रूप, ऐसा ज्ञान ध्यानरूप जिस के पास 
घन है, इसी बास्ते “मौनी '--मोनवान्‌ हे, क्यों के मौनवान ही 
ध्यानरूप धनवान हो सकता है। तदनन्तर ज्ञान ध्यान मोनवान्‌ 
डपशम करने के वास्ते अथवा ज्ञय करने के वास्ते सन्मुख 
हुआ २ ऐसा पवित्र मुनि सप्तोत्तर भोह को, पू्याक्त सम्यकत्व 
मोह, मिश्रमोह, मिथ्यात्वमोह, अरू अनंतानुबंधी चार, इन 
सात प्रकृति के विना शेष इक्कीस प्रकतिरुप मोहनीय कर्म के 
उपशम करने के सन्मुख तथा ज्ञय करने के सम्मुख जब होता 
हे, तब सालबन ध्यान को त्याग के निरालंबन ध्यान में प्रवेश 
करने का आरंभ करता है । इस निरालंबन ध्यान में प्रवेश 
करने वाले योगी तीन तरे के होते हें | यथा--१. प्रारंभक. 
२. तन्निष्ठ, ३. निष्पन्नयोग | यदाहः-- 

#सम्यग नेसगिंकी वा विरतिपरिणर्ति, प्राप्य सांसगिकी वा, 
काप्येकांते निविष्ठ। कषिचपलचलन्मानसस्तेभनाय । 

शखज्ासाग्रपालीघनघटितदशो धीरवीरासनश्धा 

ये निष्कम्पाः समाधे विंदधति विधिनारंभमारभकास्ते ।१| 
्््ि रैः भावा थैः--१. जो मनुष्य नेसगिक या सांसगिक घिरति--त्रत नियम 
बालो आत्म परिशति को प्राप्त करके, बन्दर के समान चपल मन को 
निरुद्ध करने के लिये, किसो पर्वत की गुफा आदि एकांत स्थान | 
प्वेंटकर तथा निरन्तर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगा कर निष्कम्प 
रूप वीरासन से विधिपूर्वक समाधि का प्रारम्भ करते दैं, उन्हें आरम्मक 


यांगी कद्दते हैं। 


५१६ जनतत्त्वादरा 


कुर्वाणो मरूदासनेंद्रियमनःकश्षुत्तर्षनिद्राजय, 
यो5न्तजेल्पनिरूपणामिरसकृत्तत्त समसम्यस्यति । 
सचानामुपरि ग्रमोदकरुणामेत्रीभृश मन्यते, 
ध्यानाधि प्वितचेष्टया पम्युदयते तस्येह तन्निष्ठता ॥२॥ 
उपरतबहिरन्तजेल्पकल्लोलमाले, 
लसदबिकलविद्यापत्रिनीपूर्णम ध्ये | 
सततममृतमन्तमोनसे यस्थ हंसः, 
पित्रति निरुपलेपः सोऊत्र निष्पन्नयोगी ॥३॥ 
[ शुण० क्रमा, झ्झ्ो० ३४ की वृत्ति ] 


घर. इ.ध. 


२, जो मनुष्य प्राणवायु, आसन, इन्द्रिय, मन, छुबा, पिपासा तथा 
निद्रा, इन सब को अपने वग में करके सर्व प्राणोमात्र पर प्रमोद भावना, 
कारुणय भावना तथा मैत्री भावना को धारण करके अन्तजल्प रूप से, 
ध्यानाधिष्ठित चेष्टा से तत्वस्थवरूप का चिन्तन करते हैं, उन्हें तन्रिष्ठ 
योगी कहे है । 

३. जिन योगियों के हृदय में बाह्य तथा आन्तरिक जव्पकल्लोल 
उपशमता को प्राप्त हो गया है, अर्थात्‌ जिन के द्वदय में किसी भी 
प्रकार के संकल्प विकल्प पेदा ही नहीं होते | ओर स्वच्छ विद्यारूप विक- 
सित कमलिनी से शोमित जिन के हृदय सरोवर में निर्लेपदया आत्म- 


रूपी हंस सवेदा स्वात्मानुभवरूप अमृत का पान करता है, उन्हें निष्पन्न 
योगी कहते हैं । 


पष्ठ परिच्छेद ५१७ 


अथ अप्रमस गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं। 
इस अप्रमत्त गुणस्थान में सर्वक्ष का कहा छुआ धमंध्यान 
मेतर्यादि भेद से अनेक रूप होता है | यदाह:-- 


#मेत्यादिभिश्रतुर्भदे, यद्वाज्ञादिचतुर्विधम्‌ । 
रूपस्थादिचतुर्धा वा, धर्मेध्यानं प्रकीतितम्‌ ॥१॥ 
मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि नियोजयेव्‌ । 
पर्मध्यानमुपस्कतुं, ताद्गि तस्य रसायनम्‌ ॥२॥ 
आज्ञापायविपाकानां, संख्थानस्य च चिंतनाव । 
इस्थे वा ध्येयमेदेन, धमेध्यान प्रकीतितम ॥३॥ 

[ गुण० क्रमा, छो> ३५ की द्वक्ति | 

तथा *. पिडस्थध्यान-- अपने झग अंगीका स्वरूप, २. 

वाणीव्यापाररूप पदस्थध्यान, ३. सेकॉल्पत आत्मरूप रूपस्थ 
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#१, मेत्री भावना आदि चार भद या दआज्ञा आदि चार भद, अथवा 
पिण्डस्थादि चार भदों के अनुसार धर्मध्यान भी चार प्रकार का कहा है । 

०. धर्मध्यान को वृद्धि के छिये मेत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, 
इन चार भावनाओं को ध्याना बाहिये। क्योंकि ये इस की बृद्धि के लिये 
रसायन के हुल्य है ! 

3. आज्ञाविचय, श्रपायविचय, विपाकविचय श्रोर संस्थानविचय, 
इन चार प्रकार के ध्येर्या के अनुसार धर्मध्यान भी चार श्रकार का 
कहां है। ... .. । 


५१८ जअैनतत्त्वादर्श 


ध्यान, ओर ४. कछुपना से रद्दित रूपातीत ध्यान है | इस 
प्रकार जिनेश्वर का कद्दा हुआ धघ्ंध्यान अप्रमत्त गुणस्थान 
में मुख्यज्ञक्ति--प्रधान रूप से होता है | तथा यह रूपातीत- 
ध्यान शुक्रष्यान का अशमात्र होने से इस सातवें गुणस्थान 
में शुक्ल ध्यान भी आंशिकरूप से द्ोता है । इस अप्रमत्त 
गुणस्थान में आवश्यक क्रिया का अभाव है, तो भी आत्म- 
शुद्धि होती है । अब यह वार्ता कहते हैं । 

इस पूथाक्त अप्रमत्त गुणस्थान में सामायिकादि घट आव- 
इयक अपेत्षित नहीं हैं | तात्पये कि सामायिकादि छे 
आवश्यक--व्यवहार क्रिया रूप तो इस गुणस्थान में नहीं 
हैं, परंतु निश्चय सामायिकादि सब कुछ हें। क्याके सामा- 
यिकादि सबे आत्मा के गुण हैं। इस में #' आया सामाइए, 
आया सामाइयस्स अट्डे” [ भग० श० १३०< ] भर्थांत्‌ आत्मा 
ही सामायिक है, अद आत्मा ही सामायिक का अथ है, यद्द 
आगमवचन प्रमाण हे । 

प्रक्ः---किस वास्ते अप्रमत्त गुणस्थान में व्यवहार क्रिया 
रूप पट आवश्यक नहीं ? 


उप्तरः--अप्रमत्त गुणस्थान में निरंतर ध्यान के सत्‌ योग 
से निरंतर ध्यान ही में प्रदत्त होता है । इस वास्ते स्वाभा- 
घिक-सहजनित संकल्पविकल्पमाठा के अभाव से एक 
स्वभावरूप निर्मेल आत्मा होती है । इस गुणस्थान में 
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#आत्मा सामायिक:, आत्मा सामायिकत्याथ: । 
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बत्तमान जो जीव है, वो भावतीयसरत्रात करके परम शुद्धि 
को प्राप्त होता है। यदाहः--' 


#दाहोवसम तपण्हाइछेयणं मलप्पवाहण चेव । 
तिहिं अर््थेहि निउत्ते, तम्हा त॑ दब्बओ तित्थं॥१॥ 
कोहंमि उ निग्गाहिए, दाहस्सोवसम्ण हव३ तित्थ ! 
लोहंमि उ निग्गहिए, तण्हाएछेयणं जाण ॥२॥ 
अट्वविहं कम्मरयं, वहुएहिं भवेहिं संचियं जम्दा । 
तबसंयमेण धोयइ, तम्हा त॑ भावड्नो तित्य॑ ॥३॥ 


[ आव७० नि०, गा० १०६६--६७- ६८ | 
अथेः--१. जो दाह को उपशांत करे, तृषा का छेद करे, 

शरीर के मल को दूर करे | तात्पय कि इन पूर्वोक्त तीनों अथों 
करके जो नियुक्त होवे, ऐसे जो गंगा मागधादि-तिस को 
द्रव्यतीथ कहते हैं । २. तथा क्रोध के निम्रह करने से अन्तरंग 
छाया;---दाहोपशमस्‍स्तृष्णाछदन मलप्रवाहणज्चेब । 

त्रिभिरथनियुक्त तस्मात्तदृव्यतस्तीर्थम्‌ ॥१॥ 

क्रोध तु निमहोत, दाहस्योपशमन भवति तीथंम। 

लोभ तु निगृहीते, तृष्णायाइच्छेद्न जानोीहि ॥२॥ 

अष्टविधं कमरज:; बहुक्रेरपि भवैः संचितं यस्मात्‌ | 

तप; संयमेन ज्ञालयति, तस्मात्तद्भावतस्ततीर्थम ॥३॥ 


प२० जनतत्त्यादश 


दाह का उपशम होता है, अरू लोभ के निम्नह करने से अन्दर 
की तृष्णा रूप तृषा का छेद होता है. ऐसा जानना । ३. 
आठ प्रकार की करमरज़् जो बहुत से भवों में संचित की 
है, उसको तप संयम स जो थो देता है, इस वास्ते तिस 
को भावती थे कहते हैं | अन्यश्य:--- 


रुद्धे प्राणप्रचारे वप॒पि नियमिते संब्त5श्षप्रपंचे, 

नेत्रस्पंद निरस्त प्रयमुपगते5न्तर्वेंकर्पंद्र जाले । 

भिन्ने मोहांधकार प्रसरति महसि क्वापि विश्वप्रदीपे, 

धन्यो ध्यानावठम्पों कूनयनि परमानन्दसिधी प्रवेशम्‌ ॥ 

[ ग़ण० क्रमा. हझ(० ३६ की बृत्ति ] 

अथेः - प्राण- श्वासोछास का प्रचार-आना जाना जिस 
ने गोका है, आर जिस ने शगीर की वश ककिया है, ओर पांच 
इंट्रिय को अपने अपने विषय से गोका हैं, आर जिस ने 
नेत्र का टपकारना-झपकना बन्द क्रिया है, तथा अन्तर विक- 
ह्परूप इंद्रजाल के टय हुये, मोह रूप अन्धकार के नष्ट हये. 
अरु जिभुवन प्रकाशक ज्ञान प्रदीप के प्रगट हुये, घन्‍्य यो 
ध्यानावलूम्वी पुरुष है, जो परमानन्दरूप समुद्र में प्रवेश 
करता है | 

अप्रमत्तगुणस्थानस्थ जीव १, शोक, २. राति, रे. भरति, 
४. अस्थिर, ५. अशुभ, ६. अयश, ७. असातादेदनी, इन 
सातों प्रकतियाो का बन्धब्यवच्छेद करता है । अरु आह्ारक, 
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आहारकोीपांग, इन दो प्रकृतियों का बेघ करता € । इस 
घास्ते उनसठ प्रकृति का बंध फरता है + तथा जेकर देवायु 
न बांधे, तब अट्वाचन प्रकृति का बंध करता हे: यदि रुत्या- 
नर्डि चिक. अरू आहारक टिक के उदय का «एवच्छेद करे, 
तब छिहसतर प्रकृति का फल बेदता है । अरू १३८ प्रकृति 
की इस में सत्ता है ! 

अब आठवां अपूर्वकरण, नवमा अनिश्वत्तिबादर, दस 
सूक्मसंपराय, ग्यारहवां उपशांतमोह, और बारहवां क्षीण- 
मोह. इन पांच गुणस्थानों का नामाशै सामान्य प्रकार 
से लिखते हैं । 

उक्त अप्रमसंयत--सातम शुणस्थान--वर्सी जीव चार 
सज्वलन कपाय, छे नो कपाय , इन के मंद होने पर अध्राप्तपूर्े 
अत्यन्त परमाह्ाद रूप अपूर्य पारिणामिक भाव जब प्राप्त होता 
है. तलब वह अपूर्वकरण नामक भआठवये ग़ुणस्थान में आता 
है। इस का नाम अपूर्वकरण इस बास्ते कहते हैं, कि इस 
गुणस्थान में अपू्े आत्मगुण की प्राप्ति होती हैं । 

तथा देखे. सुने और अनुभव किये हुए जो भोग, लिन 
की आकांचारूुप सफलल्‍प घिकल्प से रद्िित, निश्चल परमा- 
स्मैकतत्तरूप प्रधान परिणतिरूप भावों की निदृक्ति नहीं 
होती, इस यास्ते इस नवमे गुणस्थान को अनिवृतश्ति गुण- 
स्थान कहते हैं। इसक। नाम जो अनिवृकशिवादरर भी है, उस 
का कारण यह है, कि इसमें अप्रत्याज्यानादि जो द्वारचा बावर 


भू२२ औैनतरवादरो 


कपाय हैं, तिन का अर नव नोकपायों का उपशमशञअणी 
वाला उपशम करने के वास्ते अरु क्षुर--त्षप्रकश्रणी 
याला सुय करने के घासते उद्यत रहता है । 


नथा सूक्ष्म परमात्मतत्तत के भाषनाबल से मोहकम को 
बीस प्रकृति के उपश्ाांत या क्षय होने पर एक सूचद्म खण्डी- 
भूत लोभ का आंशिक अस्तित्व जहां हे, सो सूए््मसंपराय 
नामक गुशास्थान है । संपराय नाम कपाय का है, इस 
बासते सूच्म संपराय यह दरशमे गुणस्थान का नाम कहा । 


लथा उपदमक-उपशमधशणी वाला अपने सहजस्वभाव 
ज्ञान बल से सकल मोह कम के उपशांत करने से उपशांत 
माहनामक एकादशम गुणस्थान वाला दोता है 


था सपक-चक्षपकश्रणी बाला जझपकश्रणी के माग 
द्वारा दशरमें गुणस्थान से ही ग्यारह में न जाकर निष्कषाय 
शुद्धात्ममावना के बल से सकल मोह के क्षय करने पर क्षीण- 
मोह नामक खारहते गुणस्थान को प्राप्त हा।तता है। यह पांचों 
गुणस्थानों का सामान्य प्रकार से मामाथे कहा | 


अब अपूर्यकरंणादि अश से ही दोनों ्रेणिका आरोह कहते 
हैं । तहां अपूवेछरण गुणस्थान में आरोह के समय में अपूर्व- 
करण के प्रथम भश से ही उपशमक उपशमध्रणि में चढ़ता है, 
अरे खुपक क्षपकश्रेणि में खढ़ता है । 


प्रथम उपशमश्रेणि के ख़ने की योग्यता कहते हैं । 
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डपदशमक मुनि शुक्लूध्यान का प्रथम पाया, 
उपशमशभ्रेणि जिस फा स्थरूप आगे लिखेंगे, उस को 
ध्याता हुआ उपशमर्ेणि को अंगीकार करता 
है । वो मुनि पूलवेगत श्रुत का धारक, निरतिचार दारित्रवान 
ओर आदि के तीन सेहनन से युक्त होता हे. भर्थातव्‌ ऐसी 
योग्यला बाल्या मुनि उपशमश््ंणि करता हे । 
डउपशम श्रेणि वाला मुनि जेकर अल्प आयु वाल्टा होने. 
तब तो काल करके भद्दामंद्र" अर्थात्‌ पांच अनुशर घ्रिमान 
में-सर्वार्थंसिद्धादि देवों में उत्पन्न होता है । परन्तु जिस 
के प्रथम संहनन होथे, वो द्वी अनुत्तर विमान में उत्पन्न होता 
है, क्योंकि अपर संहनन वाला अनुत्तर विमान में उत्पन्न 
नहीं होता । और सेवातते सेहनन वाल्टा तो च्ोथे महेंद्र स्वगे 
तक जा सकता है । तथा कीलिकादि चार खेहनन-वालों 
के दो दो देवलाक की वृद्धि कर लेनी । अभरू प्रथम सेहनन 
बाला तो मातद्ध तक जाता है । अरू जों सात लव अधिक 
आयु वाला मात्च योग्य होता है. वोही सर्वाथसिद्ध विमान 
में उत्पन्न होता है । यदाह: -- 
#सत्त लवा जर आउ, पहुप्पमाण तओ हु सिज्ञता । 
ततक्तिअमिर्श न हुयं, तत्तो लवसत्तमा जाया ।१। 
सव्यट्ट सिद्धनामे, उक्कोसठिइसु विजयमाईसु । 


एगावसेसगब्भा, हवंति लवसत्तमा देवा ।२। 
[_ शुण० क्रमा० श्छो० ४१ की बृश्ति ] 


# दाया:--पप्तजवा यदि झायुः प्राभनिष्यत्‌ तद्धाइसेत्स्यम्नेब । 


भ्रछ अनतत्त्वादश 


प्रश्त:--उपशमश्रेणि बाला मोद्च के योग्य केसे द्वो 
सकता है ? 

उक्तरः:--सात जो लव है, सो एक मुट्टत्त का ग्यारवां 
डिस्सा है, सब तो लवसत्तमावशेष आयु वाला ही खण्डित 
डपशमश्रेणि करने वाला पराडमुख हो कर सातमे गुणस्थान 
में आ करके फिर त्षपक श्रेणि में चढ़ कर सात लव के 
बीच ही में त्नीणमोह गुणस्थान में हो कर, अंतकृत केवली 
हो कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । इस वास्ते दूषण नहीं | 
तथा जो पुष्टायु उपशमभ्रेणि करता है, सो अखण्डित श्रेणि 
करके, चारित्र मोहनीय का उपशम करके ग्याग्वे गुणस्थान 
में पहुंच कर उपशमधेणि को समाम् करके गिर पड़ता है। 

अब ऑपशमिक जीव अपूवादि गुणस्थानों मे जिन 
कम प्रकृतियों को उपच्ांत करता है, से कहते हैं । संेज्वलन 
लाभ का खज के मोहनीय कमे की शेष बीस प्रकृति का 
अपूवकरण अरू अनिवृशियादर, इन दोनो गणस्थानों में 
उपशम करता है | तिसके पीछे क्रम करके सच्ठमसपराय गुण- 
स्थान मे सज्यलन के लाभ का सूक्ष्म करता हैं ।! तिस पाछे 
क्रम करके उपशांसमाह गुणस्थान मर तिस सूक्ष्म लोभ का 


तावन्मात्र नाभूत्‌ ततो लवसप्तमा जाता; ॥१॥ 


सर्वायसित्ध नाम्नि ( विमाने ) उत्कृष्टस्थितिषु विजयादिषु | 


एकाबश पं भा भवन्ति लबसप्तमा देवा; ॥२$े 
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सर्वेथा उपशम करता है | तथा यहां उपशांतमोद्द गुण 
स्थान में जीव पक प्रकतिं--सातावेरनी य रूप बांघता है, भोर 
उनसठ प्रकृति को बेदता है, तथा १४८ प्रकृति की उत्कृष्ठी 
सत्ता है । 

अथ उपशांतमोद गुणस्थान में जेसा सम्यक्॒त्व चारित्रि 
और भाव दोता है, से। कद्दते हें । इस उपशांतमोह गुणस्थान 
में उपदाम सम्यक्त्व अद उपशमप्त चारित्र द्वोता है। तथा 
भाव भी उपशप ही द्ोता है, किन्तु च्ञायिक माब तथा 
सायोपशमिक मात्र नहीं द्वोता है । 

अब उपशांतमोह गुणस्थान से जैसे जीब पढ़ जाता है, 

सो कहते हैं | उपशम्मी म॒नि तीघ्र मोहोदय अथात्‌ चारित्र 
मोहनीय का उदय पा करके उपशांतमोह गुणस्थान से पढ़ 
ज्ञाता है । फिर मोहजनित प्रमाद में पतित होता है । जेस्े 
कि पानी में मठ नीचे बैठ जाने पर ऊपर से निर्मेछ हो जाता 
है | परन्तु फिर कोई निमिस पाकर वह मलकिन दो जाता 
है। यदाहः-- 


# सुयकेवलि आद्वारंग, उजुमश उबसंतगात्रि हु पमाया । 


हिंडंति भवमणँत, तयणंतरंभव चउगहआ ॥' 
[ ग्रुण०७ क्रमा० इलो० ४४ की ब्ालसे ] 


# वतकेवलिन पग्राहरका ऋजुमतय उपशाब्तका अषि व प्रमाद/त्‌। 


हिण्इम्ति भबमनन्तं तदनस्तश्मेव अतुगेतिका: ॥ 


न । हो लतस्वादश 


अथः--क्षतकेवली, भाहारक शरीरी, ऋजुमाति, उपशांत 

मोह बाल्टा, यह सत्र प्रमाद के बश मरे अनन्त भव करले हें. 
प्रसाद के वश से जार गति में वाल करते हैं । 

अथ उपशमक जीव। को गुणस्थानों से चढना अरू पड़ना 

जिस तरह होता है, सो कहते हैं। अपूर्वेक रण 

गृणस्थानों का शुणस्थान से अनिवृत्तिवबादर गुणस्थान में 

आरोहावरोह जाता है, अरू अनिवृतिबादरगुणस्थान स्पे 

सूक्मसपराय गुणस्थान में ज्ञाता है, अरु 

सूक्मसपराय वबाल्या उपशातमोह गुणस्थात में ज्ञाता हे । 

तथा अपू्येकरणारि चारों गुणस्थान से डप्शमस्रणि वाला 

पड़कर प्रथम मिथ्यात्थ गुगस्थान में आ ज्ञाता हैं । जेफर 

चरमश १7 द्वोवे, सब सातम गुणस्थान तक आकरके 

फिर खसातभ गणस्थान से क्षपकश्मणि में आरुढ होता है! 

परन्तु जिसने एक बार उपशमध्ेणि करी होते, सो खुपक 

श्रेणि कर समता है, अर /मसमे एक भव्र में दो वार उपशम 

भ्रणि करी होते, सो तिसी भव में क्षपषफ भ्रणि नहीं कर 

सकता | यदाह:-- 
# जीवो हु एगजम्पंमि, इकृति उवपतामसो- । 
खयंधि कुज्जा नो- कुल, दोवारे उवसामगों ॥ 
[ गुण, क्रमा. श्लो० ४४ की ब्सि ] 


छा याः--क जाोवध्चेकजन्मन एकश उपशमकः) | 
खयमपि कुयांत मो कुयोत्‌ द्विकृल्व उपशमक: || 


पष्ठ परिच्छेक ५१२७ 


अथ उप शमभश्रेणि बाते के भवयों की संझ्या कहते हैं। 
इस संसार में खदबुत भर्वों में चार वार उयसहवअशि द्वोती 
है, अरु एक भत्र में दो बार द्ोती है| य राह -- 


#उबसमतेणिचउक, जायह जीवस्स आम नुणं। 
सा पूण दो एगभवरे, खबगस्सेणी पूणो एगा ॥। 


[ गुण. क्रमा. इल्ोो. ४६ की बलि ] 
तथा उपशमश्रणि की स्थापना इस अगले यन्त्र से ज्ञान 
लेनी । इस यंत्र की सवादक यह गाथा है;-- 


| अणदंसणपुंसित्थीवेअछके च पुरिसवेयं च । 
दो दो एगेतरिए, सरिसे सरिस उबसमेड्ठ ॥ 
[ आवब. नि. गा. १ १६ ] 


अथ-प्रथम अनन्तानुवन्धी क्रोच, मान, माया, अझ 
लोम इन चारों का उपशम करता है, पीछ मिशथ्यात्वमोह, 
मिश्रमो ६ अरू सम्यकत्यमोह, इन नीनों का उपशम करता 
है, पीछे नरपुसक वेद, पीछे से स्त्रीबेर, फिर हास्य, रते 


छाया:---# ढ़पशम श्रणि वतुष्क॑ जायते जीवस्याभव नूनम्‌ । 
सा पुनर्द एकमवे, क्षपक्रश्नेणि: पुनरेका 
 अणदशनपुसकस्त्रोवेदवटक ले पुरुषवेद ये । 
द्वो द्वो एकान्तरितों सहसे सदरर्श उपदाम्ग्रत ॥ 


#वि_ा ५ का. 


घ्श्ट अनत स्वावरों 


अरति, मय, शो कर, जुगुप्सा, इन र प्रकृति का उपशम करता 
है, फिर पुरुषवेद, फिए अप्रत्याख्यानी क्रोध अरू प्रत्याण्यानी 
क्रोध, फिए संज्वलन क्रोब, फिए अगत्याण्यानों अह 
प्रत्याख्यानी मान, फिर संज्वलन मान, फिर अप्रत्याख्याती 
अर प्रत्याख्यानी माया, फिर सज्वलन माया, फिर अप्रत्या 
रूपानी आरू प्रत्याख्यानी लोभ, फिर सज्बलन छोम को 
डप्शांत करता है | 


अथ ज्ञपकश्रेणि का स्वरूप लिखते हैं । प्रथम जिस 
चपकश्नणि में चढ़ कर योगी-क्षपक मुनि 
चपकश्रणि. कर्म त्तुय करने में प्रदूत होता हुआ अष्टम 
गुणस्थान सत्र पहिले जिन कमे प्रकरृतियों 
को क्वय करता है, सो लिखते हैं । चरमशर्ररी अबदायु, 
अल्पकर्मी, पक के चांथे गुणस्थान में नरकाय्‌ का 
क्षय हो जाता है अर्थात्‌ नरक योग्य आयु का बंध नहीं 
करता है। तथा पांचमे गुणस्थान में तियेगायु का क्षय होता 
है, अरु सातमे गुणस्थान में देवायु का क्षय दोजाता है, तथा 
सातमे मुणस्थान में द्रीनमोद्द समकका भी तय दो जाता है, 
तिस पीछे चुपक साधु के एक सी अड़तीस कर्म प्रकृति की 
सता रहती हे, तब वह आठमे गुणस्थान को प्राप्त होता है । 
तथा यह क्षुपक महात्मा केसा है ? रूपतीत लक्षणरूप उत्कृष्ट 
धममं ध्यान का जिसने पूर्ण अभ्यास किया है । क्योंकि 
अभ्यास करके ही तस््य की प्राप्ति होती है | यवाइ-- 


षष्ठ परिषच्छेद भरर 


अम्यासेन जिताहारो5म्यासेनेव जितासनः ! 
अभ्यासेन जितश्वासोउभ्यासेनेवानिलजटि! ॥ १ || 
अभ्यासन स्थिर चित्तमभ्यासन जितेन्द्रियः । 
अभ्यासेन परानदो5भ्यासेनैवास्मदशनम ।॥ २ ॥ 
अभ्यासवर्जितेध्यानेः शास्त्रस्पे: फलम्रस्ति न । 
भवेन्न हि फर्लस्तृप्तिः पानीयप्रतिबिम्बितेः ॥ रे!| 
[ गुण० क्रमा० इला० ५० की ब्रक्ति ] 
इस्तर बास्ले अभ्यास मे ही विशुद-निर्मनट रक्त्यानुयागी 
बुद्धि होती है । 
अथ अष्टम गुणस्थान में शुक्लध्यान का आरम्म कहने है! 
आद्य सेहनन वाल्टा ज्ञपक साथु इस आठमे गुणस्थान में 
शुक्कषसदधान शक्ल नामक प्रधान ध्यान का प्रथम पादै- 
पृथक्त्व वितर्क सप्रविच्ार स्वरूप का आरम्म करता है । 
अथ ध्यान करने वाले का स्घरूप लिखने हैं | योगीर्ट- 
सतपक सुनीन्‍्द्र व्यवद्धार नय की अपेचा से 
योगी का स्वरूप निविड्ध-दृढ़ पर्यकासन करके--निश्चल भासन 
करके, ध्यान करने योग्य होता है । कषयोंकि 
आसनजय ही न्यान का प्रथम प्राण है। यदाहु-- 


४३० अनतस्वथावशे 


आहारासणनिद्दाजय च काउएण जिणवरमएण । 
माइज्जह निय अप्पा, उदरृद जिणर्वरिदेण ॥| 
[ गुण ० क्रमा० इलो० ५२ की वृत्ति ] 
पर्यकासन-जघा के अधोमाग में पग ऊपर करने से 


होता है. तथा कोई एक इसको सिद्धासन सी कहते हैं, 
लिस्सका स्थरूप ऐसा है-- 


योनि वामपदा८परण निवि्ट संपीड्य शिक्ष हनु, 
न्यस्योर्स्यचलन्द्रियः ग्थिग्मना लालां च ताल्व॑तगरे | 
वेशस्थयतया घुनिश्चनतया पश्यन अवोरंतरम, 
योगी योगाबधिप्रसाधनक्रत, सिद्धासनं साधयेत्‌ || 
[ गुण० क्रमा० श्लो ० ५३ की ब्रालि ] 
छा थया आसम का कोई नियम नहीं. चाहे कोई भी 
आसन इाखे, जिस आसन में खिश स्थिर हो जाये, सोई 
भासन टीक है | सो केसा योगीम्दर हे, कि नासिका के अन्न 
में दीनी हे सात नेत्र की दुष्धि अथोत प्रसन्न नेत्र हैं जिसके 


क्योंकि मासागन्यस्तलोयन याला दी ध्यान का साधक दोता 
है | यदाह ध्यानदंडकस्तुतो-- 


के झाहारसननिद्राजय च कृत्वा जिनवरमतेन । 
'यायत मिजक भज्ात्मा उपदिए मिनबवरेन्द्रेश ॥ 


बष्ठ परिच्छेद ५३ १ 
नासावशाग्रभागस्थितनयनयुगो युक्तताराप्रचारः, 
शेषाक्षक्षीणव्रातिखिभुवनवितरोद्धांतयोगेक्चक्ष: 
परयेकातंकशून्यः परिकलितघनोच्छूसनिःश्वासवातः, 
सद्धथानारंभमूर्तिअ्भरर्मवतु जिनो जन्मसंभूतिमीतेः ॥| 

[ गुण० क्रमा० श्लो० ५३ की घालि ] 
फिर कसा है यांगीनद्र ? किखित उन्‍्मीलित--अधेविकासित 

हैं नेत्र जिसके, क्योंकि योगियों के समाधि समय में अमे 
विफसित नेत्र होते हैं । यदाह-- 
गंभोरस्तंभमूत्तिव्यपगतकरणव्याएतिमन्द मंद, 
प्राणायामों ललाटग्थलनिहितमना दत्तनासाग्रद ह्टिः | 
नाप्युन्मी लक्षमिमील्नयनमतितरां बद्धपयकर्बधों, 
ध्यान प्रध्याय शुक्रु सकलविदनवद्य! स पायाज्जिनी 4: ।| 
[ गुण, क्रमा. श्लोी. ५३ को वृक्ति ] 


फिर कैसा योगीन्द्र है? कि जिसने अपने मानस-खित्त- 


भन्‍्तःकरण को विकल्परूप वागुरा के बन्घन से दूर करा है, 
क्योंकि विकल्प दही दृद कमबन्धन का हेतु है। यदाह:-- 


अशुमा वा झ्ुभा वापि विकल्पा यस्स चेतसि । 
७ स्वरणवंधनामेन चछ कूमेभा 0 
सख॑ बप्ात्ययः कूमेंणा || १ | 


५३२ जनतत्त्वादश 


बरं निद्रा बरं मूच्छा वर विकलतापि वा । 
नत्वात्तेरीद्रदु्नशयविकल्पाकुलितं मनः ॥| २ ॥। 
[ गुण, क्रमा. इलो. ५३. की इत्ति ] 
फिर केसा है योगी ? संसार के उच्छेर करने वास्ते 
डद्य म है जिस का, क्योंकि मबच्छेदक ध्यानाथ उत्साह वालों 
के ही योग की सिडे होती है। यदाह:-- 
उत्साहान्निश्रयाद्वेयत्संतोषा त्तत्वदशनात्‌ । 
मुनेजनपदत्यागात्‌ पड़भियोंगः प्रसिद्धयति ॥ 
गुण, क्रमा, इलो. ५३ की इत्ति ) 
सथा मुनि-योगीन्द्र अपान द्वार मार्ग से गुदा के रास्ते 
अपनी इच्छा से निकलते हुए पवन को अपनी शक्ति स्ले 
निरद्ध--रोक कर ऊपर दशवे द्वार में चढ़ाता है, अर्थात्‌ मूल 


बन्ध की युक्ति करके प्राण वायु को रोक कर ऊपर ले जाता 
है | मूलबन्ध तो यह है:-- 


. पाष्णिभागन संपीडय योनिप्राकंचयेद्गदम्‌ । 
अपानमृद्ुमाकृष्प, मूलबंधो निगद्यते ॥ 
[ गुण, क्रमा. श्छो. ५७ की वृत्ति ] 


यह झकुअनकम दी प्राणायाम का सूल है । यदुक्त 
ध्यानव॒रा डरूस्तु तो:-« 


पष्ठ परिच्छेद ४३३ 
संकोच्यापानरंत्र हुतवहसदर्श तंतुवत्मृक्ष्मरूप, 
घृत्वा हत्प्नकोशे तदनु च गठके तालु ने प्राणशक्तिप्‌ | 
नीता झुत्याविशूत्यां पुतरवि खाते दोप्पमानां समसता- 
ल्‍ललोकालोकाबलोकां कलयति सकलां यस्य तुष्टो जिनगः ॥ 
( गुण. क्रमा. इलो. ५४ की ब्वात्त ) 


अथ पूरक प्राणायाम कहने हैं । 


दादशांगुलपयन्त समाक्ृष्य समोरणप । 
प्रयत्यतियल्ेन पूरकध्यानयोगतः ॥ 
[ गुण. क्रमा, इलो. “० ] 


अथः- योगी पूरक ध्यान के योग से अति प्रयत्न करके 
खुकतल्ट देहगत नाडीसमृह को पथन करके 

प्राशायाम का पूरताई । क्या करके ? द्वादशांगुल पर्यन्त पथन 
स्वरूप को आकपण करके अथांत बारह अगुलप्रभाण 
बाहिर से चायु को खच करके पूरता है । 

यहां यह तात्पर्याथे है कि आक्राश तत्व के बहले हुए नास्िका 
के अन्दर ही पव्रन होता है, अरू अग्नि तत्त्व के बहते हुए चार 
अगुल प्रमाण बाहिर ऊध्वेंगति में स्फुरित दोता है, वायु तस्‍्व 
के बहते हुए र अगुल प्रमाण बादिर तियंग में फिय्मा हैं, 
पृथियी तरत्र के बदले हुए आठ अंगुल प्रमाण बाददिर 
मध्यम भाग में रहता है, और जल तस्थ के बहते 


प३७ जैनतत्वादरी 

हुए बारह अगुछ प्रमाण नीचे को बढ़ता है । 
तब ' द्वांदश अगुल पर्यत वारुण मंडल में प्रचार करने 
वाले अमृलमय पवन को आकर्षण करके जो अपने शरीर के 
कोट को योगी पूणे करता है, उस का नाम पृरकत ध्यान- 
कर्म कहते हैं । 


अथ रेचक प्राणायाम कहते हैं । पूरक ध्यान के अनंतर 
साधक-ग्रोगी योगसामथ्ये से अरु प्राणायाम के अभ्यास 
के बल से रेखक नामा पवन को नाभिकमलोदर से हलुये 
हलुते ( धीरे २ )जों बादिर काढता है, तिस को रेचक ध्यान 
फहते हैं । यदाहः--- 
वजासनस्थिरत॒पु: स्थिरधीः स्व॒चित्त- 
म्रारोप्य रेचकसमीरणजन्मचक्रे । 
स्वांतेन रेचयंति नाडिगतं समीर, 
तत्कमे रेचकामेति प्रातिपत्तिमेति ॥ 
[ गुण० क्रम० इलो० ५६ की वृक्ति ] 
अथ कुंभक ध्यान कहते हैं । योगी कुंभकनामा पवन 
को नामभिंपंकज में कुंभक ध्यान-अर्थात्‌ कुम्भक कमे के प्रयोग 


से कुंभवत-घटाकार करके अत्यन्त स्थिर करता हे, ररो 
कुंभक ध्यान है| यदाहः -- 
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चेतसि श्रयति कुंभकचक, नाडिकास निव्रिद्ीकृतवातः । 
कुंभवत्तरति यज्जलमध्ये, तद्व॒दन्ति किल कुंभककम | 

[ गुण० कृमा० छो० “७ की बृत्ति ] 
अब पवन के जीतने से मत्र जीता जाता हे, यह बात 
कहते हैं। क्योंकि जहां मन है, तहां पवन है, अरू जहां पयन 
है, लहां मन बततेता है | यवाहः-- 
दुग्धांचुवत्संमिलितो सदेव, तुल्यक्रियों मानसमारुती हि, 
यावन्मनस्तत्र मरुत्मदत्तियोवन्मरुत्तत्र मनः प्रवृत्ति! । 
तत्रेकनाशादपरस्य नाश एकप्रडेत्तरपरप्रवृत्ति:, 
विध्वस्तयोरिंद्रियव्गध द्विस्तदु सनान्मोक्षपदस्य सिद्धि: ॥ 
[ गुण ० क्रमा० सही।० ५८ की इस ] 
इस प्रकार पूरक, रेचक ओर कुंभक के क्रम से पवनों 
के आकुचन, निर्मेमन को सिद्ध करके चिक्त की पएकाप्रता 
से समाधि विधे निश्चलपने को घारण करता हे । कषयोंकि 
पवन के जीतने से ही मन निममूारल होता है | यदाहः -- 
प्रचलति यदि धक्षोणी चक्र चलंत्यचला अपि, 
प्रलयपवनप्रर्शलोलाइचलंति पयोधय: ! 
पवरनजयिनः सावष्टभप्रकाशितश्रक्तयः, 


स्थिरपरिणतेरात्मध्यानाथलंति न योगिनः ॥ 
[ गुंण० करमा० शटो ० श८ की कूसि ] 
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अथ भाव की ही प्रधानता बज हते हैं: -- 
प्राणायामक्रपप्रोठिस्त्र रूढ्येव दाशिता । 
क्षपकस्य यतः श्रेण्यारोहे भावों हि कारणम्‌ ॥ 
[ गुण० क्रमा० स्छो० ५€ ] 
अथः--इहां ज्षपक्त श्रणि के आरोह विपे में जो प्राणा- 
याम क्रमप्रोढि अर्थात्‌ पवन के अभ्यासकऋ म की प्रगतभता, सो 
रूढि स्रे-प्रसिद्धि से यहां रिखणायी है | परन्तु प्राणायाम 
करें, तो ही चुपकश्नणि चढ़, ऐसा कुछ नियम नहीं । क्योंकि 
ज्पक का केवल भाव ही कज्षपक श्रणि का कारण है. प्राणा- 
यःमादि का आडम्बर नहीं | चपेटी ने भी कहा हे-- 


नासाकंद नाडीबूंदे, वायोश्चारः प्रत्याहारः: । 
प्राणायामो बीजग्रामों, ध्यानाभ्यासों मन्त्रन्यास३॥१॥ 
हत्पग्नस्थ श्रमध्यस्थं, नासाग्रख श्वार्सातःस्थम्‌ । 

तजः शुद्ध ध्यान बुद्ध ऑकाराख्यं सयेप्रूयम्‌ ॥२॥। 
ब्रह्मा राश शून्या भासं, मिथ्यानल्पं चिंताकल्पम्‌ | 
कायाक़रांत चित्तअआंतं, त्यक्त्वा सबे मिथ्यागवेम | ३॥ 
गुबादिष्ट चिंतोत्सष्ट, देहातीत॑ भावोपेतम । 


स्यक्तड्ंद्त नित्यानंद, शुद्ध तत्त॑ जानीहि त्वप्त ॥४॥। 
अन्य रु थ्‌ . 
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ओंकारा ५ म्यसनं विचित्रकरणेः ग्रागस्य वायोजेयाव, 
तजशथितनमात्मकायकमले शुन्यांतरालेंबनम । 
त्यक्त्वा सवेमिदं कलेबरगतं चिंतामनोवि श्रम, 

तक्व॑ं पदयत जल्पकल्पनकलातीतं स्वभावस्थितम || 


[ सुण० क्रमा०, श्लो ० ५₹ की शृक्षि ] 


यह सर्ये रूढि करके ज्लषपकभ्रणि के आडंबर हैं, परन्तु 
सत्त्य में मरुऐेबादिखत्‌ भाव ही प्रधान हे । 


अथ आद्य शुक्लध्यान का नाम कहते हैं:--- 


सवितर्क सविचार सप्ृथक्त्वमुदाहतम ! 
ब्रियोगयोगिन: साधोगाय शुक्ल सुनिमेलम ॥ 


[ गुण० क्रमा०, जो? ६० ] 


झाथ:--मन, वचन अरु काया के योग वाले मुनि को प्रथम 
शुक्रष्यान कहा है ! सो केसा हैं ? घितके के 

शुक्ृष्यान और सद्वित जो पते सो सवितक, विचार के सबित 
उसके भेद हो यरते सो सविचार, तथा प्रथक्त्व के सहित 
जो वते सो सपृथकव है । इन तीनों बिशे- 

वर्णों करके संयुक्त होने से सपृथकत्व-सवितर्क - सबिचार 
नामक प्रथम शुक्कुध्यान है । इन तीनों विशेषणों का स्थरूप 
कहते हैं । यद पूर्वोक्त प्रथम शुकृध्यान, अ्रयात्मक-क्रमोऋम 


५३८ जततस्वादरी 


करके गृहीत तीन विशेषण रूप है । तहां क्रताखता रूप 
बिलके है, अधेशब्दयोगांतर में जो संक्रमण करना, सतरो 
विचार है । द्रब्य. गुण, पर्यायादि करके जो अन्यपना है. 
सो प्रथकत्व है 

अब दहन तीनों का प्रगट अथ कहते हैं । उस में प्रथम 
बितके का सथरूप कहते हें । जिस ध्यान में अतरंग ध्वनि 
रूप वितक -विजच्रारणा रूप होवे, सो सबितक ध्यान है । 
स्थकीय निर्मेम परमात्मतत््व आअनुभवमय अतरंग भावगत 
आगम के अयलेबन मत सवितके ध्यान है । 

अब सविचार कहते हैं । जिस ध्यान में पूर्वाक्त वितके- 
वियारशारूप. ध्ार्थ सर अथांतर में संक्रम होवे, शब्द से 
शब्दांतर में सक्रम हावे, योग सत्र योगांतर में सक्रम होवे, 
सो ध्यान. सविचार संक्रमण है | 


अय पृथकतव का स्वरूप कहते हैं । जिस ध्यान में वो 
पू्वोक्त वितके सविचार अथे ब्यंजन योगांतरों में सेफ्मण 
रूप भी स्वकीय शुद्ध आत्म दहृव्यांतर में जाता हे, अथवा 
गुणों से गुणांतर में जाता हे. अथवा पर्यायों से पर्यायांतर 
में जाता है | #ज्ो सहजान है, सो गुण है. जैसे सुझणे में 


#सहजाता गुदणा द्रव्य खुबर्ण पोतता यश्रा । 


क्मभूतास्तु पयाया मुद्राकुण्डलतादगः ॥ 


[ गुखथ० कसा ० इलो७ ६४ की वृत्ति [ 
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पीतता है, अरु जो क्रमभूत हे, सो पर्याय है, जैसे खुबणे में 
मुद्रा कुंडलादिक हैं । तिन द्रव्य गुण पयायांतरों में जिस 
ध्यान में अन्यन्व--प्ृथ क्त्व है, सो सपृथक्त्व है ! 

अथ आय शुक्कध्यान करके जो शुद्धि होती है, सो कहते 
हैं । ऊपर तीन भेद जिसके बतलाये हैं, ऐसा जो पृथक्रत्व 
वितके विचाररूप प्रथम शुक्कुध्यान है, उसको ध्याता हुआ 
समाधि वाला योगी परम- प्रकृष्ट शुद्धि को प्राप्त होता है. जा 
शुद्धि मुक्तिरूप लक्ष्मी के मुख के दिखलान वाली हे | 

अथ इस ही का विश स्वरूप कहते हैं : यद्यपि यह 
शुक्कध्यान प्रतिपाती-पतनशील उत्पन्न होता है, तो भी अति 
विशुद्ध --अति निर्मेल होने से अगले गुणस्थान में चढ़ना 
चाहता है, एलावता अगले ग़ुणस्थान को दोड़ता है. तथा 
अपूर्वकरण गुणस्थानस्थ जीव निद्राहिक, देवाद्षिक, पचेद्रिय 
जाति, प्रशस्त विहायोगति, असनवक, वेक्रिय, आहारक, 
तैजस, कार्मण, लेंक्रियापांग, आहारकोपांग, आद्य संस्थान, 
निर्माण, तीथंकरनाम, वणचतुप्क, अग्रुरुकघु, उपधघात, 
पराघात, उच्छू[स, यह बत्तीस कम प्रकृति का व्यबच्छत 


होने से छूब्वीस कम प्रक्ति का वरध करता है। तथा अचख्तिम 
तीन सहनन अरू सम्यकत्वमोह, इन जार के उनय का 
व्यवच्छेर दोने से बहसलर कमे प्रकृति को थेदता हैं. अरू 
१३८ कम प्रकृति की सत्ता है । 

अथ चपक अनिवृत्ति नामक नवमे गुणस्थान में भारी- 


प७० शैनतस्थादर्शा 


हण करता हुआ जोनसी कमे प्रकृति को जहां पर जेसे खय 
करता है, सो कहते हैं| पूर्वोक्त आठमे गुणस्थान के अनन्तर 
ज्ञपफ मुनि अनिम्र्ति नामक नवमें गुणस्थान में चढ़ता है। 
मंब तिसख सवमे गुणस्थान के नव भाग करता है । तहां प्रथम 
भाग में सोलां कम प्रकति का क्षय करता है, सो यह हैं-- 
१. नरक गति, २. नरकानुपूर्वी, ३. तियेग्गति, ४. तियेचानु- 
पूर्वी, ५. साघारणनाम, ६. उद्योतनाम, ७. सूक्ष्म, ८. द्वीन्द्रिय 
जाति, ९. जीन्द्रियजाति, १०. चतुरिन्द्रियजाति, ११. एकेन्द्रिय 
जाति, १२. आतपनाम, १२४. स्थ्यानाईजिक भर्थाव निद्रा 
निद्रा, प्रथलाप्रचला, स्त्यानादें, १६. स्थावर नाम | इन सोलहां 
कमे प्रतियों को नवम गुणस्थान के प्रथम भाग में क्षय 
करता है | लथा अप्रत्याख्यान की चोकड़ी, अर प्रत्याख्यान की 
खाफड़ी यह आठ मध्य के कपायों को दुसरे भाग में क्षय 
करना है । तीसरे भाग में नपुसक वेद अरू चोथे भाग में 
ख्री घेद का जस्लय करता है। तथा पांसमे भाग में हास्य, रति, 
अरसि, भय, शोक अरु जुसुप्सा,. इन रः प्रक्ति का स्य 
करता है। और छठे भाग से लेकर नवम्े भाग लक के चारों 
भाग में क्रम से शुद्ध शुद्धनऑए होता हुआ ध्यान की अति 
मिमेलता से छठे भाग में पुरुष बेद, सातमे भाग में सज्वलन 
कोच, आठमे भाग में सेज्बलन मान, नवमे भाग में सज्वलन 
माया को क्य करता है | तथा इस गुणस्थान में चसेता हुआ 
मुने हास्य, अरति. भय, जुगुप्सा, इन चारों के व्ययच्छेद डोने 
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से बावीस प्रकृति का बंच करता है ओर हास्य पटक के उदय 
का व्यवच्छेद होने से रूथासठ प्रकति को वेदता है । तथा 
नथमें अश में माया पर्यत प्रकृतियों के चुय करने से पेतीस 
प्रकति के ब्यवच्छेद होने से एक सौ तीन प्रकृति की स्ता है। 
अथ च्चरपक के दशमे गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं । 
पूर्वोक्त नवमे गुणस्थान के अनेतर त्षुपक मुनि जझ्णमात्र से 
संज्वलन के स्थूल लोभ को सूक्ष्म करता हुआ सूक्मसंपराय 
नामक दशमे गुणस्थान में चढ़ता हैं। तथा सूक्ष्मसपराय 
गुणस्थानस्थ जीव पुरुषयेद तथा संज्वलन चतुष्क के बंध 
का व्यवछेद होने से सतरां प्रकृति का बंध करता है । अझ 
तीन वेद्‌ तथा तीन सज्वलन कपाय के उदय का व्यवच्छेव 
होने से साठ प्रकृति को बदला है, माया की सत्ता का व्यव- 
चछेद होने से एक सो दो प्रकति की सत्ता है । क्‍ 

द अथ ज्ञेपक का ग्यारहवां गुणस्थान नहीं द्वोता हें, 
किन्तु दशमे गुणस्थान से च्षपक सूदमलोभांशोा--सूद््मीकृत 
लोभखंडों को च्य करता हुआ बारह क्षीणमोह गुणस्थान 
में जाता है। यहां च्पकश्रेणी को समाप्त करता है | उस का 
कम यह है, कि प्रथम अनंतानुवंधी चार का क्षय करता है, 
फिर मिथ्यान्य मोहनीय, फिर मिश्रमोहनीय, फिर सम्यकक्‍त्य 
मोहनीय, फिर अप्रत्याख्यानी चार कषाय, तथा प्रत्याख्यानी 
चार कषाय, एवं आठ कषाय का क्षय करता है, फिर नपुंसक 
बेद, फिर हास्यप्रटक, फिर पुरुष वेद, फिर सज्वलन क्रोध, 


छ२ अनतस्थादशे 


फिर सज्वलन मान, फिर सज्वलन माया, फिर सेज्यलग 
लोभ का क्य करता है । 


अथ तहां बारहये गुणस्थान में शुक्ूध्यान के दूसरे अंश 
को जिस ग्रकार से योगी आश्चित करता है, सो बात कहते हैं । 


भूत्वाथ क्षीणमोहात्मा, बीतरागो महायतिः । 
पूवेवद्‌भावर्सयुक्तो द्वितीय शुक्कमाश्रयेत्‌ ॥ 
[ गुण > क्रमा० ज्छो० ७७ ] 
तदनन्तर सो चपक--त्षीणमीह हो फर--क्षीशमोह 
गुणस्थान के मार्ग में परिशातिमान्‌ हो कर, प्रथम शुक्कुध्यान 
की रीति के अनुसार दूसरे शुक्रुध्यान को आश्रित द्वोता हे । 
# “फर्थभूतः लुपकः ? वीतराग: विशेषेण हृतो गतों रागो 
यस्मात्‌ स वीतरागः" । फिर कसा हे क्षपक्र मुनि ? महायति, 
यथाणूपात चारित्री | फिर केसा है मुनि? शुद्धतर भाव करके 
संयुक्त, ऐसा त्षुपक दूसरे शुक्ल ध्यान को आश्रित होता है | 
हाथ इसी शुक्रुध्यान को नाम और विशेषण से कहते हैं:- 


झपृथक्त्वमविचारं, सवितकंगुणान्वितम्‌ । 
से भ्यायत्येकयोगेन, शक्लध्यानं द्वितीयकम | 


[ गुण० क्रमा० ज्छो० ७० ] 


# जिस के राग देष नष्ट हो! चुके हें, बह बीतराग है | 


पष्ठ परिश्फेद भ्ूड३ 


सो चपक-द्दीगामोहगुणस्थानवत्तों दूसरे शुक्रध्यान 
को एक योग करके ध्याता है | यदाह:-- 


# एक त्रियोगमाजामाद्ये स्थादपरमेकयोंगवताम । 
तनुयोगिनां दृतीयं, निर्योगानां चतुथथ तु ॥ 
[ गुण० क्रमा०, ज्छो० ७५ की बृत्ति ] 
कैसा ध्यान है ? कि “अपृथक्त्व-पृथक्त्व वर्जित, 
“अवियार --विचार रहेत, “सवितर्कंगुणान्वित--बिलक 
मात्र गुण से युक्त | इस प्रकार के दूसरे शुक्ृष्यान को एक 
योग से ध्याता है । 
अथ अपृथकत्व का स्घरूप कहते हें: -- 
निजञात्मट्रव्यमेक वा, प्यायमथवा गुगणाम्‌ | 
निश्चल चिन्त्यते यत्र, तदकत्वं विदृबुधाः | 
[ गुण० क्रमा०, कडो० ७६ | 
अथः- तस्वज्ञाता एकन्व -अपूथकत्व ध्यान उस को कहले 
हैं, कि जिस में निज्ञास्मद्वय-विशुद्ध परमात्म द्रब्य अथवा 


बन. + + अ्यकेश + 


कऋभाव[र्थ:--मन वचन और काया, इन तीनों के योग वाले ग्रौगी 
को शुक्लध्यान का प्रथम पाद द्वोता है, इन तीन में से किसो एक के 
योग वाल योगी को उक्त ध्यान का दृपग पाद द्वोता दे, केबल सृर्म 
काययोग बाल योगी को सोसरा पाद और इन तीर्मा योगों से 7द्वित 
हुए अधात्‌ अयोगी मुनि को शुक्कध्णन क। चौथा पाद द्वोता है । 


५१४४ हनतत्त्यावशो 


तिस ही परमात्मद्रव्य के केवल पर्याय अथवा अद्वितीय 
गुण का चिन्तन किया जावे | हस प्रकार से जहां एक द्रव्य, 
पक गुण, पक पर्याय का निश्चल--चलनवर्जित ध्यान किया 
जाये, सो एकन्व ध्यान है | 

अथ अधिचारपना फहते हैं | इस काल में सद्धघानकोविद 


श्र्थात शुक्लध्यान का जाननेहारा, पूवे मुनिप्रणीत शास्त्रा- 
स्लाय विशेष से ही ज्ञात हो सकता है, परन्तु शक्ल ध्यान 
का अनुभवी इस काल में कोई नहीं | यदाहुः श्रीहेमचन्द्र- 


सूरि पादाः-- 
#ग्रनविच्छि्या 55म्रायः, समागतो5स्येति कीस्यैतेउस्मामिः । 
दृष्करमप्याधुनिकेः शुक्ल ध्यान यथाशास्त्रम ॥। 
[ यो० शा०, प्र० ११ सछो० ४ ] 
तथाल जिन सद्धयघानको विदों ने शास्प्राक्ताय से शुक्ल ध्यान 
का रहस्य जाना है, तिनों ने अविचार विशेषण संयुक्त दूसरे 
शुक्र॒ध्यान फा स्वरूप कहा है, सो क्‍या हे ? जो पूवॉक्त 
स्थरूप ब्येज़न अथे योगों में एताच्ता शब्दाथ योगरूपों में 
परायक्ते विवर्जित--शब्द से शब्दांतर, इत्यादि क्रम से रदित 
झत झान के अनुसार ही खितन किया जाता है, सो भवि- 


चार शुक्ृध्यान है | 
अथ सघितक कहते हैं । जिस ध्यान में माबश्र॒त के 


न एक 


# 'इानवश्थित्या०” पाठान्तः है । 


पष्ठ परिच्छेद पछप 


आलंबन से अर्थात्‌ अन्त:करण में सूक्ष्म जल्परूप भावगस 
आगम शक्षत के अवलंबन मात्र से, निज विशुद आत्मा में 
विलीन हो कर सूक्ष्म विचारणात्मक जो आत्मचिन्तन 
करना. उस सवितक कहते हैं । 

अथ शुक्लध्यानजजनित समरसख भाव को कहते हैं। इस 
प्रकार से एकत्व अविचार ओर सबितर्क रूप तीन विशेषण 
संयुक्त दूसरा शुक्रध्यान कहा। इस दूसरे शुक्लध्यान में वसा 
हुआ ध्यानी निरन्तर आत्मस्वरूप का चिन्तन करने के 
कारण समरस भाव को धारण फरता है । सो यह समरग्स 
भाव जो है, सो तदेकशरण माना है । कारण कि भात्मा 
को अपृथकत्व रूप से जो परमास्मा में लीन करना है, सोई 
समरस भाव का धारण करना है । 

अथ ज्ञीणमोह गुणस्थान के अन्त में यागी जां करता 
है. सो कहते हें | इस पूवाक्त ध्यान के योग से ओर दुसरे 
शुक्रध्यान के योग से कमरूप इन्धन के समूह का भस्म 
करता हुआ क्षपक-योगीन्द्र अन्त के प्रथम समय अर्थात्‌ 
यारहवे गुणस्थान के दूसरे चरम समय में निठा अर 
प्रचतटा, इन दो प्रक्राति का क्षय करता है | 


अथ अंन समय में जो करता है, सो कहले हैं । क्रीण- 
मोह गुणस्थान के अन्त समय में चअक्षुदरान. अचलुईदॉन. 
अवधिद्शन, केवलद्शन, यह चार दशनावरणीय तथा 
पंचबिध जझ्ानावरण, तथा पंचतिध अन्तराय, इन खादह 


भू ४६ जन तत्त्वादशों 


प्रकति का क्षय करके क्षीणमोहांश हो करके केवल स्वरूप 
होता है । तथा क्षीणमोह गुणस्थानस्थ जीव दर्शन चतुष्क 
अर ज्ञानांतरायदशक, उद्चेगोंत्र, यशनाम, हन सोढ्ां प्रकृति 
के ब्रंघ का व्यवच्छेद होने से एक सातावेदनी का बंध करता 
है| तथा सेज्वलन लोभ, ऋषभनाराचसंघयण, इन के उदय 
का विस्छेद होने से सत्तावन प्रकृति को बेदता है। तथा 
उस में सेज्वलन लोभ की सत्ता दुर होने से एक सा 
एक प्रक्राल की सत्ता है । 
अब क्षीणमाहांत में प्रकृतियों की संख्या कहते हैं । चाथे 
ग़ुणस्थान मे लेकर ज्षय होती हुई तसटठ प्रकृति क्षीणमोह 
में सपू्ण होती है, अर्थात्‌ इस बारहवे गुण स्थान में आ कर 
उन की वह सर्वधा नष्ट कर देता है। एक प्रकृति चाथे गुण 
स्थान में क्षय हुई. एक पांचम, आठ सातमें, रूत्तीस नवमें 
में, खतरा बारहबे में, यह सर्व जेसठ भई। तथा शोष पचासी 
प्रकृति तो तेरहवें सयोगिकेवर्ली गुणस्थान में केवलट अत्यन्त 
जीण वम्च्र समान रहती हैं । 
भथ सयाोगि केबली गुणस्थान में जो भाव सम्यकत्व 
आग चारिज्र होता है. सो कहते हैं । इस 
सयोगिकेवली_ सयोगी गुणस्थान में सयोगी केवली आत्मा 
गुणम्धान को अतिविशुद-निर्मेल च्ायिक भाव होता 
है. ओर सम्यक्‍व परम-प्रकृष्ट न्ञायिक ही 
होता है, लथा चारित्र भी ्ायिक यथाख्यात नामक दोला 


पष्ट परिच्छेव ५७४७ 


है| इस का सात्पय यह है, कि उपशम अरे च्ञायोपशर्मिक 
यह दो भाव सयोगी केवली के नहीं होते हैं । 

अथ तिस केवरली के केवलबशान के बट को कहे हें। 
तिस केवली परमात्मा केक्लप्लान रूप सूर्य के प्रकाश 
करके चराचर जगत हस्तामलक बत्‌--हा थ में रकख हुए आमले 
की तर प्रत्यक्ष-सात्ञात्कार करके भासमान होता हैं! यहां 
प्रकाशमान सूथ की उपमा जो कही है, सो व्यवहार मात्र 
से कही है, निश्चय से नहीं कही । कारण कि निश्चय में सों 
करेंचल शान का अरू सूय का बढ़ा अनर है। 

अथ जिस ने तीथऋर नामकम का उपाजन किया हैं, 
तिस की विशेषता कहते हैं। खिशेष्र करके अत की भक्ति 
प्रमुख वीस पुण्य स्थान विशेष का जो जीव आराधन करता 
है, सो तीथकर नामकर्म का उपाजेन करता है (सो बीस 
स्थान यह हैं:-- 


# अरिहंत सिद्ध प्रयण, गुरू थर बहुस्मुए तवस्सोसु | 
वच्छलया एएसु ग्रभिक्खनागोवब्ओोगे भ्र | १ ॥ 
देसगविणए आवस्सए अर सीलव्वए निरइयारे । 


# भ्र्टत्सिदप्रवचनगुरुसथ विरबहुश्नत तपस्विषु । 


वात्सल्यमेतेघु अभोक्षण ज्ञानोपयोगों च॥ १ ॥ 
दशलविनयो आवइयकानि व शीलवते निरतिचारता | 


५४८ जलेजलत््यादश 


खणलवतवचियाएं, वेयावद्चे समाही भर ।। २ ॥ 
झपुव्वनाणग्गहण, सुअभत्ती पद्रयण पभ्ावणया । 
एएहिं कारणेहिं, तित्थयरत्त लहर जीवो ॥ ३॥। 
[आव० नि०, गा० १७९-१८१] 
इन का अथ आगे लिखेगे । तिस वास्ते यहां सयोगी 
गुणस्थान में तीथंकर नाम कर्मोदय से वो कफेवली जिजग- 
व्पति--त्रिभुबननपति जिनद्र होता है ।जिन सामान्य केवालेयों 
को कहते हैं, तिन में जो इन्द्र की तरें होवे, सो जिनेंद्र 
जानना । 
अथ तीथकर की महिमा कद्दते हैं । सो भगवान तीथकर 
पूर्वाक्त चोतीस अतिशय करके संयुक्त होता है, ओर सच्चे 
देवता जिस को नमस्कार करते हैं, तथा सकल मानवां ने 
जिस का नमस्कार करा है, सा सवास्तम-सकल शासमनों में 
प्रधान, ती थे का प्रवर्तत कए्ता हुआ उत्कृए्ट देशोनपृ्वेकाटि 
लग विद्यमान रहता है । 
अथ सो तीथकर नाम कम को तीथैकर भगवान जले 
भोगते हैं, सो ऋडते हैं । तीवेकर सगवान पृथ्वी मण्डल में 
भव्य जी वे। के प्रतिबोघने तथा योग्यतानुसार भव्य जीवों को 
.. रणालवतपस्त्यागा बैयाजत्यें समाघश्व ॥ २॥ हो 
ऋपृवश्ञान ग्रहण श्रतक्ति: प्रवचने प्रभावना | 
एने: कारणस्तीसकरत्य लभते जीव: ॥ ३ ॥ 


चपष्ठ पारिच्छे९्‌ ५७९, 


देशावरति और सर्वेविरति का उपदेश करने से तीथकर 
नामकम को वेदते हैं | जेकर तीथकर नामकर्म का उदय न 
होवे, तब ऊतकृत्य होते से भगवान को उपरेश देने का 
कया प्रयोजन है ? इस वास्‍ते जो वादी भगवान्‌ को निःशरीरी 
निरुपाधिक, मुखादि रहित भर सर्वब्यापी मानते हैं, सो ठी 
नहीं | क्योंकि देहादि के अभाव से यह धर्म का उपदेशक 
नहीं हो सकता है | जेकर उपाधि रहित, सर्वव्यापी परमेश्वर 
भी उपदेशक होते, तव तो अब इस काल में अस्मदादिकों 
को क्यों उपदेश नहीं करता है ? क्योकि पूवरेकाल में अप्लि 
आदिक ऋषियां को उसने प्रेरा. तथा ब्रह्मांद द्वारा खार बेद 
का उपदेश करा, तथा मसा, हैसा क्वारा जगस्‌ को उपदेश 
करा । तो फिर अब क्‍यों नहीं उपदेश करता ? वह तो परो- 
पकारी दे, तो फिर देरी ।कस वास्ले ? जकर कहाँ कि इस 
काल में सवे जीव उपदेश मानने के योग्य नहीं हैं, इस्स 
वास्ते उपदेश नहीं देता, तब तो पूर्व काल में भी से जीयों 
ने परमेश्वर का उपदेश नहीं माना है। प्रथम तो कालासुर 
प्रमुख अनेक जीवों ने नहीं माना, दूसरा अज्ञाजील ने नहीं 
माना । ओर यहदियों ने तथा कितनेक इसराइलिया ने नहीं 
माना, इस वास्ते पूवेकाल में भी परमेश्वर को उपदेश देना 
योग्य नहीं था । जेकर कहो कि उस की योही जाने कि 
उस ने पहले क्योंकर उपदेश दिया अरुू अब किस थास्‍्ते 
मद्दी देला । तो फिर तुम क्योंकर कहते हो कि परमेश्वर 
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के मुख नहं। ? इस वास्ते यही सत्य है, कि जो तीथकर 
नामकभ के वेदने के वास्ते भगवान्‌ उपदेश करते हैं, अरू 
जिस यखत उपदेश करते हैं, उस वखत वेहथारी होने हैं। 
इत्यल प्रसंगेन | केवली-केवलश्नानवान पृथ्वी मण्डल में 
उत्कृष्ट आठ ब्षे न्‍्यून पूर्वकोटि प्रमाण विचरले हैं, और 
देवताओं के करे हुए कंचनकमलो के ऊपर पग रख कर 
चलते हैं, अरू आठ प्रातिहाय करके संयुक्त, अनेक खुरासुर- 
कोटि से संबित होकर विच रते हें । यह स्थिति सामान्य 
प्रकार से केवलियां की कही है, अरू जिनेद्र तो मध्यारुथति 
धाले होते हें । 


अथ केवलिसमुद्घातकरण कहते हैं । 
चेदायुषः स्थितिन्यूना, सकाशादेश्रकर्मण: । 
तदा तत्तल्यतां कत्ते समुद्घात॑ करोत्यसो ॥ 
[ग्रुण० ऋमा० श्लो० ८९] 


अधथः--केवली जब बेदनीय कम से आयुःकर्म की स्थिति 

को थोडी ज्ञानता है, नब तिस को लुल्य 

फेवलिसमुद्धात करने वास्ते ससुद्धात करता है । 
तिस समुद्धघात का स्वरूप कहते हैं । 

तहां प्रथम समुद्धात पद्‌ का अर्थ कहते हैं । यथा 
स्थभाषस्थित आत्मप्रदेशों को बेदनादि सात कारणों 
करके समंतात उद्घातन-स्थभांव से अन्य मायपने परि- 
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णमन करना. तिस्स का नाम समुद्घात हे । सो समुद्घात 
सात प्रकार का है--?. खेदनास०, २. कषायस०, ३. मर: 
णस ०, ४. वेक्रियस० ५. तेज:स०, ६. आहाग्कस०, ७. केस- 
लिस०। इन सातों समुद्धातों में से यहां पर केवलिसमु- 
दूधात का ग्रहण करना । तिस केदालिसमुद्धघात के वास्ले 
केवली भगवान्‌ आयु अर बेदनीय कर्म को सम करने के 
वास्ते प्रथम समय में आत्मप्रदेशों करके ऊद्ध लोकांत तक 
दंडत्व -दंडाकार ूय आगस्मप्रदेश करता है, दूसरे समय में 
पूर्व. पश्चिम दिशा में आत्मप्रदेशों को कपाटाकार करता 
हैं, तीसरे समय में उत्तर, दच्चिण में आन्मप्रदर्शों को मंथा- 
नाकार करता है, चाथ समय में अतर पृण करने से स्व 
लोक व्यापी होता है । इस तरे केबली समुदधात करता 
हुआ चार समयों में विश्वव्यापी दोता है । 


अथ हहां से निब्रालि कहते हें । इस प्रकार सर केवली 
आत्मप्रदेशों को विस्तार करने के प्रयोग से कमलेश को 
सम करता है । सम करके पीछ तिस समुद्घात से उल्टा 
निवत्तेता है । सा ऐसे है--केवली चार समय में जगस्‌ पूर्ण 
करके पांचमे. समय में पूर्ण से निवत्तता है, छठ समय में 
मेथानपना दूर करता है, सातमें समय में कपाट दूर करता 
है, आठमे समय में दंडत्व का उपसंहार करता हुआ स्वभा- 
बसूथ होता है | यदाडर्वचरकमुख्या:-- 
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दंड प्रथम समये, कपाटमथ चोत्तर तथा समये । 
मंथानमथ वतोये, लोकव्यापी चतुर्थ तु ॥। 
संहरति पंचमे त्वन्तराणि मंथानमथ पुनः पष्ठे । 
संप्तमके तु कपार्ट, संहरति तथा मे दंडम ।। 

[ गुण० क्रमा०, श्लो० ९.१ की बसि |] 


अथ केवल्ीी समुद्घात करता हुआ जेंसे योगवान्‌ अरू 
अनाहारक होता है. सो कहते हैं । केवली समुद्घात करता 
हुआ प्रथम अरू अन्त समय में आदारिकक्राययोग वाला 
होता है, दुसरे छठ भर सातभे समय में मिश्रोादारिककाय 
योगी होता है। मिश्ररता इहा काम से ओआदारिक का है तथा 
तीसो, चोथे अरू परचिधे समय में केवल कामणक्राययोग 
खाला होता है | जिन समयों में केवली केवल फामण काय- 
योग वाला दोता है, तिन द्वी समर्यों में अनाहारक 
होता है । 

अथ कोन सा केवल्टी समुद्धात करता है. कौन सा नहीं 
करता है, सो फहते हैं। जिस की छः मदीने से अधिक 
भायु शेष है, जेकर उस को केवल ज्ञान होते, यो तो निश्चय 
समुद्घास करे, अरु जिस की रः महीने के भीतर आयु 
दोवे, उस को जो केवल छ्लान होवे. तो भजना है, अर्थात्‌ 
धो केवली समुद्धात करे भी, अरू नहीं भी करे। यदाहः-- 
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% छम्पमासाऊ सेसे, उप्पन्न जेसि केवर्ल ना । 
ते नियमा समुग्धाया, सेसा सप्तग्घाय भ्यव्या ॥ 
.... गुण० क्रमा० श्लो० €४ की कृशि ] 
अथ समुद्धात से निशत्त हो करके ज्ञो कुछ करता है. 
सो कहते हें । मन, वचन अरू काय योगवाद केबंली केयल 
समुद्धात से निमश्रस हो कर योगनिरोधन के वास्ते शुक्ल 
ध्यान का तीसरा पाद ध्याता हैं । साई तीसरा शुक्रध्यान 
कहते हैं । तिस अवसर में तिस कैवली को तीसरा सूक्ष्म- 
क्रियानिवृलिक नाम शुक्रध्यान दोता है | सो कंपनरूप जो 
क्रिया है, तिस को सूक्ष्म करता है | 
अथ मन. बचन, काया के योगों को जले सूक््प करता 
है, सा कहते हैं । सा केवली स्ृध््मक्रियानिवृ्लि नामक 
तीसरे शुक्लध्यान का ध्याता, अखिन्त्य आन्मबीये की शाक्त कर 
के बादरकाययोग में स्वभाव से स्थिति करके बादर वचल योग 
और बादर मनोयोग को सृच्म ऋरता है, तिल के अनन्तर 
यादरकाय योग को खूक््म करता है, फिर सूक््मकाययोग 
में क्षण मात्र रह करके तत्काल सूचद्म वचनयोग और 
मनोयोरा का भ्रपचय करता है, तिस के पीछे सूद्म काययोग 
सें क्षण मात्र रह कर सो केयली निज्ञात्मानुभव को 


रा जा 


#कामा:--पश्मास्यायुषि शत उत्पन्त येपां केवलसानम्‌ | 
. ते निबमास्तपुद्वातिव: शेक्ष: समुदाते मक्तव्या: है. 
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सूचम क्रिया चिद्रप का स्थयम्ेव अपने स्वरूप का अलुभव 
करता है--जानला है।. 

अथ जो सूच्म क्रिया वाले शरीर की स्थिति है. सोड़ 
कृबलियों का ध्यान होता है। अब यह बाल कहते हैं । जिस 
प्रकार मे रूृडमसथ योगियों के मत्त की स्थिरता को ध्यान 
कहते हैं, तेसे ही शरीर की निश्चलता को केवलियों का 
ध्यान होता है । 

अथ शैलेशीकरण का आरम्म करने वाला सूदचम काय- 
योगी जो कुछ करता हैं. सी कहते हैं| केवली के हस्वात्तर 
पांच के उच्चारण करने मात्र काट ज्ञितना आयु शेष रहता 
है, तब शालटवत्‌ निशयत्काय को चलुथध्यानपरिणतिरूप 
देलेशीकरण होता है । तिस पीछे सो केवली शेलेशीक रणा- 
रम्भी सच्मरूप काययोग में रहता हुआ शीघ्र ही अयोगी 
गुणस्थान में जाने की इच्छा करता है । 

अथ सो भगवान केवली सयोगिगुणस्थान के अत्य समय 
में ओदारिकठिक, अस्थिरद्धिक, विहायागतिद्विक. प्रत्येक- 
जिक, सेस्थानपघटक,  अगुरुलघुचतुप्क, वर्णादिचतुष्क, 
निर्माण, तेजस, कामेण, प्रथम सहनन, स्वरात्विक, एकलर 
बेदनीय, इन तीस प्रकृति के उदय का विच्छेद होता है । 
यहां पर अगोपांग के उदय का उ्यच्छेद होने से सेत्यांग 
संस्थानावगाहना से तीसरा भाग कम अवगाइहना करता है । 
किस कारण से ? सपने भरदेशों को धनकूप करने से चरम 
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शरीर के अंमोपांग में जो नासिकादि छिद्र हैं, तिम को पूर्ण 
करता है। तब स्वात्मप्रदेशों का घनरूप हो जाता है। विस 
यास्ते स्वश्रवेशों का घनरूप होने से तीसरा भाग स्यून होता 
है । सयोगिगुणस्थानस्थ जीव, एकविध डेंधक उपांत्य 
समय तक अरु ज्ञानांतराय, दर्शन चलतुष्कादय का व्यवच्छेद 
होने से बेतालीस प्रकृति को वेदता है। सथा निद्रा, प्रयला, 
शानांतरायद्शक, दृशनचतुष्क रूप सांलां प्रकृतियों की 
सत्ता का व्यवच्छेद होने से तहां पचासी प्रछति की 
ससा है । 
अथ भयागी गुणस्थान की स्थिति कहते हैं । तेरदचे 
गुणस्थान के अनन्तर चोांदहव॑ अयागी गुण- 
अयोगिकेवली. स्थान में रहते हुए जिन की लघु पंचा- 
गुगासथान चक्र उद्चारणमात्र अर्थात्‌ भइ उऋ लू! 
इन पांच वर्णो क उच्चारण करते जिनना 
काल लगता है, तितनी स्थिति है । इस भयोगी गुणस्थान 
में ध्यान का संभव कहते हैं । हृहां अनिवृक्ति नामक थ्ोथा 
ध्यान होता है। चोथ ध्यान का स्वरूप कहते हैं | 


समुच्छिन्ना क्रिया यत्र मृक्ष्मपोगात्मिकाउपि हि | 
समुच्छिम्रक्रियं प्रोक्त तद द्वारं मुक्तिवेश्मन! || 

[ गुण० क्रमा० श्ला० १०६ ] 

अर्थ:--जिस यान में सृद््म काययाग रूप किया भी 


प्प्ट अनतस्वादश 


“समुच्छिन्षा '---सवेधा निद्वस हुई हे, सो समुच्छिन्नकरिय 
नाम “चतुथ'-चोथा ध्यान कहा है। कैसा वो ध्यान है ? 
कि मुक्ति महरू के द्ार--दरवाज़े के समान है । 

अथ शिष्य के करे दो प्रक्ष कहते हैं । शिष्य पूछता है 
कि है प्रभु ! देह के होते हुए अयोगी क्योंकर हो सकता 
है ? यह प्रथम प्रश्ष | तथा जेकर सर्वेथा काययोग का अभाव 
हो गया है, तब देह के अभाव से ध्यान क्‍योंकर घटेगा ? 
यह दूसरा प्रश्न है । 

अथ आचाये इन दाना प्रश्नों का उत्तर देले हें। आचार्य 
कहते हैं, कि भो शिष्य ! अश्ञ-अयागी गुणस्थान में सूच्ष्म- 
काययोग के होते भी अयोगी कहते हैं | किस वास्ते ? कि 
१. काययोग के अति सूदम होने से--सद्म क्रिया रूप होने 
से, अरु थो काययोग शीघ्र ही क्षय होने वाला है | तथा 
काय के काये करने में असमथे इोने से, काय के होते भी 
अयोगी है । खधा शरीराध्रय होने से ध्यान भी है। इस वास्ले 
विरोध नहीं । किस के ? अयोगी गुणस्थानवर्सी परमेष्ठी 
भगवान्‌ के | केसे परमेष्ठी भगवत्‌ के ? कि जो निज 
सुद्धात्माचद्र पतन्मयपने से उत्पन्न, निर्भर परमानन्द में 
बिराजमान है ! 

अथ ध्यान का निश्चय ओर व्यवहारपना कहते हैं। तरव 
से-निश्चय नये के मत से आत्मा ही ध्याता, अथोत्‌ 
भारमा ही करण रूप से कमेरुपतापच आत्मा को 
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ध्याता है, तिस से अन्य जो कुछ उपचाररूप अष्टांग याग 
प्रवृत्ति लक्षण, सो सबे ही व्यवहार नय के मत से जानना । 

अथ भयो।गगुणस्थानवर््ती के उपांत्य समय का हृत्य 
कहते हैं । केवल चिद्रपमय आत्मस्वरूप का घारक योगी 
अयागिगुणस्थानवर्त्ती ही स्फुट-प्रगट उपांत्य समय में 
शीघ्र युगपत्‌ू-समकाल बहत्तर कम प्रकृति का क्षय करता 
है। सो यह हें--देह पांच अर्थात्‌ शरीर पांच, बंधन पांच, 
संघात पांच, अंगापांग तीन, संस्थान रू: वणेप्चक, रस- 
पंचक, सेहननपटक, आस्थिरपटक, स्पर्शाप्रक, गंध दां, 
नीचगोत्र, अगुरुल्घुचतुष्क, देवगाति, देवानुपूर्वी, खरगति- 
द्विक, प्रत्यकात्रिक, खुस्वर, अपर्याप्तनाम, निर्माणनाम, दानों 
में से कोई भी एक वेदनीय, यह खबे बहसर कम प्रकृति 
मुक्तिपुरी के द्वार में अगलमूत हैं, सा केवली भगवान इन 
का उपात्य समय - द्विचरम समय में क्षय करता है । 

अथ अयांगी अन्त समय में जॉनसी कमंप्रकृति का 
क्षय करके जा कुछ करता है, सो कहते हैं । सा अयागी 
अन्त समय में पएकतर बेदर्नीय, आदेयत्व, पर्याप्तत्थ, असन्य, 
बादरत्य, मजुप्यायु, यशनाम, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्ती, 
सोभाग्य, उद्यगोत्र, पर्येदियत्थ, तीथकरनाम, इन सेरां कर्म 
प्रकति का क्षय करके उसी समय मे सिद्ध पर्याय को प्राप्त 
होता है | सा सिद्ध परमेष्टी, सनालन भगवान शाश्यल 
लोकांत के पर्यल को जाता दै | तथा अयोगिगुणस्थानस्थ 
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कजीय अवन्धक है। तथा एकतर बेदरनाय, आदेय, यश, सुभम, 
असश्रिक, पंचेद्रियत्व, मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्यासु, 
उल्यगोत्र, तीर्थकरनाम , इन तेरा प्ररांत को वेदता है । अन्त 
के दो समय से पहिले पचासी की सस्ता रहती है, उपांत्य 
समय में लेरह प्रकति की ससा रहती है, अरू अल समय 
में खशा रहित द्वोता है । 

आदशका:--निष्कमं-कमं रहित आत्मा तिस समय में 
लोकांत में कंसे जाता है ? 


समाघानः--सिद्ध-कर्म रहित की ऊध्वेगति होती है, 
'कस्मात्‌-किस हेतु से होती है ? पूर्व 

मुक्त आत्मा प्रयोग से-अखित्य आत्मचीये करके उपांत्य 
की गति. दो समय में पचासी कमप्रकृति के क्षय 
करने के वास्ते पूषे में जो व्यापार प्रारम्भ 

किया था, तिस से ऊध्चेगति होती है, यह प्रथम हेतु है। 
लथा कमे की संगति रदित दोने से ऊष्बेगति होती है, यह 
वृश्परा हेतु है । लथा गादतर बंधनों करके रदित होने से 
ऊध्येगति होती है, यह तीसरा हेतु है । तथा कमर रदिन 
जीव का ऊध्येगमन स्व्रभाव है, यह चौथा हेतु है । यह चार 
हेलु चारो दृष्टांतो सहित कहते हैं । *. जेसे कुम्भकार का 
उक्त पूथे प्रयोग से फिरता है, सैसे आत्मा की भी पूर्वप्रयोग 
से ऊध्येगति होती है । २. जैसे माटी के लेप से रदिल 
दोने से सूखे की जर में ऊच्येगति दोती है, तेसे दी अए्टकर्म 
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रूप लेप की संगति से रहित धर्मास्तिकायरूप जल करके 
आत्मा की ऊध्वेगति होती है । ३. जेसे एरंड का फल, 
थीजादि बंधनों से छुटा हुआ ऊध्वेगति वाला होता हे, तेसे 
ही कम थंघ के विच्छेद होने से सिद्ध की भी ऊचध्यंगति दाती 
हैं | ४. जेसे अभि का ऊध्ये ज्यलन स्वभाव है. तसे दो आत्मा 
का भी ऊध्वेगमन स्वभाव है । 
अथ कम गहिलत की नीची अर तिरछी गति नहीं होती. 
यह बात कड़ते हैं | सिद्ध की आत्मा कमंगोरव के अभाय 
से नीचे को नहीं जाती. तथा प्रेरक कम के अभावत्र सर आत्मा 
लिरछी भी नहीं जाती है । लथा कर्म रहिलत खिद्ध लोक के 
ऊपर भी, घर्मास्तिकाय के न हाने मे नहीं जाता । क्‍योंकि 
लोक में भी जीव, पुल के चलने में धर्माम्तिकाय गे 
का हेतु हैं, मत्स्यादि का जेसे जल है। सो धर्मास्तिकाय 
अलोक में नहीं. इस बास्ले अल्ठाक में सिद्ध नहीं जाने । 
अथ सिद्धां की स्थिति अर्थात सिद्धशिल्ा से ऊपर 
लाफ के अन में जेसे खिद रहते हैं । सतरो 
सिठशिला कहते हैं । ईपत प्रागभारनामा भूमि-सिद्ञ- 
शिला चोदह रज्जुलाक के मस्यक के ऊपर 
व्यवस्थित है | उस को सिद्धां के निकट होने करके सिख 
दिला कहते हैं । परस्तु सिद् कुछ उस शिला के ऊपर बेटे 
हुए नहीं हें । सिद्ध तो उस शिला से ऊंचे रोकांन में 
 घिशजमान हैं | था शिला कैसी है ? मनोज्ञा-मनोहारिणी 
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है| फिर वो शिल्ता कंसी है ? सुराभि-कर्प्र से भी अधिक 
सुगंधि वार्ल! हे, अरु कोमल-सूचम हैं अवयव जिस के । फिर 
यो शिला केसी है ? पुण्या-पत्चित्र | परमभासुरा-प्रकृष् 
नेजवाली है । मनुष्पक्षत्र प्रमाण लूंची चोडी है । श्वेत रत्र 
के समान है-उस्तान छत्राकार है | उस का बड़ा शुभ रूप 
है। वो ईपत्‌ प्रागसारतामा पृथ्वी. सर्वाथसिद्ध विमान से 
बाश्द योजन ऊपर है । अरू वा पृथ्वी मध्य भाग में आठ 
याजम की मोटी है, तथा प्रांत में घटती घटती मकसखी के 
पंख से भी पतली हे। तिखस शिला के ऊपर एक योजन 
लेोकांत है, उस योजन का जा चोंथा कोल है. उस कोस 
के छठ भाग में सिझ्यो की अवगाहना है ! सा वह दा हज़ार 
घनुष प्रमाण कास के छठे भाग में तीन सा तेत्तास घनुष 
अरू बत्तीस अगुल होता है | उतनी सिद्धों के आत्प्रपदेशों 
की अवमाहना है । 

अथ सिद्धा के आत्मप्रदेशो की अवगाहना का आकार 
लिखते हैं । जले सूप/-गुठले में मोम भर के गाले, तिस के 
गलने से जा आकार है. तेसा सिद्ध का आकार है | 

अथ सिद्ध के ज्ञान दशेन का विषय लिखते हैं । बैलो- 
क्योद्रवर्सी योद्ह रज्ज्वात्मक ऊाफ में जो गृणपर्याय करके 
युक्त बसतु है, तिन जीवाजीब पदार्थों को सिद्ध--मुक्त भात्मा 
रसुपष्ट रूप से देखते ओर जानते हैं, अथात्‌ सामान्य रूप करके 
देखते हैं, विशेषरूप करके ज्ञानते हें | क्‍योंकि बस्खु हो हे, सो 
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सर्व सामान्‍य विशेषात्मक है । 
अथ खिद्धों के आठ गुण कहते हैं । १, सिद्धों को ब्लाना- 
बरण कर्म के क्य होने से केवल शान प्रगर 
सिद्धावस्था. हुआ है। २. सिद्धों को दशनावरण कर्म के 
सय हाने से अनन्त दशन हुआ है । ३. सिद्धों 
का ज्ञायिकरूप शुद्ध सम्यकत्थ ऑर सरित्र दशनमोहनीय 
ओर चारित्रमोहनीय के ज्ञय होने से हुए हैं। ४. सिद्धों का 
अनंत-अक्षय सुख अरू ५. अनंत थवीये । बेदनीय कर्म के 
क्षय होने से अनंत सुख हुआ है, ओर अंतराय कमे के चाय 
हाने से अनंत वीये प्रगट हुआ है । तथा ६. सिद्धों की 
अक्षयगति आयुःकम के क्षय होने से हुई है। 3. नामकम के 
क्षय द्वाने से अमूत्त पना सिद्धों को प्रगट भया है । ८. गांत्र 
कम के क्षय होने से सिर्दाँ की अनल अयगाहलना है 
अथ सिद्धों का खुख कहते हैं । जा सुख चक्रवर्शी को 
पद्ची का, अरु जो सुख इन्द्रादि पदरवी का है, तिस से भी 
सिद्धों का सुख अनंत गुणा है । वो सुख कलश रहित है ! 
अर्थात्‌ “अधियास्मितारागद्वेवामिनिवेशा: छ्लेशा “--अविया, 
अस्मिता, राग, द्वपष, अभिनिवेश, यह क्लेश हैं, सो जिनमें नहीं 
हैं । फिर केंसा है सुख ? 'अव्ययं-म व्येति--स्थभाव से जो 
नाश नहीं होता | 
अथ सिद्धों ने जो कुछ प्राप्त किया है, तिस का सार कहते 
हैं। अराधक जिस वस्तु का आराधन करते हैं, साथक पुरुष 
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जान दशंन और चरित्र द्वारा जिस की सिद्धि के वास्ले 
प्रथल्ल करते हैं, योगी लोग जिस के वास्ते निरंतर ध्यान 
करते हैं । उस परम पुनीत पद को सिद्धां ने प्राप्त किया 
है | यह सकशिदानस्द स्वरूप पद अभव्य औओीवया को स्वेथा 
दुर्लभ है । 

अध मुक्ति का स्वरूप कहते हैं । कोई एक वादी अस्येसा- 
एइसावरूप मोल मानते हैं। सो बोद्धों को मोक्ष है। अर 
कोई वादी जड़मयी--शानाभावमयी मोत्च मानते हैं, सो 
नेयायिक वेशेषिक मत वाले हैं । अर कोई पक वादी मोक्त 
होकर फिर सखार में अवतार लेता, फिर मोज्षरूप दो 
जाना, एसी मोच् मानते हैं, सा आजीवक मत वाले हैं। अरू 
कोई तो विपयसुसखमय मोत्त मानते हें । वे कहते हें, कि 
मात में भोग करन के वास्ते बहुत अप्सरा मिलती हैं । 
आर खाने पीने को बहुत बस्तु मिलती है, तथा पास करने 
को बहुत अच्छी मंदिर मिलती है. ओर रहने को खुबदर 
खागा मिलता है, इत्थादि | तथा कोई एक वादी कहते हैं कि 
मा्च, जीव की कदापि नहीं होती, यह जैमिनी मुनि का 
मल है | तथा कोई खरहइब्ानी ऐसे कहते हैं, कि जो बेदोक्त 
अनुष्ठान करता है, यो सवथा उपाधि रहित तो नहीं दोता, 
परन्तु शुभ पुण्य फल से खुंदर देह पाकर ईश्वर के साथ 
मिल कर कितनेक कपों लगे सुस्त भोग करना हैं, जहां 
ईिरऋछा छोतबे, सहां उड़ कर चढ़ा ज्ञाता है, फिर खंसार में 
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जन्म लेता है, फिर पूत्रेबत खुख भोग करता है, इसी सर 
अनादि अनंतकाल लगे करता रहेगा । परन्तु एक जगे 
स्थित न रहेगा। इस प्रकार भिन्न २ मोत्त कहते हैं | परन्लु 
सर्वेनक्ष अहेतल परमेदवर ने तो सत्रूप-ज्ञानददानरूप, तथा 
असारभूत जो यह खेसार है. लिस से भिन्न सारभूत, निस्सीम 
आत्येतिक सुखरूप, अनेत, अर्तीद्वियानंद अनुभवस्थान, 
अप्रतिपाती, स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष कठी है । 

प्रश्न--डे जैन ! तुम ने स्व वादियों की कही हुई 
मोक्ष को तो अनुपादेय समझा, अर अर्द्वत की कडद्ी हुई 
मोक्ष उपादेय समझी | इन में क्या हेनु है : 

उस्तर:--हे भव्य ! इन सबे धादिया की मोक्ष पीछे 
पददशेन के निरूपण में लिख आये हैं, सा जान लेनी । इन 
धादियों की कही मोस टीड नई, कारण कि जब अस्यता- 
5इम्रावझूप मोत्त होते, लब तो भात्मा ही का अभाव हो गया, 
ते। फिर मोत्त फड कि स की दवेगा ? ऐसा कौन है जो आत्मा 
के अत्यंताभाव होने में यत्न करे ? तथा जो ज्ञानामाव को 
मोक्ष मानते हैं, सो भी ठीक नदी, क्योंकि जब ज्ञान ही न॑ 
रहा, तब तो पाराण भी मोद्रूप हो गया। तो ऐसा कौन 
प्रच्चावाव है, जो अपनी आत्मा को जड़ पापाण तुल्य बनाना 
चाहे ? तथा जो सवबे व्यापी आत्मा को मा मानले हैं, 
अर्थात्‌ जद आत्मा की मांद्ध हाती है, तब आत्मा सत्र व्यापी 
मात्ध रूप दत्त है, यह भी कहना प्रमाणानमिन्ष पुदुपां का 
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है | क्‍योंकि आत्मा किसी प्रमाण से भी सर्वक्षोकब्यापी सिद्ध 
नहीं दो सकती है । इस की विशेर चर्चा देखनी हावे, तो 
स्पादारसब्रकफदावतरारटिका देव लेती | तथा जे। मोच्च होकर 
फिर संसार में जन्म लेता, फिए मोक्ष दें।ना, यह तो मोांक्त 
भी काहे की ? यह तो भांडों का सांग हुआ । इस वास्ते 
यह भी ठीक नदीं । अह जो मोत्त में स्जिय। के भाग मानते 
हैं, सो विषय के लोलुपी हैं। तथा खरइज्नानी ने जो मोत्त 
फही है, सो भी अप्रामाणिक है, किसी प्रमाण से सिद्ध 
नहीं है, इस वास्ले जा अद्दत सर्वज्न ने मात्त कही है, सा 
निर्दोष है! 

इस प्रकार यह चोद्ह गुणस्थाना का स्वरूप बृहद्वच्छीय 
भीवज़लेनस्‌रि के शिष्य भ्रीहेमतिलकसूरिपट्टप्रतिष्ठित 
भीरलशेस्त रसूरि ने लिखा है, तिस के अनुसार ही भाषा में 
गुणस्थान का किंचितस्थरूप भेने लिखा है । 


डति श्री तपागछाय मुनि श्रीबराद्वेविजय शिष्य मुनि 
भानदविजय-आत्माराम विराचैते जनतत्त्वादर 
पष्ट: परिच्छेद: संपूर्ण: 


शब्दकोष 


हि ७] ह >म्पनमाकाक, 


काठिन, श्रान्ताय आर पारिभाषक शब्दों का अर्थ 


अं 


हइाफिचित्कर कुछन कानवाला 


झग्रगामि प्रत्यच, आग नजर 
धग्रान वाला 
अच॑सन जब 


छाज़ा बकरा 
छझतिक्रान्तस अगोचर, पर 
छझातिप्रसड़ 7० प्रतिव्यापि--- 
अन्य में भी पाया जाना । 
सटपए् जो दिखाई न द: पर्म, 
अधम 
हाधप्यवलाय परिणाम 
झनयसस्‍्था पा० कारय कारण की 
परम्परा का विराम न होना । 
झनहोई विचित्र, असम्भव 
नहोये न पाये जाने वाले 


झनागतल भविष्य 

झनिवल्य पग्रकथतीय, न कट 
सकने योब्य 

झनुपडल भअचत. सम्प्रण 

ग्रनविद्ध स्पा मिल हृथ 

झानुप्लान अचारग 

प्रनपंग प्रतक 

झनुसनन्‍्धान सम्बन्ध 

अन्तमुहले लग भग दो घटा 


झबतरितक्ष आकाश 

झब्तरें दरी पर 

झापराछ दिन का तीसरा पहर 
छापयेवस्सित प्रनन्‍्त 


झपवंग मोच 


२ ज़ैनतत्त्यादर्श 


श्रपस्िद्धान्त झठा सिद्धान्त 

झपान गा स निकलन 
वायु 

झ्रपोरुचय पुरुष का न बनाया हुआ 


बाल 


झप्रतीयमान मालम न दहोन वान्ता 
दायहुअश्रत पअ्रनाना 

ध्र्भानिवश गपर, हट 
छमिमत सम्मत, स्वीकृत 
प्रमनोज्ञ बुग, ख़गाब 

घ्रमल मंद कान वाली वम्त्‌ 
छामोप सायथक, सफल 
झम्भारह कमल 

ब्क शक का उन्नत 
छगल पदी बन्‍्थन 
स्रधवाध्रिय ग्रथ सम्बन्धी 
झ्यदा मस्सा 
सर और 
हावकाश रथान 


इावगमस जान 


झवणेवबाद निन्द! 
अवशध्टभभूत अआधाग्भत 


झवसलपिशाी काल पटती का 
क्राल--जस काल मे पदाथा की 
पक्ति, परिमाग आदि में कमी होती 
ग्हती है । 
अवस्वापिना निद्रा लाने बालों 
बिद्या 
झवम्थित रहते हैं बदते नहीं 
झ्रधिच्छिल्न अत्रटित, अखण्ड 
झविनाभावी नियम से साथ 
गहन बाला 
बविपरीताथ सन्‍्य अर्थ 
झाशिव दश्ख 
घ्रशुच्चिपना अपवित्रता 
छ्शरज आणए्ट स उन्पन्न हौने 
बलि 


छारपमजस्त असेगन 


सझसमीचोन अ्रनवित्त, अच्छानट्रों 


धरमद दम 
छझास्थि हद 
धस्मिला अहंभाव 


कछाज्ञ॒अज्ञानी 


था 
खझ्रांच्र ५० आम साय कर पं०आ का 
आक्रन्दन रोना सारनाल कांग 


झागम पा० आअगपिन्त वीनगग | आरोप ऋताना 


का कहा दृआ गात्त्र साराहशा बटना 

सानखादक टकन वाल! शाला उ्यमान इधर उपर हिछ। , 
झ्राचछादित टका हुआ ग 

खातप ताप, गे. सावन 7० ग्रन 

शझात्माकप अपना बहाट झसावरक टेकन वाला 
स्राधाकमिक पा० साधु क छझायरशा सकन। 

निमत्त बनाया हुआ भाजन आावब्र ह प्र/ता दें 


खझापम्र यथाथ्र वक्ता 


| 


हतरेतर बिथिना अलग अलग | इन्ट्रियनिरोध इन्द्ियों को बश 
इतरेतराभ्रय दृधशा १. एक भें करना 
कर डी मम हृप्टानिए श्रच्छा बुर 


हन्द्ियगोचर इन्दियों का विषय | इहां यहां 


उच्छेद नाश उत्कृण्०ण पा* अधिक से प्रश्चिक 
उन्करट तीज, अधिक उम्सपिशगी पा० बदली का का 


छ जनततक्त्वावश 


--जिस काल में पदार्थों की शक्ति, | उपकरण पा साधन 


परिमायण 'श्रादि बढ़ते रहते है उपन्यास कथन 
उदकतयत्‌ पानी की तरह उपपस्ति सिद्धि 
उद्धर प्रबल, बजोड़ उपसगे पा० कष्ट 
उद्धावन प्रकाशन उपाधश्रय पा० विदार, घम करने 
डद्धिज्ज़॒ भूम फोडका निकलने का स्थान, 
बाल उष्मा गमा 
ऊ 


ऊध्येल्लाकात ऊपर के लाकका अन | ऊबर खारी भुमि, बंजर 


ट। 


छू पर यह पकला गु० गअ्कला 
प्रकठ इक पह पं० यह 


एक पेश एक भाग फ्तायला इस लिये, अथात 


ओ 


झोगशीश गु० उन्‍नोस ( १६ ) | श्रोंजी उलदी 


ओ 


आगुशा ५० अवगृुण, दोष. । झौदारिक पा« स्थूल शरीर 


शबरफोष ्‌ 


कंचन सोना 
कंठ रहतो नहीं 
कच्छू प० कछृ 
फत्तक थोडा सा, कुछ 
कतरशी +ची 


याद नहाँ गहतोी 


फरशक्ष अपवित्र-खराब अन्न 
के भी पं० कभो भी 

फर्मरज्ञ कम रूपी धुली 

करके द्वारास 
करतलामलकवबत द्वाथ में स्ट 
हेंए आंवल की तगह 

फरा किया 

कराय के पं० करा कर 

फरिये पं० करे 

करी भ 

करी है की हे 

करे है करता हे 

कलशतज स्त्री 

कलल गभे की पहली अवस्था 


कछल्लोल बडी लहा 


क 


फादूता पे० निकालना 
कारण कारण भ 
कालात्ययापदिए्ट बाधित हँत्व,माप 
काहे को किस लिय 

कितनेक कई एक, कुछ 
क्रियाकल्लाप क्रिया का सम: 
किकर दास 

फीना था किया था 

कुथिल भरा हुआ 

कुलकर प्रधम नीति चलाने बाले 
कुम्भी पाक भा नरक विशेष, 
जहां जाबव का पढ़े का सरह 
पकाया जाता है । 

कुलिगी बुर आचरण बाल 
कुत्तिभर पट भरने वाल 
फोफिलाघत्‌ कोयल की तरह 
कोटाकोटि पा० क्रोडों 
कोथली थली 

क्रमोत्कम कम से, नम्बरवार 


क्योंकर #ैस 


टृ जनतत्त्याद शा 


खगड़ोभूत दकंड हुआ २ । खरबिपवराण गये के सांग 
ग 
ग्द्धि अभिलापा, आसक्ति गाल १० गलाये 


गज खुरकनी पं० गधों का | ग्यारां पं० स्थारह ( 4१ ) 
परस्पर खुजाना: परस्पर को गप्रशेसा | गिरद प्र चारों तरफ 
गे गटा गिशरिशिखर पर्वत छी चोटा 
गला गु० छानने का कपटा गीलाथ आगन का जानकार 
गवाश्बादिबत्‌ गाय, घोट भादि | ग्रन्थि गांठ 


की तग्ह 


घ 
घन गा घेय संघन योग्य 
घण गुण बरत 
हि । 
चअलतुष्पद चार पर वाले चिस्तवना विन्तन विचार 


खम उत्कतत चमडो उतारना | झ्िर देर 
खिज्ञाम चित्र, तम्बोर चीवर सत का धागा 
ट्ठ् 

रझछारगा बका 
ऋषारथशा पा० अल्ायज्ञ छाना गुण छिपा हुआ 


झखंगल बकरा 


जडल जांच 

जगा. जगे पर० जगह, स्थान 
ज्घल कमर 

जपघन्य पाण कम से कम 
जनक कार्गा 
जलां जलों देना छोटे देना 
ज्वरसॉप्मवत्‌ हब को गा का 

तट 


ज्ाण जानता हैं 


तद बस्थ उसी प्रकार 
लड़के सबरे 

तपोनुष्ठीन से तप करन ये 
तरे, तर तरह 

सल्ाब ० तालाब 


ध्र्ध 


ण्प 


जामा वॉला, अज्ञरखा विशप 
जालमस्वभाव करत 
जावज्ञीयव जीवन पयनन्‍्त 
जीत्या जीता. विजय किया 
जुगुप्सा पृण। 

ज़कर प० यदि 

ज्ञाराज़ांगी १० बवब्स्तस्त 


बाप के 


तहां वहां 

ताई तक 

ता करिके इस लिय 

ताले इस लिये 

नालोडाटिनी ताल खोलनकी विद्या 


८ जैनतत्त्याद श 

लिन उन ते से 

तिस उस तेसा वैसा 
दृष्टेएबायारहित पा० प्रस्यत, | दिग्बंधन दिशा का बान्धना 
अनुमानादि प्रताण थे जो बाधित | दिदक्षा देखने की इच्छा 


नहों दीने दिये 
दवता तरलता, पिघलना दुरंत बुर परिणाम वाला 
दवानल वन की अग्नि बेनेहारी देने वाली 
दाहक जलाने वाला देशना पा० धर्मोपदेषा 
च्‌ 
अदा काम घमश थम का जानने वाला 
घरती प्रध्ठा घधातुरक्त गेरुआ, लाल 
आरगनार धारण कान वाल घुसने जलने, प्रदीत होने 
नें 
नये नये निरी केवल 
स्थायोपपन्न न्याय स प्राप्त हआ | निवाले प्याले खान पान 
न्‍्यारा जुदा, प्रलग निश्चि प० एक प्रकार का तप 
लियस्सा शासन करने वाला, | निष्ध्रतिभ श्रतिभा-बुद्धि रहित 
निमेति वद्धि रहित निस्सरणी सोपान, सीढी 


निरासाथे खण्डन करने के लिये | नोहार शॉौंचादि क्रिया 


शब्दकोप 


परल परदा 
पढ़ जाना है गिर जाता है 
परचक्र 


पर्यटन श्रमण 


परराष्ट 


परा हू विमुग्व 


परिशालि भाव, परिणाम 
परिवेणिल घिरा हुआ 
परिहार त्याग 


परेंप्र दूसर का माना हुआ 


पाकज परा० अग्नि के संयोग से 


होने बाल। 
परादारधिद वरणकमल 
पावना प्रात करना 
पास और, तरफ 
पिंगल पील! 
पिछान पहचान 
पीठ चौकी, पढ्ा 
पुरीष मल 
पुरोयर्ती सामने खडा हुआ 


प्‌ 


पूंज लेना पंछ लेना, साफ करना 

पूर धवाह 

पूरता है भरता है 

पूर पानी के सतक्त्म जस्तु 

प्रकरगालम १० सम्प्रतिपक्ष 
£त्वाभास 

प्रणियान ताक्त, यान 

प्रलिपक्ति सिद्ध 

प्रतिपतश्न सादि 

प्रतिपत्षा विरोधी 

प्रतिवोध लात 

प्रशभ्नाति आदि, नगर हु 

प्रमागानभिश्ष 


प्रमाण का न 


जानन वाला 


प्रमुख आदि, बगेरह 
प्ररूपणा करनी फेंथन करना 
प्ररकप चलाये, कहें गये 
प्रयलवि है प्रड्गत करता है 
प्रश्वता मत्र 


१0 


प्रागभांव पा० वह अलात्र 
अनादि आर सान्‍्त दे 


प्राइट वर्षा ऋत 


फलक बचॉको, पटा 


बदीसाना केक्याना 
वचुआ बन्दी, कदी 
बध्यमान त्गी हर 
बनाय के बना कर 

बहुते बहत + 

बहुश्रत शास्त्रा का जानकार 
बाजोबदल बल की ता 


वाला प० वात 


भया हुआ 

भव संसार, जन्‍म 
भास भोहून 

भान प्रतीति 
भाखन प्रकाश, प्रतोत 


जीनसक्ष्यादरो 


जी | प्रसाक्त प्रमहक्‍् 
प्रसाद मन्दिर, महल 
प्रच्ावान बद्धिमान: विचार्शील 
फः 
। फुंफुक झग्नि ठगा को अश्नि 
च््‌ 
बावरा पगली 
बाहिरतले पं० बाहिर के 
बराभस्स बरा 
बेटा, बटी लटका, लडकों 
बरी पं० थार 
बोदी जीएे, पुरानी 


खुंएप्र ज्ञान 


भर 
भुवनव्यापक संसार में फलन 
वाला 
भुवन मकान 
भूश्थ्वी 


भूराडा बरा 


शब्द को 7 ११ 


भूचर पव॑त 


भूरह उक्त 


मेंगाय के मेगवा कर 

मता जचार 

मतान्तराय दरार मत वाह 
मधांग मय का भा 
मध्यादह् दापहर 
मनगमतला मनप्ररद, माचक 
मने कराना दटाना 

मगराय के मारकर 

मसहाज्ञ बदा बतर 

महानतसस राह 

भमहाफ्थ्य सतत हलकाओा 
महोत्ष बडा बल 


माटी ग० मिद्ठी 


खल सा खसावधाननता 
यथारुतक्वि इच्छानुसार 
यथावस्धित यधथाथ 
याग यह 


मेषज आपधि 


। झाथ भमस्नत, 


मातसी मन के! 
मान्‍्या माना 
मान है मानता है 
मसायाजन्य माया मे टाल वहद, 
मिटाय के. भ2 

मुदित प्रसक् 


मुनिप्रगा]त मान 2। बनाया हुआ 


मसक्त गए, 3तवान 


सनजनय मन गाए 
मटाचापी पा आएद दबानो 
सक्तिका मटर 


महरस्खानगी क्रप! 


युगप लू एक साथ 
युगल जाडा 
युक्तिविकल युक्ति रद्वित 
योजन चार काम 


ह 


रज्जु रघ्सी 
शंघना पकाना 
रपरामि्य चांदी का 


लग, लग तक 
लय नाए 


जनतत्त्वादशा 


र्‌ 
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[ ए० ७ ] 
अर्धभागधी भाषा 


लॉकिक भाषा दो प्रकार की है--? संस्कृत शोर 

२. प्रात | इनमें पहली संस्कृत साथा वंदिक ओर लोकफिक 

भदसे दो प्रकार की है । #झोर दूसरी प्रकृत -प्रक्ृति सेस्क्रन. 

उस से उत्पन्न होन वालो अर्थात उसको विक्रति को प्राकृत 

फहते हैं । वह प्राकृत. शोरसनी, मागथी, पशानों. चूलिका 
झोर पझ्पश्चेश, इन भदों से रः प्रकार की है ' 

महाराष्ट्र देश ले उत्पन्न होन वाली भाष्य को प्राकृत कहते 

हैं शूरलन देश से उत्पन्न होने बाली साथा का शोरसनी कहते 


के प्रक्रत: सस्कृतायास्त विक्ति: प्राकृदो मता ॥ २५ ॥ 
प्र ट्ि घाया प्राकृती न गॉाग्सना चमागवा। 
परशानों चुलिकायशाब्यपश्रगा हॉत क्रमात ॥ २६ ॥ 
नन्र तु प्राकृत नाम महताष्टीद्वव विदृः । 
डाइसेनोड्रवा भाषा शॉग्सनील गोयते ॥ २» ॥ 
मगधोत्पन्नभाषां ता मागर्धां संप्रचक्षत । 
पिशाचडेघ्ा नियते पंशाचोद्वितयं भवेत्‌ ॥ र८ ! 
अपभश्रशमस्त भाषा स्यादाभीरादिंगिगं चयः ॥ 3१ ॥ 


| पड़भापानन्ट्रिका पृ० ४-५| 


> [तु पु 
न्र्‌ ज्ननत्यादरो 


हैं. मगध देश से उत्पन्न होने वालो भाषा को मागधों कहते हैं, 
पिशाच देश से निकलने वालो भाग पंशाची ओर चूलिका 
है, एवं आ्रभीर झादि की भापा भपमभ्ररा कहलाती है । 
सामान्य नाटकों में जिस प्राकृत भाषा का उपयोग डुश्झआा 

है, यह प्रायः महाराष्ट्रो, शौरसेनी आर मागवी है | झर जन 
साहित्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा सथरमागवों, जेनमहाराष्ट्रो 
झोर जन शोरसेनो है | 

ज्ञनागर्मों के लेखानुसार-- 

?, ऋभगवान श्रर्वमागर्था ढारा उपदश देते हैं । 

२. भगवान महावीर स्वामी ने सेभसार के पुत्र कोशिक 
को ग्रधमागधी भाषा में उपदेश दिया | 

३. डदेबता प्याथेमागयथों भाषा में बोलते हैं ग्ओर बोल 
चाल की भाषाग्रों में ग्रधेमागनी ही विशिष्ट भाषा है । 


# भगये थे ण अद्धमागहाएं भासाए वम्ममाइक्खर । 


| समवा० सू०, आग० स०, ए१० £० |] 


| लए ण समण भगवे महावीर कूणिप्रस्स भनसारपृत्तस्स अदछ- 
मागहीोए मासाए भासति । [ आरोप रा० झाग० स० प्ृ० ७० ] 

: गोयमा * देबाएं अ्रद्धमागटा! भासाएं भासेति, सा बिय णे 
झद्धमागहों भासा भासिज्जमांणि विभसिध्सद | 


। भग० सू०, आंग० स० प्र०: २३१ ] 
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७8. #भाषाय--भाषा की दृष्टि से भी वहों ल्याय कहला 

सकता है, जो कि झ्रथ्वमागनी सापा का उपयोग करे | 

इत्यादि आगम वाक्‍्यों के परयोलोचन से निश्चित होता 
है, कि झ्थमागधी सर्व भ्रष्ट, देवप्रिय तथा शाय भाषा है, इस 
लिये समस्त जनागम इसो भाषा से अलेझृत हुए हैं । 

परन्तु अर्धमागथों का सामान्य झमर्थ झोर उसकी प्रामाशिक 

छाचायों हारा की गई व्याख्या का विचार करने दुए एक 
विचार शील पुरुष को जैनागों की भाषा को ह्धमागधी 
कहने की भ्रपेच्ा उले प्रकृत भाषा कहता वे स्वाकार करना 
कुछ ग्रधिक सड्भत प्रतीत होगा । 

्रथमागथी की ब्याख्या-- 

संस्कृत के झतिरिक लॉकिक भापाशों के--*. प्राकृत, 
२. शौरसेनी, 3. मागवी, ४. पाती, ४. चूलिका पशात्री. 
झोर पध्यपश्चंश. यह रः भद हैं । 

व्यापकला की दृष्टि से झोरों को अ्रपत्ञा प्राकृत भाषा 
झधथिक महच्त रखतों है. अस्तु. मागधों का सामान्य अथ यह 
होता है कि जिसमें मागधी भाषा का श्यथ भाग हो, प्र्थाते 
उस के शब्दों में झरथ भाग मागधां का हो झोर शधर्थ दूसरी 
भाषा का। तथा प्रामाशिक शझ्राचायोां नेइल की जॉब्याख्या 
की है, यह इस प्रकार है-- 


# भामार्या जण प्रद्धमागहीए भागाए भासेति। | प्रजा« स॒ू«, 
आझाग० स०, 7८ '*/ || 


रछ जंनतस्वाद रो 


(१) श्राचाये श्री विजयानन्द जी सूरि ने #तरत्र निणय- 
प्रासाद में 'भापाय' शब्द की व्याख्या करते हुए निशीथ 
चूणिका निर्देश करके कहा है, कि जो झठारह देश को एकत्र 
मिली हुई साधा बोली जातो है, सो प्रधेमागथी है । 

( २) निशीयथ चूशि में जिनदास महत्तर ने 'झ्धेमागध 
शब्द की उक्त व्याख्या के ग्तिरिक्त मगधघ देश को श्ाथी 
भाषा यह दूसरी व्याख्या भी की है । 

(३ ) तथा नयथांगी ब्रक्तिकार श्री अभयदेय सूरि ने सम 
खायांग तथा आपपातिक म्ृत्र की व्रक्ति में लिखा है कि जिस 
में मागयों भाषा के नियमों को तो बहुल न्‍्यूनता हो, और 
पाकृत लक्षणों की बहुलता हो, उस अधमागघी कहते हैं| : 

उपयुक्त कथन का सारांश यह निकला कि जिसमें 
प्राकृत भाषा के नियमों की बहुलता झोर मागधों भाषा के 

# दखिय पृ० ६३०। 

' मगहद्धविपयभासानिबद्ध अद्धमांगह़े । 

' प्राकृतादीनों पण्णां भाषविशषाणां मध्य या मागभी नाम भाषा 
'पसोलेशों मागध्याम' इत्यादि लक्षणवती मा अमम्राश्रितस्वक्रोयममग्न 
लखगा!5घमागधीन्युच्यत । [ समवा० स०, झाग० स०, प्र० ६२] 

“उसोलप] मागध्याम डस्यादि यत्‌ मागधाषाललण नन ग्रपरि- 
पृणा प्राकृलभमापालसणबहला ग्रर्षमागधी | 


[ झप० स०, धाग० स०, पृ० ८ ] 
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लत्तशों की स्वल्पता पाहे जावे, वह श्रधमागधी भाषा है | 
श्री अ्रभयदेव सूरि झादि शझ्ाचायों की हस पारिभाषिक 
व्याख्या के झनुसार तो जेन श्यागमों को भाषा को इाथ- 
मागथी कहने झथवा स्वीकार करने में कोई भी पह्यार्पकि 
नहीं, क्योंकि उन में इसी नियम की व्यापकता उपलब्ध 
होती है। ग्रर्थाव जनगापों को भाषा में धराकृत के नियमों का 
झधिक झनुसरण किया हुआ है, शोर मागवी का कहीं कहीं 
परन्तु यदि उक्त व्याख्या को पारिभाषिक न मान कर 
योगिकर माने, तब तो उक्त जन प्रवचन की भाषा को प्रारमत 
या ग्रार्यप्राकत कहना अधिक युक्तियुक्त होगा | हमारी 
दृष्टि में तो जन आगमों की भाषा अधमागधी और प्राह्त 
दोनों ही नामों से अभिषित की जा सकती ह। पृर्वाचायों 
ने इसे प्राकृत के नाम मे भी उल्लेख किया हैं| जसे कि 
आचाये श्रीहरिभद्र सूरि ने दशयेकालिक सूत्र की ब्र॒क्ति 
में लिखा है-- 
प्राकृतनिबन्धो5पि वाला दिसाधागरशा: । 
उक्त च-- 
बालखीमूठमू्खाणां नणां चारित्रकांत्तिगाम्‌ | 
अनुग्रहाथे तचन्ने; सिद्धांतः प्राकृतः कृतः || 
इस लेख के द्वारा आगर्मा की भाषा को प्राकृल स्वीकार 
किया है| तथा स्वर्गीय आचाये श्री दिजयानेद सूरि जी ने 


२6 जनतत्त्वादर्श 


भी नस्‍क्वनिणयप्रासाद में #भागम के प्रमाण द्वारा इसी 
बात को समथन किया है | इस घिषय में और भी कई 
एक आचायों के उल्लेख देखने में आये हें, परन्तु विस्तारभय 
से उन का निर्देश नहीं किया जाता | 


सब से अधिक विचारणीय बात यह है, कि आचाय 
श्री हेमचंद्र सूरिने प्रात भाषा के अतिरिक्त शॉरसनी. 
मागधी और पशा्वी आदि भाषाओं के नियमों का उल्लेख 
किया. परन्तु आगम स्थित स्वतः प्रिय अरधमागधी भाषा 
के विषय में उन्हों न किसी स्वतंत्र नियम (व्याकरण ) 
की रचना नहीं की। इस से प्रतीत होता है कि आप 
प्राकृत की भांति अचमागथी को वें प्राकृत भाषा में ही 


४५ यदक्तमागम-- 

मुत्तण दिद्धिवाओ कालिय उक्कालियंग सिद्धतम्‌ | 

धीबालवायणत्य पादयमुइय जिणवरहि ॥ 

अर्थ ->टश्िवाद को बज के कालिक उस्कालिक अंगसिद्धात को 
स्श्रीं बालकों के वाचनार्थ जिनवरों न प्राकृत मे कथन कर हैं । 

बालम्प्रीवद्धमुर्सागां तृणां चारित्रकांचिणाम्‌ । 

उन्नाग्णाय तस्वज्: सिद्धांनः प्राकृत: कृत: ॥ 
इस बाम्त दी ग्ररिहन्त भगवन्तों ने एकादशांगादि शास्त्र 


4 ७४७४६ ॥ *+ ००४४ ४६६ 


प्राकृत में करे हैं । [तस्वनि्णय प्रास्तद पू० ४१२--१३ ] 
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गर्मित पानले थे । इस लिये जिनप्रवच्चन की भाषा के 
अधेभागधी आर प्राकत थे दोनों ही नाम शिप्हज़न को 
सम्मत हैं । 


परिशिष्ट ने० १-ख 
[ए्र० ८.४ | 


तीर्थंकर आर जीवन मक्त 


सन सिद्धान्त के झनसार जिस समय तीधकर भगवान 
को कम ज़न्य समस्त आवरणों के सर्वथा दुग हो जाने से 
केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है. उस समय उन को सेखार 
के सारे पदार्थों का करामलकबन पूण रूप से प्रत्यक्ष भान 
होने वू्गता है । तथा उन में कई एक अतिशय उत्पन्न है 
जाते हैं, ज्ञिन के प्रभाव से ऋद्धिसम्पष्त अनेक देवता हर 
समय उन की सेवा में उपस्थित रहते हैं । 


वैदिक वाइमय में भी इस प्रकार का उल्लेख मिल्ता 
है | जीवन मुक्त के ज्ञान और ऐफ्वय के वणन में उपनिषदों 
के निम्न लिखित कतिपय वाक्य उक्त सिद्धान्त की पुष्टि के 


लिये पर्याप्त प्रतीत होते हैं। जिस आत्मा को अद्य अथवा 
तत्त्यज्नान की प्राप्ति ही जाती है, ऐसे वीलराग आत्मा की 


अवस्था का, वर्णन इस प्रकार किया हैं-- 


२८ जनत॑ स्वाद्श 


तदभ्र वेदयते यस्तु सौम्यः स स्वेश$ सर्वेभेवाविवेश । 
[प्रश्न० 3०,४-२ १] 
ध्र्थात्‌ जो उस ब्रह्म को जान लेता है; वह सर्वेक्ष झोर 
सवेदर्शी हो जाता है । तथा-- 


न पश्यो मृत्यु पशयति ने रोगं नोत दृःखे सब 
है पद्य; पद्यति सर्वमाप्नोति सर्वेशः । 
[छां० उ०, 9 -२६--२] 


अथर्ति तस्‍्ववेसा (कवलक्षानी) स॒त्यु को नहीं देवता, न 
किसी प्रकार के गोग और दुःख को प्रा होता है, सर्वे को 
देखता ओर सब कुछ प्राप्त कर लेता है | एवचे-- 


स स्वाद भव॒ति तस्थ संवेषु लोकेष कामचारों 


भवात | [छाों3 3० '५---२५५--२ ] 
सर्वे पस्मे दवा बलिमावहन्ति |. [त० उ3०१-श] 


अर्थात्‌ यह सब का राजा होता हैं. ओर सभी वेवबना 
उस की पूजा करते हैं । इस के अतिरिक्त योग दर्शन में 
लिखा है कि-- 
सच्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सबेभावाधिष्ठा- 
तृत्व॑ स्वज्ञातत्वं च। [३-४<] 


अर्थात विवेकास्यताख्याति वाले पुरुष को सर्वश्षत्व 


परि शिए २< 


ओर सर्वाधिष्ठातत्व की प्राप्ति हो जाती है । उपयुक्त उदाह- 
रणों ले उक्त जन सिद्धांत का कितने अंश में समथन होता 
है, इस का निणय विचारदीज्ञ पाठक स्वयं कर लेव । 


परिशिष्ट न० १-ग 
[ ४० २१ | 
पारिषह 


आख्त्रव के निरोच का नाम संबर है, वह यद्यपि सामान्य 
रूप से एक ही प्रकार का है तथापि उपाय के भेद से उस के 
अनेक भेद बणन किये गये हैं, परन्तु सत्तप से उस के सात 
भेद हें। इन्हीं सात में से परिषह भी एक हैं । 

परिपह का लक्षण-- 


+ अगीकार किये हुए घममार्ग में दे रह कर कमबन्धनों 
को तोड़ने के लिये, उपस्थित होने बाल्टीं बिकट स्थिति को 
भी समभात्र पूवेक सहन करने का नाम परिषह है । 

सख्या-परिपह वावीस हैं, उन के नाम ऑर अशथे का 
निर्दाश इसी ग्रन्थ के पृ० ४श्द से ४६१ में विस्तार पूर्यक 
किया गया है । 


ऊ ोटाजे हज 


+ मार्माच्यवननिजशाथ परिषोंडव्या: परिषहा: । 
[सश्या० €--द८] 


३० जेनतक्ष्वाद श 


किस गुणस्थानवर्ती ज्ञीव में कितने परिपह होते हैं ? 

(क) १० सूक््म सम्पराय ११ उपशान्त मोह ऑर १२ 
क्लीणमोह, इन तीन गुणस्थानों में-क्षुधा, पिपासा, शीत, 
उष्ण, देशमशक, चर्या, प्रज्ञा, अज्ञान, अलाभ, शय्या, वध, 
रोग, तृणस्पश ओर मल, ये # चोदह ही परिपद होते हें 
बाकी के आठ नहीं होते | कारण कि थे आठ मोहजन्य हैं । 
परन्तु ग्याग्हव लथा बारहवे गुणस्थान में माह का उदय है 
नहीं आर दरावे गुणस्थान में तो यद्यपि माह विद्यमान है, 
परन्तु बह इतना स्वत्य है, कि होने पर भी डे न होने जेखा 
ही समझता चाहिये। इस लिये इन उक्त गुणस्थानवर्ता 
जीवों में मोहजन्य इन बाकी के आठ परिषहों की संभावना 
महीं हो सकती ! 

(सत्र) २३ थे सयोगिकेवर्ली ऑर २४ वे अयोगिकेवली 
शुणस्थान में तो मात्र श्लुत्वा, पिपासा, शीत, उष्ण देशमशक, 
सर्या, शय्या, वध, रोग, तणस्पश, और मल इन ९ ग्यारह 
का ही सम्भव है। बाकी के ग्यारह की इन में संभावना नहीं 
हो सकती । 
क्योंकि ग्यारह घाति कम जन्‍य हैं| परन्तु *३ वे १४७ वे 
गुणस्थान में घातिकर्मो का अभाव है, इस लिये इन में उक्त 
बाकी के ग्यारह परिषदों की सम्भावना नहीं हो सकती । 

# सूच्तम संपरायच्छदस्थवोतरागयों अनु रेश । [तत्त्वा> ५-१०] 

४ एकादश लजिने | [तश्रा ७ ९-१ $ ] 
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(ग) #बादरसम्पराय नाम के नवमे गुणस्थान में विचरने 
वाले जीव के तो २२ परिषहों की संभवता हैं | क्योंकि 
परिषहाँ के कारण कर्मो की सत्ता वहां पर मजूद है।इस 
के अ्रतिरिक यह बात तो अथेतः सिद्ध है कि जब नयमे 
गुणस्थानवर्ती जीव में ये वाबीस ही परिष्रह विद्यमान हैं 
तो इस के पूर्वबर्ती छठे झ्ाादि गुणस्थानों में तो उत की पूर्ण 
रूप से विद्यमानता है ही | 


परिपदों के कारण का निदेश- 

जन सिद्धान्त के अनुसार झनुभव में आने बाल प्राकृलक 
सुख दुःख की व्यवस्था अध्यवसायानुसार बान्ध हुए शुसा- 
शुभ क्रमों पर ही अवल्ट मस्त हैं । इसी के अनुसार उक्त 
बावीस परियदों का कारण अथवा निम्ित्त भी शानावरणीय, 
मोहनीय, बेदनीय आर अन्व राय यह चार कम हैं। »इन में 
शानावरण तो प्रज्ञा क्‍ग्लौर अज्ञान परिषह का कारण है । . दशन 
मोहनीय और अन्तराय यह क्रमशः अदशनत और अल्टाम 
परिपह के कारण हैं | एवं चारित्र मोहनीय से अचेत्टकत्य, 
अरति, स्त्री, निप॥द्ा, आक्रोश, याचना, और सन्‍्कार ये 


# बादर सम्पगये सर्वे । [तस्वा० ९---४ २] 
» ज्ञानाबाण प्रज्ञाज्ञान । [तक्ता० <-- १३ ] 


: दशनम्रोद्दान्तराययोरदर्शनालाभो । [तर्वा० €--१४] 


३२ जनतस्वाद रो 
सात परिषद उत्पन्न होते हैं #। तथा बेदनीय कम यह 
ऊपर वणन किये गये सर्वेक्ष में होने वाले ग्यारद्द परिषहों 
के कारण हैं । 

यहां पर इतना और सममभ लेता चाहिये कि एक जीब में 
एक ही साथ समस्त बावीस परिषद्दां की सम्भावना 
नहीं हो सफती, क्योंकि उन में फितनेक परस्पर विरोधी 
परिषपह भी हैं । यथा शीत,उष्ण चर्या ओर शय्या इत्यादि | जब 
शीत द्ोगा। ततब्र उष्ण नहीं ओर जब चर्या होगी तो शब्या 
नहीं, इसी प्रकार इस के विपरीत भी समझ लेना | इस 
लिये ; पक्क दी काल में एक जोब में एक से लेकर अधिक 


से अधिक उन्नीस परिषहों की सम्भावना फी जा सफती है। 


के चारित्रमोह नाग्स्यारतिस्श्री निषद्याक्रोशयावनासम्कारपुरस्कारा: । 
[तश्वा० ९--१२ ] 
! बंदनोग शपा: | [तिश्वा० €--१४६] 


४ एकादयों भाज्या युगपरदेकोनविशतेः ॥ . [तरवा० ९ --१७] 
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परिशीष्ट नं० १“ घ 
[ प्र० ८५२ | 
नयवाद 


प्रमाणनयरघधिगम! | [ तक्ता० १-६ 


अनधरम के सुप्रसिद्ध ताकिकशिरोमणि आचाये श्री 
सिद्धसेन दियाकर कहते है कि #' जितने भी बोलने के 
मार्ग हैं, उतने ही नयवाद हैं. ओऑर जितने नयबाद हैं. उतने 
ही परसमय अर्थात्‌ अन्य सिद्धांत हैं' । बम्तु सक्च का 
विवेचन केवल्ट एक ही दृष्टि ले नहीं हो सकता. क्योंकि 
एक ही दृष्ठि से किया गया पदाथे का विवेचन अधूरा 
होता है । ज्ञो विधार पक दृ््रि से सत्य प्रतीत होता है, 
उस का विरोधी विचार भी दूसरी दृष्टि से सत्य ठहरता 
हे, इस लिये विविध दृष्टियों सेही पदार्थ के स्वरूप का 
पर्यालोचन करना सिद्धांत की दृष्टि से सम्पूर्ण पे सत्य 
ठहरता है, इसी का नाम प्रमाण हैं । 

बस्तुमें सत्य, असक्त्व नित्यत्व, अनिस्यत्य, एकत्व और अन- 
कत्यादि अनेकविध विरोधी धर्मो का अस्निन्य प्रमाणसिद्ध 
है। इन सम्पू्ण घर्मो का एक्र ही समय में नियचन नहीं किया 


$# जावइया वयणवहा तावइथा चव होंति णयवाया । 
जावइया णयवाया तावहया चव परसमया ॥ [ सं० त& ३-४७ ] 


३४ जैनतत्त्वादरी 


ज्ञा सकता । अतः बस्तु में रहे हुए इन विविध धर्मों में 
से किसी एक घग्मे को लेकर अन्य घर्मो का अपलाप न 


करके वस्लु के स्वरूप का ज्ञो आंशिक निरवेचत हे, उस 
को नय कहते हैं, इस को सद्द॒ष्टि अथवा अपेक्षा भी कहते 
हैं। यद्यपि वस्तु में अनन्त धर्मों की विद्यमानता होने से उन के 
द्वारा वस्तु का निवेचन करने वाली द छिये भी अनन्त हैें,तथापि 
वर्गीकरण द्वारा शाख््रकारों ने उन सब दुष्टियों का द्वव्या- 
थिंक ओर पर्यायाथिक इन दा नर्यो में अन्तर्भाव करके 
पहिले के तीन ओर दूसरे के चार भेद करके सम्पूण विचारों 
को सात भागों में विभक्त कर दिया हैं । ऊपर कहा गया 
हे कि सम्पूर्ण ब्रिचारों, दष्ट्ियों, अपक्ञाओं और नरयों का 
समावेश मुख्यतया द्वव्याथिक ओर पर्यायार्थिक इन दो नयों 
में किया गया है | उन में द्रव्य अर्थात्‌ मूल वस्तु-पदार्थ 
विषयक जो विचार सो द्रव्याथिकनय और पर्याय भर्थात्‌ 
पदाथ की बविकृति का निरेचन करने वाली दुष्टि को पर्या- 
यार्थिक नय कहने हैं । 

उदाहरण--स्वण द्ब्य आर फटक कुसडलादि पर्याय हैं | 
अलः केवल स्वण द्रव्य का वियार करने वाली दृष्टि द्वव्या- 
थिंक नय ओर स्थण की बिहूृति रूप कटक कुणडल्टादि 
का निर्वेचन करने वाली दुष्ट्रि को पर्यायार्थिक नय कहते 
हैं । इन में प्रथम द्व्यार्थिक नय के नेगम, संग्रह, व्यवद्ार, 
यह तीन भेद हैं | दूसरे पर्यायार्थिक नय के ऋजुसूतच, शब्द, 
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समभिरूुद और पएवभूत ये चार भेद हैं | इस प्रकार समस्त 
नयों का इन सातों में समावेश किया गया है। नय के इन 
सात प्रकाराों का कुछ अधिक विवेचन किया जाबे, इस से 
प्रथम पदाथे में रहने वाले सामान्य तथा विशेष घर्म का शान 
कर लेना आवश्यक है । 

'खामान्य--जाति भादि को कहते हैं, और विशेष' भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों से सम्बन्ध रखला है । सामान्‍य धर्म भिष्त 
भिन्न व्यक्तियों में जातिरूप एकन्व बुद्धि का उत्पादक है, 
जैसे सेकड़ों मनृष्य व्यक्ति की अपना भिन्न भिन्न है. परंतु 
हर एक में मनृप्यत्ध जातिरूप समान्य घम एक है, अर्थात्‌ 
मनुष्यत्वरूप से थे सब एक हैं; इस लिये सामान्य धर्म 
विभिन्न व्यक्तियों में एकता का उत्पादक हैं। भार विशेष 
धर्म से प्रत्येक व्यक्ति का पक्र दूसरे से भेद बाधित हैं । 
क्योंकि व्यक्ति स्वयं विशेपरूप-मेदरूप हैं, आर उस मेँ 
रहा हुआ व्यक्तिगल गुण भी विशेष रूप हैं, इस लियि 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्नकप है । जैसे मनुष्यत्थ 
रूव सामान्य धम से सभी मनुष्य व्यक्तिय एक हैं, तथा 
व्यक्तिगत विशेष घ्म फो ले कर एक दूसरे से भिन्न हैं, 
फारण कि प्रत्येक व्यक्ति में रहे हुए विशिष्ठ सुण उस को 
पारस्परिक विभिन्नताओं के नियामक हैं, इस लिये सस्तु- 
गत सामान्य और विशेषधर्म की अपला उस को- वस्लु 
को सामान्य और विशेष उसयरूप माना गयाह ! इस 


६ जननत्त्वाद रो 


फा अधप्िप्राय यह है, के जैत सद्ठात में वेशेपिक दृशेन 
की भांति सामान्य ओर विशेष स्वतन्त्र पदाथ नहीं माने, 
किन्तु इन को बस्तु के धर्म मान कर वस्तु को ही सामान्य- 
विशेषात्मक स्वीकार किया है | इस प्रकार वस्तु में 
सामान्य और विशेष धर्म की प्रवीति होने से यह सिद्ध 
हुआ कि सामान्य के बिना विशेष और विशेर के जिना 
खामान्य नहीं रहता । किन्तु सामान्य ओर विशेष दोनों ही 
एक दूसरे के आश्वित हैं, ओर दोनों ही बस्तु मात्र में 
विद्यमान हैं । 

/. नेगम्रसय--बंस्तु में रह हुए सामास्य ओर विशेष 
इन दोनों धर्मों को समानरूप से मान्य रखने वाली ,ष्टि 
का नाम नेगमनय है । इस के मल में विशेष्र रंदिल सामान्य 
हार सासास्य रहिस विशेष की स्वतन्त खला नहां, किंतु 
शस्तुमात ही सामास्य विशेष उभयधम बाली है। तात्पये 
कि जिस प्रकार द्वब्य सामास्य आर विशेष घचर्ंवाला है 
उसी प्रकार पर्याय भी सामान्य विशेष घधमेयुक्त है | 

समसस्‍य घटों में ऐक्य बुद्धि का उत्पादक घरत्वरूप 
सामान्‍य धम है. ओर प्रत्येक घट में रक्त पीलता आदि 
विशेष गुण उन की-घर्टठों की विभिन्नता के नियामक हैं, 
इस लिये मेगमसय के सत से ससार की सभी बस्‍्तुएं, 
सामाग्य ओर बिशेषर धर्म कसी मानी गई हैं | न्‍्याय ओर 
वैशेशिषक द्रान ने इसी नय का अदुसरण कियः है 
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२. सेप्रह--अनेक पदार्थों में एकत्व खुद्धि का समशेक 
संग्रह नय है, सप्चद्द नय बस्तु के केबल सामास्यधमे--सक्ता 
को ही स्वीकार करता है, उस के मल में सामान्य से 
अतिरिक्त किसी विशेष घम्म क्री सत्ता स्वीकृत नहीं । आम 
नीम आदि सिन्न भिन्न सपी प्रक्कार के जूर्शां का जेसे 
बनस्पलि शइद स्तर ग्रहण होता हे, उसी प्रकार बिशेर धर्मों का 
सामान्य-- सत्तारूप से यह नय संप्रह करता है। अतः इस 
नय के अनुसार सामान्य मे अतिरिक्त विशेष नाम का 
कोई धम नहीं है । वेदांन और सांख्य दर्शन ने इसी नय 
को स्वीकार किया है। 

३. व्यवहार नय--वह्तु में रहे हुए. सामान्य ओर विशेष 
इन दो में से केवल विशेष थमे को ही मानता हैं, उस के 
मत में विशेष से अतिरिक्त सामान्य कोई वस्तु नहीं। जसे 
कि यनस्पति के ग्रहण का आदेश होने पर भी उस के 
भाम सलीम आदि किसी विशेषरूप का ही ग्रहण किया 
जाता है, वनस्पाति सामान्‍य का नहीं | अतः सामान्य रूप 
में भी विशेष का ही ग्रहण शक्रय है आर इश्ट है। चार्वाकक 
दृरान ने इसी नय को अंगीकार किया है । 

४. ऋजुसूच नय--वस्तु के केवल पर्याय को ही मामसता 
है, भतीत झोर अनागत को नडदीं, उस के मत में वस्तु के 
अतीत पर्याय का नाश द्वोने से वर्तमान में उस का अभाव 
है, मोर मविध्यत्‌ कास्ट के पर्याय की अमी तक उत्पक्ति ही 


को ्थ 
डर ज्नवस्थाद दा 


नहीं हुई, इस लिये वस्तु में वर्तेमानकाल में जो निञज्र पयाय 
विद्यमान है, उसी को अगीकार करना युक्तियुक्त है । क्योंकि 
झतीत अनागत झोर परकीय भाव ले कभी फाये की 
सिद्धि नदी होती । 

जैसे पूत्रे जन्म का पुश्न भार आगे को होनेवाल्ा पुत्र 
बतमान राजपुत्र नदी हो सकता, उसी प्रकार वस्तु के 
अतीतानागत पयायों से भी वस्तु के स्वरूप का निरूपण 
नहीं किया जा सकता | इस लिये भूत और भविष्यत काल 
का परित्याग फरके केवल खवतंमान काल में जिस प्रकार 
के गुशाधर्मो से जिस रूप में बम्नु विद्यमान हो, उसी 
रूप में उस को अ्रहण करना ऋजुसूत्र नय है । बोद्ध दशन 
में इसी नय की अगीकार किया गया हैं | 

४५, शब्द नय--वाच्याथ का अनेक शब्दों द्वारा निदेश 
किये जाने पर भी उसे एक ही प्रदाथ समझना शब्द नय 
है । इसी प्रकार लिंग संख्यादि के भेर रहने पर भी उसे 
पक स्वीकार करना शब्द नय कहलाता है । ज़ेसे कलश- 
कुंभ आदि अनक शब्दों के द्वारा सम्बोधित होने वाला 
पक्र ही घट पदाथ है । नया तट: , 'तटी' आदि में लिंग भेद 
रहने पर भी इन का बाच्य एक ही तट पदाथे है । तात्पये 
कि इस नय के अनुसार पर्यायवाज्क शब्दों में थेद दोने 
पर भी बाध्याथे में भेद नहीं होता ! संख्या वचन में 
दारा' ओर 'कलत्र' इन शब्दों को समभक लेना चाहिये, 
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वैयाकरणों को यद्दी नय मान्य है । 

६, समसभमिरूढ-पर्यायवाचक शब्दों के भेद से बाच्यार्थ 
में भी भेद कटपना करने की पद्धति को समभिरुद़ फहते 
हैं । इस नय के मत में घट शब्द के बराचयाथ घररूप 
पदाथ से कुम्भ शब्द के वाच्यरूप कुंभ पदार्थ में भेद है, 
झत: घट, कुम्म आर कलर में जहां शब्द नय के अनुसार 
अभ्द्‌ हैं, वहां समभिरूद़ नय के मत में भिन्नता हैं. 
क्योंकि इन में व्युत्पत्ति के छारा जां अथे ध्चवनित होता है, 
वह इन के सहज भंद का नियामक है | वयाकरणोंन 
इसी नय का अनुसरण किया है । 

७. एवंभूत-व्युत्पसि द्वारा उपलब्ध होने बाला ऋथ 
जिस समय वाच्य पदाथ में घट रहा हो, उसी समय 
उस फा शब्द के द्वारा निर्देश करता पबंभूसल नय है। जैसे 


घट को उसी समय पर घट कहता चाहिये, जब कि उस 
में जल भरा हो, धोर किसी व्यक्ति द्वारा मम्सफ पर 


उठाया हुआ घट घट शब्द करें | यह नय केवल विशुद्ध भाव 
को लेकर प्रत्॒स होता है । 
परिशिष्ट नं० २-क 
[१० १०३] 
ख्यातिवाद 
जहां पर रज्जु में सपे ओर शुक्ति में रज़्न--चांदी का 
अम दाता है, वहां “र दाशनिकों के भिन्न २ मत हैं, जा कि 


७७ औअनतस्वावरदो 


ख्यातिवाद के नाम से प्रसिद्ध हें / दाशंनिक ग्रन्थों की 
पर्यालोचना से इन ताकिका के उक्त अ्रमस्थल में रः मत 
देखने में आते हैं । यथा -- 

१. खत्ख्याति, २. असतण्यानि, ३. आत्मख्याति, ४७. 
अम्ययाण्याति, ५. अख्याति, और €. अनिवेचनीयण्याति | 

१. सतख्याति-सत्ख्यातिबादरी के सिद्धान्त में जिस 
प्रकार शुक्ति सत्य है, उसी प्रकार रजत भी सत्य है, अर्थात्‌ 
शुक्ति के झव्यवे। के साथ रजल के अवयय सवा रहते हैं: 
इस लिये जसे शुक्ति के अवयव सत्य हें, उसी प्रकार रज़्ल 
के अवयव भी सत्य हैं । परन्तु सदोष नेत्र के सम्बन्ध स्पे 
वहां पर सत्य रजत द्वी उत्पन्न होती है, भौर अधिष्रानरूप 
शुक्ति के ज्ञान से सत्य रजत का अपने अबययों में ध्वंस हो 
जाता है, अतः सत्‌ पदाथ का ही उक्त अ्रमस्थरू में भान 
होता है, मिथ्या का नहीं! यह मत सरकायेवादी का है । 

२. असत्ख्याति- शून्यवादी बौद्ध के मत में असत्ख्याति 
का अगीकार है | उस के मन में जिस प्रकार रज्ज्ु में सपे 
ओर शुक्ति में रजत अत्यन्त असत्‌ है, बेसे ही दुकान में भी 
अत्यन्त अभसत्‌ है, इस लिये अत्यन्त असत्‌ रूप सर्प और 
खांदी की जो रज्जु ओर शुक्ति में प्रतीति-ज्ञान होना उस 
का नाम असतस्यालि है | 

३. आत्मख्याति--बकह सिद्धांत सणिक विज्ञानवादी 
घोझ का है । उस का कथन है कि शुक्ति में सथा मस्यस्यान 


परिशिष्ठ ७४१ 


में बुद्धि से अतिरिक्त रजत कोई नहीं. किम्तु बुझ्ष ही सर्व 
पदाथ के झाकार को धारण करती है। और यह वादे 
च्णिक चिश्वान स्वरूप है, जो कि ज्ञण ज्षण में उत्पन्न और 
विनष्ट होता है, इस लिये च्णिक विज्ञान ही सर्व रूप से 
ख्वेत्र प्रतीत दोता है, इसी का नाम आत्मख्याति है, आत्मा- 
सणिक विज्ञानरूप बुद्धि, उस की स्वेरूप से ख्याति-भान 
अथवा कथन, आत्मख्याति है ! 

४. अन्यथाख्याति-यह नयायिकों और वेशेषिकों का 
मत है । उन के सिद्धान्त में सराफ की दुकान पर वेख्वी गई 
सत्य रजत का नेश्रगत दोष के प्रभाव से शक्ति के 
स्थान में प्रतीति होना अर्थात्‌ दुकान पर पड़ी हुई च्ांगी 
का, झम्यथा--सम्मुख में भान होना, इस का नाम अन्य था- 
ख्याति है | झोर चिस्तामणिकार का फथन हैं कि दुकान पर 
पड़ी हुईं चांदी का सनन्‍्मुख मे सान नहीं होता, किस्तु नेत्रगत 
दीप से शुक्ति का ही अस्यथा-भन्यप्रकार से-रजल के आकार 
मे प्रतील होना अन्यथास्याति है ! 

५. छझास्याति-इस मत का समथक स्वांख्य ओर प्रभाकर 
को माना गया है। इन के विचार से शुक्ति में जहां रफज्ल का 
श्रम दोता है, वहां पर दो ज्ञान हैं-पक प्रत्यक्ष, दुस्सरा स्खृति 
रूप | शुर्ति का ज्ञान तो प्रत्यच है भौर रजत की स्मृति 
होती हे, परन्तु नेत्र के दोप से बह मिश्न र ज्ञान एक हो कर 
मासता है, इसी का नाम असख्याति अथवा भ्रम है | 


४२ अनलस्‍््वाद शे 


६. अनिवेचनीयखल्याति-यह मत वेदान्तियों का है 
इस की प्रक्रिया इस प्रकार है-- 

अन्तःकरण की बूक्ति नन्न के द्वारा बाहिर निकल कर 
विषय के आकार को धारण करती है, विषयाकार द्वोने से 
विषय में रहे हुए आवरण का भंग दो जाने से उस का 
प्रकाश हो जाता है । तात्पये कि ब्रत्ति द्वारा विषयावच्छिष्न 
चेनन में रही हुई अधिया का सेग होने से वह प्रकाशित दो 
जाता है, तथ पदा थे का भान होने लगता है । परन्तु इस में 
प्रकाश की सहायता की भी आवश्यकला रहती है, बिना 
प्रकाश के पदाथ की प्रतीति नहीं होती | शुक्ति रजत अथवा 
रज्जु सपे झ्ादि श्रम स्थल में शुक्ति या रज्जु के साथ नेन्न 
द्वारा अन्तःकरण की बृत्ति का सम्बन्ध द्वो कर वह शुक्ति 
रूप अथवा रज्जु रूप को धारण तो करती है, परन्तु प्रकाश 
के न होने से बह विषयगत अखिद्या का भंग नहीं कर 
सकती । प्रत्युत विषयावच्छिनष्त चेतननिष्ठ उस अविद्या 
में क्षीभम पेदा कर देती है, तब वही क्षुब्य हुई अखिया शुक्ति 
स्थल में चांदी और रज्जु स्थल्ट में सप के आकार को धारण 
कर लेती है । तथा अधियाजन्धय इस रजत और सप को ने 
तो सत्‌ कह सकते हैं क्योंकि अधिष्लान रूप शुक्ति ओर 
रज्जु के स्पष्ट ज्ञान से उस का दा दो जाता है; और असत्‌ 
इस लिये नहीं कह सकते कि उस को प्रतीति दोती है, अत: 
सत्‌ असत्‌ उमय विलस्ज दोने से यह आनैर्यंचनीय है । सब 
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आनिवचनीय रजत आदि की हो ख्याति अर्थात भाग होना 


उस का नाम अनिरवेचनीय ख्पाति है . इस प्रकार सभ्रमस्थल 
में दारानिकों के छः मत हैं, जिन का अति संक्षेप से यर्णन 
किया गया है | 


परिशिष्ट न० २-ख 
[छू० १६४] 


वध हिंसा निषेधक वचन 


वधयज्नों--जिन में हिंसा की प्रचुरता देखने में आती हैं - 
को जेनों के ग्रतिरिक्त उपनिषद्र और महाभारत आदि में 
भी गर्देत बतलाया है| यथा-- 


१.“ (क) प्लवा ब्ेत अदठा यद्नरूपा, 
ग्रष्टाशोक्तमबरं यपष कम । 
एतच्छेयो य5मिनंदन्ति मृदा 
जगामृत्युं ते पुनरेवापि येति ॥७॥ 
(ख्र) दृष्टापूतः मन्यमाना वरिष्ठ, 
नानन्‍्यच्छेयों वेदयते प्रमृटा! । 


४७ जंनतस्वादश 


नाकस्य एृष्टे ते सुकृतेउनुभूत्व- 
में लोक हीनतरं वा विशज्वेत्ि ॥९०॥ 
[मुंडको पनिषद्‌ मु० १ खे २] 


तात्पये कि यह यशरूप प्लव-दश्षुद्र बेडिये अदढ़ हैं, हट 
आने वाली हैं, अर्थात्‌ संसार समुठ से पार करने में सर्वथा 
असमर्थ हैं, जो मूसख इन वध यज्ञों को भ्रष्ठ मान कर इन 
का अस्िनन्दन करते हैं, थे फिर भी जन्म मरण को दी 
प्राप्त होते हैं ॥७॥ 

जो लोग यागादि वेदिक कर्म ओर कृप तड़ागादि स्माते 
फम को परमोक्तम मानते हैं. वे सूख हैं, क्योंकि उन को यह 
मालूम नहीं कि हस से अतिरिक्त मा्त का साथक कोई 
और भी भ्रेष्ठ मागे विद्यमान है | इस लिये वे स्वगे में पुण्य 
का फल भोग कर इस लोक में मनुष्य पशु ओर नरकादि 
गति को प्राप्त होते हैं । उपनिषद्‌ के इन वाक्यों से बंध 
यज्ञों के प्रति जो तिरस्कार प्रकट होता है, उस पर करेंसी 
प्रकार से पिशेष विधेचन की आवश्यकता नहीं । इस के 
अतिरिक्त सुंड की पनिषद्‌ के इन दा मन्त्रों के बीच के आठव 
मन्त्र में इसी कम को गर्डित बललाते धुण उस के अनुष्ठान 
करने यवाल्नों का पंडितमानी, महामूखे और ''अन्धनंव 
नीयमाना यथान्धा:' के शब्दों से स्मरण किया है! 

२-- (क) प्रहाभारत में राजा विचख्यु के इतिहास में लिखा 
हैं कि 
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# भ्रव्यवस्थितम्यादिमृदेनास्तकैनोः । 
संशयात्मभिरव्यक्ते हिंसा समनुवर्गिता ॥६॥ 

| स्वेकमेस्रहिंसा हि धर्मोत्मा मनुरत्रवीत । 
कामकाराद्विहिंसन्ति बहिर्वे्रां पशुन्नरा। ॥७।॥ 


तस्मात्‌ प्रमाणतः कार्यों पमेः मृक्ष्मो विजञानता । 
अहिंसा एवं सर्वेभ्यों धर्मेश्यों ज्यायसी मता ॥८॥ 


[शां० पए० झ० २७१] 


इन श्लोक का भावार्थ यह है कि मर्यादा रहित, मढ़ 
और नास्निक पुरूषों ने तथा जिन को आत्मा के विषय में 
सशय है धार यज्ञादि अनुष्ठान से प्रसिद्धि को (ऊ७छा रखते 
हैं, उन्होंने ही यों में पशुओं की द्विसा को भ्रष्ठ कहा अथवा 
माना है| जिस प्रकार अन्यत्र, लोग अपती इच्छा से पथुओं 
का वध फरनले हैं, उसी प्रकार ज्योनिष्टोमादि यज्ञों में भी 


४४ नास्तिकेः--नास्सि ब्रह्मति वददूभि; संशयास्मसि--आत्म। 
दहोहत्यो वा, अव्यक्ति:--यज्ञादिद्वारंव ख्यातिमिनछद्मिः, दिसा--कतों 
पद्वालेभ; श्रष्ट! कृत: ॥६॥ 

+ बहिरविद्यामिव ज्योतिष्टो मादिष्वपि नरा। कामकारादब पहन्‌ दिंसेति 
नतु शास्त्रात्‌ यतो धमर्मोत्मा मनुः सववेदार्थतत्यवित प्रद्धिसामेबा- 
बवीतू-प्रशशेंस [दोकायां नीलकण्ठाचार्य:] 


२ जेनतत्वाद पी 


जो पश्ुओं का वध किया जाता है, वह भी स्वेच्छाचार से 
ही किया जाता है, इस में शास्त्र की आज्ञा बिल्कुल नहीं है, 
कर्यो कि बेदार्थ को सब से अधिक जानने वाले धर्मात्मा 
मनु ने तो से कम में अहिसा की द्वी प्रशंसा की है।इस 
लिये बुद्धिमान्‌ पुरुष को शास्त्रानुसार दी धर्म का झनजुष्ठान 
फरना चाहिये क्योंकि अद्विसा ही सम्पूर्ण घर्मा में भ्रष्ठ है | 

(ख) # यज्ञों में मांस मदिरा आदि का विधान घेदों में 
नहीं है । यह तो काम मोह और लोभ के वशीमूत हो कर 
मांस लोलुपी धूर्त पुरुषों की चलाई हुई रीति है । ब्राह्मणों 
को तो से यकज्ञों में फल पुष्पादि सेवि घातु भगवान का 
यज़न-पूजन करना दी धभीए हे । 

(ग) इस के अनिरिक्त पिता पुत्र के सम्बाद में शान्ति 
पथे अध्याय २८३ में लिखा है, कि-- 


पशुयन्नः कर्थ हिंस्रपोह्शो यप्टुपहति । 
प्रन्तवदूभिरिव प्राज्ञः ज्ञत्रयज्ञेः पिशाचवत्‌ ॥३३॥ 


# सुरां मत्स्यान्‌ मधु मांतमासव कृसरोदनम । 
घुर्तें: प्रबर्तित छ्यतत्‌ नेतद्वदेणु कल्पितम्‌ ॥११॥ 
कामान्मोहाब लोभाश लोल्यमेतत्‌ प्रवर्तितम्‌ | 
विष्णुमेबाभिजानंति सर्बयक्षेषु ब्राह्मणा: ॥९२॥ 


[शां० प७ झर« २७१] 
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यज्षानुष्ठान के लिये पिता का आदेश होने पर पुत्र कहता 
हे कि मेरे जेसा धर्मात्मा पुरुष पिशाच की तरह इन हिंसक 
यज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार कर सकता है | दृत्यादि अनेक 
स्थानों पर बेघ यश्ों को गर्दित ठहराया गया है | इस के 
अतिरिक्त श्रीमद्मागवत आदि पुराणों में भी इन यज्ञों 
की अवगणना की गई है परन्तु विशज्ञनों के लिये इतना 
ही पर्याप्त है । 
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श्८ २० क बाद ज्ञातकुल्ट के बाद बझ्ातकुल 
म में 

३१ ह्‌ ५ हका हकारो 

रे १० ज्ञानोग्पर्तिका क्षानोन्पात्त की 

औ। २5 भवसकया भवसंख्या 

5७ हे बेट बरी 

<२ १० हेश्बर त हेश्यर तो 

र४ श्र हां दी 

११६ १३ दोनों दोनों 

१३१ १२ यदि वह्नि 

१३१ १३ थविराधी विरोधी 

१३१ २१ हद हे 

१३३ २० तीसेर तीसरे 


१३४ ९६ गगयेत गमयेत्‌ 


(३६ 
६४० 
१३३ 
१५४ 


१५७ 
१८ 
ई्द्द्द 
श्ददद् 
१७९ 
१३ 
१८४ 


+चिओे.. >2चिती /  >ज) ० अर 
दुत »भ७ ,चता हिल 


विश्वता बाहु 
ब्यापक 
इप्वर बयां 


स्तर 
पृश्यकारा 
पृच्यक 

गये 

प्त्ट्क 
तथा सत्रा 
सद्ठति 
तहां हैं 
जी जीव 
पांचा 
अरू जी 
सुदसीला 
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शुद्ध 


झदुश्य 
प्रद्ूस 
अश्नि में अल 
विश्वतों बाहु 
चयापकऋ 
बेंप्रवर जा 
अं 
जीब 
स्लो 
प्थ्यकार! 
पूर्यक 
सब्द 
फ्न्टक 
सथा रूओं। 
सदड्ति 
नहीं हैं 
ज्ञी जीव 
पांचों 
झछारू जो 
सुहसी लो 


३०१४ 
३१० 


जेनवस्वादश 


पृक्ति अगद्ध 
२ यह द्‌ 

५ जन तत्त्वादश 
१9 पएसा न्यारा 
१० यह दा 

श्य् स्तडन 

प्ट फल नहां 

; नियलि का 
३े एसा ब्लानो 
२८ स्विखले हैं 
१७ तन्पय 

१६ उत्पत्ति ह 
८ करने को वास्ते 

क्ृष्णादिखूप 

* प्रछझराल 

ं यथ: -- 

१ बरा 

$ भार्या का 
है होती थो 

र्‌ बहुथा । 

रू नहीं 


शुद्ध 
यह दो 
जेन नस्थाददी 
ऐसा न्यारा 
यह दो 
स्रण्डन 
फल नहां। 
नियति की 
ऐसा ज्ञानी 
लिखने हैं 
तात्पये 
उत्पत्ति हे 
करने के वास्ते 
कृष्णादिरूप 
प्रकाति 
यथा:-- 
बंटी 
भार्या को 
होती थी 
बहुश्ुत 


नही 


शुद्धिउच् क 


अगुद्ध 
तोन रूप 
तृष्ण 
अतातानागत 
म्रधाश्नात 

द्वि 3 दवा 
फा भी 
संग्रहलि 
बंध्या भ है 
वो जी 
अंधनमास्ि 
माह 

धार 

प्राति 

शा० स०स्तु० 
उत्पन्न 

झन 

यम्यष्द 

शोव 


तीनों के 
ज्ञोब के 
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शुद्ध 

तीन रूप 
तृष्णा 
झतीतानागत 
मेध्रोक्नति 
द्वा> द्वाए 
की भी 
संग होल 
बेध्या भी है 
वा जीद 
अधतमस्सि 
नद्दी 
और 

प्रीति 

शा० स॒० स्‍ल ० 

उत्पन्न 

ज्ञान 

सम्यक्‌ 

शोच 

लिनों के 
जीव के 


भर जैनतस्वाद शा 


पृष्ठ पंक्ति अशृद्ध शुद्ध 
४८४ +। सद्भपना सिद्धपना 
४८ २३ साहुसुआसाहु० साहुसु असाहु० 
४<€८ ३ सगरो परम सागरोपम 
१०० १७० वो मी यो भी 

१०२ ३ इस वास्से इस यास्ते 
०७ १५ कभमेफलोदय. कमेफलोदय 
५०८ छ॑ हावे होये 

०१० २ तत्संत्हृत्य तम्संहत्य 
१७ ९ तस्वमुत्तम तस्वमुत्त मम्‌ 
७५१७ २२ यागी योगी 

रष् € ख्यानी ख्यानी 

५० १ मुख नहीं मुख नहीं 


जहर र्र्‌ धधराधक आराधक 





धोर सेवा मन्दिर 


२३०) पुषप्तकालय 
काल न ५ + 
 आाह/"-- 
बैखक फात्मारा ह पर जॉए दा 
अनततन मय का 


शीर्षक 
पक जैक ८०७छशए[|घययघययतयतययत+ 
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